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निकी विड हारा 


'पाठ्यक्रमक परिचय 


इ मैधिलीक आधार पाद्यक्रम थिक । ई पायक कारि खण्डमे समायोजित अछि आ प्रत्येक 
खण्डसे चारि-चारि इकाइ (यूनिट) अछि । एहि प्रकारें कूल 16 इकाइमे अध्ययन सामग्री 
प्रस्तुत कयल गेल अछि । आशा कौत छत जे करोन 80 घंटामे आहो सकर पढ़ि-बुफ़ि जायब । 


ई पदक्रम भाषाक थिक- मैथिली भाषाक । मैथिलीक अध्येताक हेतु सिथिलाकषर/तिरहुता 
लिपिक जञनकं* आवश्यक यारि पहिल इकाइ एहीस शुरू कल गेल अछि । एकरा नॉक 
जका सो आ अभ्यास कः अहा पिता लिखबा-पडबामे गति आनि सरकत छी । आधार 
पादयक्रमक उद्देश्य धिकैक भाषाक आधारभूत कौशल्स परिचय कशयब । सुनिकऽ बुफब, 
पूग, याल आ लिखब- यै चारि गोट तत्व भाषाक आधारभूत कौशल शिक । इहो चारू 
कौशले अहॉमे विकास करबाक प्रवास कसल जयत । 


पढ़ब ओ लिखन तँ एहि पादयसामग्रीक साध्यम्स रोक जर्कों सोखल जा सकत अहि, 
सुदा सनव आ बालब कोर विकास करक कटिताह घ$ सकत आछि । दूरस्थ रिक्षा -माध्यमक 
कारणे लगमै शिक्षक रहताह नाहि, ते मैथिलीक शुद्ध ध्वति सूनव आ ओहि घ्वनिमे बाजन 
किनको-किनको लेल कठिनाह भऽ सकत अछि । एकर समाधान लेल वोडीओ-पाठक 
व्यव्स्थापर विचार कयल ज्ञा रहल अछि । 


भाषाक चारू कौगलमे दक्षता पयबाक हेतु राब्द-रचना, शब्द-धष्हार, ताब्य-रचना, उच्चारण 
आ सोक अभिष्यनितक प्रकारान पभूतिपर पकड चहो । एहि सोलहो इकाइमे एही तत्वक 
समुचित विवेचन कमल गेल अछि, जकता अहा अभ्यासा द्वारा अर्जित क सकब । 

एकि पादयक्रममे आहाँ संक्षेपरमे मैथिली भाषा, साहित्य, संस्कूतिसें अवगत भ5 सकब तथा 
व्यावहारिक मैथिली, जेना भाषण-कला, पत्र-लेखन, टिपपण-आरूपण, अनुवाद तधा प्रकारिता 
सम्बन्धित सम्पादकीय लेखन आ संकाद-प्रेषण आदिक सेहो सामान्य परिचय पावि सकब एवं 
अध्यास एहि सभक विकास कः सकब । 

आदपक्रमक सकल सामये" निम्नाकित डस प्रस्तुत कवल गेल अछि 


साहित्यिक रचना - 4 इकाइ 
ज्ञान-विज्ञान विषयक रचना - 4 इकाइ 
(मानविकी, समाजविज्ञान, विज्ञान) 

भाषा विषयक पाठ 4 इकाइ 
लेखत-दक्षता विषयक पाठ = 4 इकाइ 


(पकर लेखन, अनुवाद, पत्रकारिता 
सम्बन्धी लेखन, कार्यालयीय लेखन) 
कुल 16 इकाइ 


खण्ड 1 क परिचय : भाषा बोध 


एहि खण्डक उद्देश्य मैथिली लिपि एवं भाषाक बोध करायब अछि । एहि हेतु चारि प्रकारक 
पादयसाम देल गेल आहि । पहिल इकाइमे निथिलाकषतिएा लिखब सिखाओल गेल 
जछि। मैथिलीक छाक" तितक ज्ञान आवस्यक मानल नेल अछि । एकर सम्यक्‌ 
अप्याससे आहा विरुतामे लिखल पाष्दुलिपिकँ चढि सकैत छौ एवं अपन तिरुहुता लिखि 
कैत छी । मैथिलौमे चनोक भिन्न-भिन्न रूप अछि । कोनो रूप अशुद्ध नहि धिक । अहाँ 
'कोनो एक रूफ मानि ओके अनुपालन करो । ई नहि जे अपन लेखनमे सभ रूपके मिभारा 
दी । शहि पादयसामश्रीमे बहान वर्तक स्वीकार कसल गेल आहि | 


मैलो भाषापर अधिकार पपबाक हेतु राब्दावलोक परिचय, मुहाबिरा एवं कहबो (वागा) क 
तात्पर्य एवं ओकर समुचित प्रयोग तथा शाब्दकोशक उपयोगक जनतब रहब आवश्यक शिक, 
संगि व्याकरणक जानकारी सेहो चाही । एहि सभ किन्‍्दुपर एहि खण्डमे प्रकाश देल गेल 
अछि । 


संस्कृति एवं समाजतिजञानसे सम्बन्धित विषय अवत कर॒यबाक मपे मैथिली भाषाक 
विभिन्न तत्त्वकं स्पष्ट कमल गेल अछि । 


सस्थान बोध प्रश्‍न आ अध्यास देल गेल अछि, जकर हल करक? अहाँ मैथिली लिपि एवं 
भाषापर नौक पकड आनि सकैत छो । 


इकाइ 1 तिरहुता आ देवनागरी : लिपि एवं वर्तनी परिचय 


इकाइक रूपरेखा 

1.0. उद्देश्य 

1.1. प्रस्तावना 

1.2 भाषा एवं लिपि 

1.3 लेखन-कला 

1.4. देवनागरी एवं तिरहुता लिफि/मिघिलाक्षर लिपि 
15 लेखलमे कठिनता 


1.0_ उद्देश्य 


अहा मैधिलोक आधार पाद्यक्रमक पहिल इकाई पद: जा रहल छी । एहि इकाइसे मेथिलोक 
हे प्रयुक्त लिपि देवनागरी एवं तिला, जकरा मिधिलाकषर सेहो कहल जात छैक, ताहिसे 
आही परिचय कराओल जायत । 

हि इकाइकें' पदकः अही 

= भाषाक प्रपोगमे लिपिक लाधकों बुल सकब, 

= धाक प्रसोगये लिपिक लापे” बुझा सकब, 

७ लिपिक स्वरूप स्पष्ट कः सकय, 

« देवनागरी लिपिक जुझिक$ उपयुक्‍त वर्णक व्यवहार क? सकन, 

= तिरुता/मिथिलाक्षर लिपिकों सिखिकः उपयुक्‍त सक व्यवहार कः सक, 

७ देवनागरी एवं तिरहुता दुनू लिपिक संयुक्‍्ताक्षरके ठोक -ठौक लिखि सकब, 

° अधीक उपयुक्त वर्तनीक प्रयोग क$ सकब आ ती संबंधी दोषक दूर क$ राकब, 
* लेखन संबंधी कठिनताक दूर कः सकब । 


1.1 _ प्रस्तावना 


हमरालोकनि मैथिली भाषा बजितो छी आ लिखितो छो । एहि माध्यमे एक-दोसठक संग 
विचार-विमर्श करैत छौ । जे गप हमगालोकति जालिकः करैत छौ तकरा लिखिकऽ सेहो 
ओहिना प्रकट कौत छी । ई कोना संभव होइत अछि ? उच्चारण आ लेखने हमयलोकनि 
कोना तालमेल बैसबैत छो ? एकर कारण सिक- लिपि । लिपिएक माधयमसे हमसभ कोनो 
उच्चारित शब्दके कागतपर यथावत अंकित करबामे समर्थ होइत छो । लिपि आ उच्चारण 
भाषाक आवश्यक उपादान घिक । भाषाक शुद्ध-शुद्ध उच्चारण आ लेखनक हेतु एहि दतू 


उपादानक समुचित ज्ञान प्त करब नितान्त आवश्यक अछि । पहिल इकाइमे हमसभ दुनूटा 
लिपि देवनागरी एवं हिरुत/मिथिलाक्षर्स परिचय-पात करब । 


जहाँ देखैत होयन जे लोक एकटा वर्णक भिन-भि प्रकारे लिखीत अछि । कयो भ' 
लिख डि ते क्यो भः, क्यो घर तै क्यो भय । हमरा कोना लिखबाक चाही ? एहिमे अशुद्ध 
कोनो नहि अछि । विन समयमे वा एक्ट समयमे विभिन्‍न वर्तनीक प्रयोग भेटा । 
'एकरूपणाक हेतु, लेखन-सुलभताके' दृष्टिमे रखैंठ, समति जकर व्यापक प्रयोग होइछ, एत$ 
ज़ी वर्तनौक अपनाओल गेल अछि । एकर समुचित ज्ञान भाषा-शिक्षणक हेतु आवश्यक 
अछि । मैथिल लेखनक विविधता अछि । ई एकटा एडन भाषा अहि जे देवनागरीक 
संग-सं तिरदुकमे सेहो लिखल जाइत अलि । ग्राचीत हस्तलिपि सभ प्रायः तहमं लिखल 
भटा अहि । फिर्हुतेक दोसर नाय थिए सिथिलाक्षए । प्राचीन समयमे मिंथिलामे रहनिहार 
स्कृतोक पाडत एकमात्र लिपि जनैत छलाह- विरह । ओलोकनि अपन संस्कृत रचना" 
हिरम लिखेत छलाह । आइशों अहा पुस्तकालय जाक पाण्डुलिपि सभक देख ते 
मिभिलाक संस्कृतक पडित द्र लिखल गेल अधिक रचना तिरुतेमे भेटत । 


भाथिलाक विद्वन पाति अपन लिपिक अध्युन्नतिक हदु सचेष्ट नहि रहलाइ । जखन 
छापाळानाक आविष्कार भैलैक तखन ओलोकानि देवनागरियेसे काल चलब$ लगलाह । 
'िखुताक ऊाऊर देये बनल । राज इर द्वार दुर्मासपाशती पोथी पो कपल, मुदा 
षर देवनागरीमे प्रकाशन छोर पराक लेने छल । आजुक समयमे फोन परेसे तिरहुताक 
'छाढन्ट नहि भटा । काहु शिम पोधों तहि छै अछि । परिणामत! दिनानुदिग तिरहुता 
पदनिहार आ जुझानिहात्क अभाव भेल डा रहल अ, जे खिंताक विषय शिक । एहि 
अध्याखपे अहौलोकारि तिरहुता औल, ढग आ लिखब, जाहिसें प्राचीन पाण्डुलिपि धरि 
मुतमलाल दधि सकय तथा अपन लिपिक अरोग क$ एकरा खुश होपबार्स बचायब । 
आवश्यक ते ई अछि जे एकरे फेरो व्यवहारमे आनल जाय । 


धल देवनानरमे लिखो वा तिर्दुतामे- वर्तनीये एकरूपता राखव आवश्यक अछि, जाडिसँ 
कण, भ्र आदिमे सुमद होयबे कैक, संगहि लेखान सौखब आ लिखब दू सुगम 
होयत । अळा सोचैत होषब जे घानी को थिक ? हैँ बुझि लियऽ- अहाँ शब्दकं* शाहि कूपे" 
कागतपर लिखेत छी. सै शिक सहनी । वैशिलीने बर्तनीक विविधता अछि । एखन धरि कोनो 
[एकटा वर्तनी विद्वानये सहमति नहि इनि सकल अछि ; 'भऽ'क उदाहरण ऊपर देल गेल 
अछि । किछु आते शब्द देखू-कयल, कएल, कैल; पपर, पाएर, पैर, इत्यादे । आब 
हमरालोकाि पाठारम्भ करी, जाहिसँ ऊपर वर्णित समसयाक संदर्भभे, देवनागरी आ तिता 
लिपिक संदर्धमे, विशेष गप दुष सकब । 


1.2 भाषा एवं लिपि 


एखन जे घाठ अहाँ पढ़ब शुरू कवने छी से कोना ? हम कतहु छी आ आहा काहु । मुदा 
इहन रूत लए जेना हमरलोकनि सोकं-सोकी गए करैत होइ । आहे हम जे किल कहैत 
छी से अहे ऑहिका बुझेत छो जेना खमे रहिकः सनित, बुझि । कह जे ई कोना समव 
४ रहला अखि ? अहक समक्ष छप्ल अक्षर आि आ रही छपल अधरम महा हमर भाषाक 
उच्चरित रूपके बुझि रहल छौ, ओकर अर्थ झि रहल छी । एहिसे स्पष्ट अछि जे हमसभ 
लिपिक माध्यमे सेहो ओहिना पसर गपसच कऽ सकत छी, जना आजिकः अपन भावके 
स्ट केत को । हे, अडी कचि सकत छी जे पहनाइ सुतवाक दोसर रूप धिक । 


डससलोकतिकों भाषाक महत्वपर सेहो विचार कः 
लेबाक चाही ! अहाँक ई जुझल सवाक चाही जे भाषाक विकासहिपर सानन समाजक 


अहुसुखी विकास निर्भर करैर सैंक । अहक ई बुदेत्क$ आर्य होवत जे भागा बिना 

मनुष्य किछु लोकषियो नहि सरकत अछि । लोक जे किछू कर चाहत अछि, तकर चिंतन 

'मातृभाषामे कौत अछि । ओकत कागतपर लिपिबद्ध कौत अहि । लिफ्बिद्ध भाषाक जेना-जेना 

विकास होइत आहि, ऐना-तेना ओहि भाषक साहित्योक विकास संभव होइत अछि । दोसर 

गी अही काहि सरत छौ जे भाषाक विकासहिपर ओहि क्षेत्रक सर्वागीण विकास निर्भर 
रत अछि । 


लिपिस लाभ 


(लिपिक विकाससे पूर्व लोक बजैत टा छल । जेना-जेना सभ्या आ संस्कृतिक विकास भक, 
तेना-हेना मनुषय लिखब आरंभ कयलक । पहिने कागत नहि छलैक, ते लोक ताइक पात 
अथवा धोजपत्रपर लिखीत छल । आइयो भोजपत्र अथवा हालपञपर सुन्दर हिएहुला लिपिमे 
लिखल पाण्डुलिपि सभ भेटैत अछि । ओहि समयमे लोक पाथर आ घातुपर खोदिकः, गोल 
माटिले देबाल आदिपर लिखैत छल, जकर प्रमाण आइयो भेटैत अछि । कल्पना करू जे ओहि 
मदमे लिखब कक कठिन छलेक ! संसारमे कतोक भाषाको लिखनाक हेतु लिपिक 
व्यवस्था नहि छलैक । मगाः मनुष्य किकासक दिशामे अग्रसर भेल । कागतक आविष्कार 
भैक आ पन लिखब सर्वसाधारण लेल सुलभ भऽ गलैक । आ जे व्यापक कपसे साक्षरता 
अधियान सलाओल जा रल अछि, से बिनु कागवे' सम्भव नहि होइत । आइ अशिक्षा दूर 
भागल जा रहल अछि आ लोक पठन-पाठन दिस झुकल अछि । जाहि शेक लोक जतेक 
पवल, से क्र ततक विकसित मानल जाइत अछि । आहा मने अवश्य प्रश्‍न उठैत होयत 
जे लिपि आ क्षेत्रक विकासक बोच कोन संबंध छक ? इहि प्रसंग अहीके' निम्नलिखित 
'शिळुपर धयान देष पदृत- 


५ लिपि लोकक विदारक सुरक्षित राखि ओकरा समयपर उपस्थापित करैश अछि । 

७ हमरालोकांनि जे किछु बजैत छो खे तत्काले समापा भ$ जाइत अछि, मुरा लिखि देने ओ. 
अभिर १5 माझा अहि । 

७ हम अपन विधात्के स्वयं चादमे पढ़े सकैत छी, औकर युझि सरकत छी, ओहिमे संशोधन 
कड सीत छी, ऑडिमे परिवर्तन कः सकैत छी । आलोचक ओहिपए टिप्पणी कः सरकत 
कृषि । तेः लोक वजबासी बेसी सतर्क लिखकमे रहै अछि । 


« जबरा आ लिखबाक भाषामे सेहो अर छैक | एहि विषपपर हसाम आणी विचार 
कब । पृष्ठ: हम एतवे कहन जे भाषाक विकासहिसे चिन्हनक विकास होइत अछि, 
समानक विकास होइत अछि आ कषेत्रक विकास होइत अहि । 

= लिपितढध भाषाहिक कारणे हमसभ प्राचोत आणि-सुतिक विधाएळे आयो चि लैत 

की । हनकालोळनिक विचार मालक घरोहरि धिक जे धूत, वर्तमान आ भविष्य- सभमे 

सहायक सिद्ध होयत । 

लिपिक माध्यमे हमतलोकॉनि अपन अभिव्यक्त” दूर-दूर धारे पहुदाये समर्थ होइत 

ही । यदि अही बाजब, भाषण देव हैँ कदाचित किछु हजार व्यकितिक सला सकचन, मुदा 

जे समाचारपत्रे अहक चिंतन छपत तै दुनियाँ अहीक विवाससे अवगत होत । 

« आइ ने अहाँ कोनो पोथी लिखिकः राखि देवक तै भविष्यये लोक ओडिस लाभान्वित 
होयत । 


« तिष्कर्षतः कहल जा सकैत अछि जे मालव समाजक सभ्यता, संस्कृति आ जञन-विज्ानक 
'विकासमे लिपिक भूमिका अत्यंत महत्पूर्ण अछि । 


आषा बोध 


1.3 लेखन-कला 


'इससघ जे किछु बजैत छो तकर ओहो रूपमे आकेत करवाक हेतु वर्णक व्यवस्था कयल गेल 
डक । प्रत्येक ध्युनिक हदु भिलत-घिनत वर्ण आहि । दू वा दू अधिक वर्णक मेलसें एकटा 
शब्द बगैत आछि आ दू वा अधिक श्म वाक्व । कोनो भायाक सभ ध्वनिक हेतु निश्चित 
वर्ण अछि, जकर क्रमबद्ध रूपके" वर्णमाला कहल जाइत छेक । सामान्यतः वर्ण दू प्रकारक 
इव अडि-स्वर आ व्यंजन । स्वर स्वतः बाऊल जाइत अछि आ च्यजनक उच्चारणने स्वक 
सहायता लेल जब्त चैक; यथा- ज, इ, ठ, इत्यादि स्वतंत्र रूपसेँ अपन ध्वनिक द्योतक भिक, 
"के क*अ; "सभे सअ; तया 'प'चे प*अ मिलल अछि । मैथिलीक अपन मूल लिपि 
धिक शहा, जकर मिभिलाक्षर सेहो कहल जाइत अछि, किन] आइ सुगमताक कारणे 
मिलो देवनानरीए लिपिये लिखल जा रल अछि । एही लिपिमे पोधी छपैत आक । जहिया 
छपाइक ज्यवस्था नाहि छलैक, मिथिलाक विद्वान द्वा मैथिली आ संस्कृत विषहते लिखल 
जाइत छल । 


जेसी भाषाक अपन लिपि हैक । ओकर लिखबाक अपन ढंग छैक । तिरहुत/मिथिलाक्षर आ 
देवनागरी बामस दहिन भागक दिशामे लिखल जाइत अछि । अरबी भाषा दहिन बाम दिस 
'लिखल जाइत अछि । जापानी भाषामे वर्ण ऊपार्स नीचाँक ममे लिखल जाइत अछि । चीनी 
भाषाये ख्वनिक पृथक संफंत नहि होइत शौक, अपितु पूर शब्द एकटा फोटो सन घुल्ञाशा छैक, 
जकर चित्रलिपि कहल जाइत छैक । हिस एतवा तै अवश्य काल जा सर्त अछि जे लिपि 
कोनो भाषाक हो, ओ रेखा आ विभिन आकृतिक मेलसँ बनल रहैत अछि । 


देवनागरी आ विरुता लिपिक पूर्ण परिचय प्राण कवा पूर्व हम अहाँक रोमन लिपिस ओकर 
मिलान कःकः देखब$ चाहत छी, कारण जे अही रमन लिपि आब सुजीत होयब । रोमनमे 
स्वर आ रंजन दुनूक हेतू अके प्रयोग होहत छैक, मुद देवनागरी आ तितने अधम 
आज लगाय स्वर जोषि देल जात छैक । उदाहरणाथ "सौता'मे स आ त मात्र दूर अक्षए 
अछि, जाहिमे स मे इंकार आ त में आकार क सारा जि देल गेल आछि, मुद रोमतमे 
ओता आकषे बत हैक, चचा- 3118. रेवनागरी तथा तिरहुतामे माजा लीने सिल भऽ जाइत 
ईक । अतः गन देवनागरी एवं सुतक अपेक्षा स्थान येसो मेत छैक । गैथिलीक हेतु 
हिरु एवं देवनागरी दुनू सुगम आ संक्षिप्त अछि । एतऽ अहाँ लिपिक उत्पत्ति आ महाक 
'विष्यमे ज्ञान परा कयलह । एहिसे संबंधित किध अध्यास एतः देल जा रहल अछि, जकर 
आहां उततर देवाक चेष्य करू : 


अभ्यास 1 


क) एतऽ किछु वाक्य देल जा रहल आकि जे सत्य वा असत्य अछि । अहाँके देखयबाक 
आहि जे कोन सत्य अछि आ कोन असत्य- 


अ) मनुष्य बाजन पहिने सिखलक आ लिख्य बाइमे । (सत्य / असत्य) 
आ) भोनपप्रक उपयोग छपाइक हेतु होइत छल । (सत्य / असत्य) 
इ) लिपि विचारक स्थायित्व भेटैत छैक । (सत्य / असत्य) 
$) बजबाक भाषा आ लिखबाक भाषाक स्वरूपमे कोनों 
अंतर नहि होइत छैक । (सत्य / असत्य) 
३) चिंतनकों समयसे आगी बद़ायव लिपिक स्स पैय गुण चिक । 
(त्य / असत्य) 


क्र) कतव संस्कृतिक विकासमे लिपिक कोनो योगदान नहि छैक । (सत्य । असत्य) 


३) लिपिक माध्यमे ररक विस्तार होइल अछि | (सत्य / असत्य) 
दे) असो लिपि बमस दहिन दिस लिळल जाइत अछि । (सय / असत्य) 
आओ) मुक सामाजिक सांस्कृतिक निकासमे स्लिक्क कोल 

गहन नहि डक । (कव / असत्य) 


और) व्यक्तिक सम्पूर्ण चिंतन ओकर माठुभाषामे होइल छैक । (सत्य / असत्य) 
ख) कोष्ठमे देल उत्तरमेमे शुद्ध उत्तर हाकिकः खाली जगहे भरू- 
अ) भाषामे उच्चरित घ्वनिक हेतु जाहि चिह्र प्रयोग कपल जाइत 
अछि मे चिक... (शन्द/चर्ण/बतंनी) 
आ) मैथिलीक मूल लिफ्किं कहल जाइत आडि ,, 
(करुत अथला मिथिलाक्षर / पैथिली) 


.. लिखल आइत अहि । 
(करसे नोचाँ हिस / दहिन बाम दिस / बामे दहिन दिस) 

उ) कोनो भाषाक वर्णमाला ओहि भाषाक ....... तोक होइत अछि । 

(नाक / '्णनिक) 


1.4 देवनागरी एवं तिरहुता/मिथिलाक्ष लिपि _ 


मैधिली हन भाषा अछि अकर धान लिपि तिरहुता सैंक, मुदा आइ सभटा कृप पोधी 
देवनागरी लिपिमे उपलब्ध अणि । उनै राहान्दीमे राज दरभंशक प्रयसा किछू धार्मिक 
पुस्तक, यधा- दु्णासशाशती, सत्वनारायणपूजाक पोथी तिग्मे अवसच छपल, प्रशॉस्लो भेल, 
मुझ ताहि दिन धरि लोक सुगमत्ताक कारणे देवनागरीमे लिख लागल, पदउ लागल आ 
देवनागरीएये हतगतिएँ घोथो सेहो पउ लगलैक । 


आशुक समयमे तिरहूता बिमरल सन ५५ गेल अछि । मैथिल्लोक अपन लिंपि खैत उपेक्षित 
अछि । एहिपर देवनागरी लिपिक एकाधिकार सन भऽ गेल छैक । आइ सभटा पोथी 
देवनागरीए लिपिसे छपैत अछि । कम्प्यूटर हो अधवा लेटर प्रिंटिंग, ओठ विरुत्ताक फाउप्ट 
जहि भेटत । सैथिलौ माने देवनागरी लिपि- सैह सकलसाधारणक धारणा अलि । भरा, जखन 
आहा एक सय वर्ष पूर्वक इतिहास देखब हैं वैधिलीर नहि, मिथिलाक विद्वान द्वारा लिखल 
जोल प्राय: सभटा संस्कृतीक रचना तिरहुतेमे लिखल भेटत । एखनहूँ मिथिलामे नोतक पाता 
होमे लिखिकः पठयबाक प्रथा आहि । 

एत्$ तिरहुता आ देवनागरीक किछु शब्दके” देखू : 

'तिरुतामे 

अगस करव किडा  फ्राडा ततौ 

अपन कह किताब सगे ैलचो धेर 


एतऽ माज 'ए'कार आ "ऐ'कारक मात्रे देवनागरीस भिन्नता अछि । मैधिलीमे देवनागरी जका 
'कोनो मालक कर्ण नहि अछि । मानक वर्णक व्यवस्था छपाइमे सुविधाक कारण कसल गेल 
अछि । हिरहुतामे छपाइ एखन धरि नहि शुरू भेल अछि, ते कोनो-कोनो वर्ण दू बा तीन 
प्रकारे लिखल जाइत अहि । एकरे भावक कारण देवनागरोयो लिपिमे लिखल गेल 
औैषिलोक हेतु कोनो मानक वर्ण नहि अछि । दू वा तोन कारक वहंनीक प्रयोग होइल 


हू आ देवनागरी : 
(षि एवं वतनी परिचय 


आदा बोध 
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अछि । सभटा शुद्ध रूप शिक । शहि प्रसंग विद्वाललोकनिमे मतैक्य नहि छनि । वर्तक 
"पिनाक करणे लिखन आ पढ्न डुनूमे किछु असुविधा तै होइते छैक । 


अआाअ अड्ड 4833 
अआइ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओऔसत्रा 
॥ शी ७ « ४ है 67 है 
4 कक ७ डे के भो 
र 

भं 

= 

अः 

क शा ग घछ ५७ 

क ख ग घळ 

ह छ कन 

च छ ज झज 

2 ६ ङ ढ ९ 

ड ड ड दण 

उ शर शब 

ह ब इ धन 

न श यकम 

इ फ़ ब भम 

इ ब तब श सश प्र ह 
ज र ख य शे च स ह 
क ज छ 

ज न 


आब हम लेखलमे किष कठिन्ता दिल अहॉक ध्यान आकृष्ट कर आहत छी । अही 
किनलिखित शसक पहु- 
पथ उद्धरण देव पुरा सल 
शे शब्दसभके यहि अहा पहि सकलहूँ ते ठीक, आ जें नहियों" पदि सकल होइ तै कोनो 
'चिंता नहि । एकर विकल सेहो कान चलैत अछि- खासकऽ हिरहुतामे बेसी । 'ध' दू 
कर्णक मेले बनल अछि- दूय । अतः छ कर स्थानम दूय लिखने सही कान चालि सकैत 
आहि । शहि करे उपर्दुकत वरशके एहि ते लिखिकः देखू- “+ 
रूख उद्घरण से भुक सल 
तात्प जे (_) हत्य र्शक प्रयोग कये संपु बॉचल जा सकैत अछि । तुमे 
विशेष आ दनागरये अपेक्षाकृत कम स्थानमे हलनच लगाय संयुक्‍ताक्षर बनाओल जा सक 
अडि । 
संयुक्ताक्षर : (देवनागरी) 
रत कि वर्ण देल जा रहाल अि जकर ध्यानर्स देखू आ खुशू-- 
ब व स श य ल क्षे अ ज म ख न 


'एहि सभ वर्णमे अडक एक प्रकारक समानता भेटत । सभक अंतमे एकटा डंटा लागल तिरहूता आ देवनागरी : 
छैक । जहाँ ओहि डंटाक हटाय कोनो दोसर वर्ण राखि दियौक, संयुक्‍ताक्षर बानि जावत; अ लिपि एवं अ्तंनी परिचय 
उदाहरणार्थ कि शब्दके" देखल जा सरकत अहि - 
याख्या स्मरण श्याम अल्क ज्याला 
अध्यास ुष्यल लकमण * सानप सुल्तान 
शिलराज  विरयाचल 
क, क एवं फ से संयुक्त करवाक हेतु इूक कालके कने काटि दी । स्वतः संयुक्‍त भड 
जायत; उदाहरणार्थ- क्यचि, वाक्य, फ्यूज इत्यादि । 
र कॉ संयुक्त करबा ले' तोनटा प्रक्रिया अछि- रेक (-), तिर्यक रेखा (-) एवं अहार 
(, ) । किछु उदाहरण देखू आ जुझ- कृपा, रसद, कम, कर्म, कृमि, शगार, तक, 
कृषक, कौमार्य इत्यादि । 
किछु वर्णक संग हलन्त्य लगाइएक5 संयुक्‍त भऽ सकैत अछि; क्था- ट ठ ड डळ 
उत्पादि । पहि वर्णसभे जनल शब्दके दख वैशिष्ट्य, पाठ्य, उछ, धनद इत्यादि । 
तिरहुता /मिथिलाक्षर 
तिमे संयुक्‍ताशषरक एक निश्‍चित विधान अशि, जकर अहाँ स्तर्कतापूर्षक देखू आ 
लिख । कोनो वर्ण "य क संयुक्त करवाक विधान पहि प्रकाएक अछि । जाहिमे झालदि 
(छक ताहिमे सुझि पडत जे झालदिके साडः *य' संयुक्त अछि । कहहु-कठहू *य' देखाइ 
पहत त॑ काह आभासेटा होयत; 
सया- तिरहुता : आद अदश भाप अख्या वाप्र 
वाकय अपराय स्याम अध्यास्त प्यास 

कोन गजँ 'त' के संयुक्त करबाक विधात रेख- 

श्िणुता : आढ षका 


आण पुस्तक 

कोनो वर्ण 'न' को पाहे तरडे संयुक्‍त करी- 
तिरहुता : अक्ष चल 
अ प्रन 


"किछु संयुक्‍ताक्षरक कूपे बदलि जाइए छेक- 

तिसुशा : भा अकराय छऊ अका 

कूपा अत्याचार भका अगला 

हस्त “ह' कार तथा दीर्घ '६' कारक माजा सामान्यतया (.. षे देल गेल चि सुश 
सोहा छैक, मुदा किछ स्थानम र्क रूपे बलि जाइत छैक, यथा- 

तिएुता : कृशा ज्याय अपच 

कुशल दुर हासन 

एत किख ग्युळ संयुक्‍्ताक्षर देल जा रहल अछि, चकरा अहाँ चेरि-सेरे लिखिकः अध्यास 


EE 
इ 
Fe 
EE 
शा 
LE) 
4s 
| 
ET 

= 

EP 


ह] 
श्र 
श्र 
a 
क्र 
शा 
«a 
कक 
क 
३ 
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दोग दा चाहि वणस बनल संदुक्तक्षर निम्नलिखित अकि- 


ज्ञा (ह्य) ऊ लन) छ ना उ ल्क) अ (प) «ळू (ल्क) 
क (> केण ८) के (ॐ) तता (ऋ) डी (डे (2 
स (ङ) एए दन्य > उक ७) छू नड) घे) खा (य? 
ङ्क (फ़ लू (तम्य) का न्य) <स््‌(न्य) क (कय) ऊ (दु: 
डु (ब्ब) मु (व्र) च (न) ज ट-तय) श (तन) नान्य > 
चज (नव्य) घ (०४) र ८-7) झु (ऊय की (न्व) ज़ (सन्य) 
सश. (नसय) उञ (स्न) व्यू (त्सु (सब्य) ऊ (कम ) कु (ई > 
(स्य) आह ८रूण) यथा (कम) मा (क्य) सुः (कन) नळा (सनक 
डा दत्य) ८२62 इट) कन्‍्यादि 1: 

सैधिलोय का संस्कृत्मे एखन हिरहुतामे लिखल अनेक पाण्डुलिपि 

हस्तलिखित अछि । एत हारम लिखल संयुत अभ्यासक हत देल न! र 


#- हैं (2: जथ लब) 3 (ल) १९%) का(न्न)-१(७), 
ब श (ल) ३0७) धात, भष्ख) Lies 


Fe Fro 


(3) 

TE Er sof) 

है 20७० ony A) RN) (4) कूक Fl 
NF 000) 

F- १ (६१७७) $ (8) TB) FU ७८०० FL] 


NF) Tu ३७०) वापरा 
Jee) eg yen) war] 4६१ 
र; Spt क्राल)न्य() 
0100) 

§- Too FL) ३९4 


बः १0100 इ) 

ह ए) 
डः बुम) शब) १४२) Eire कए] श्या) 
ङ SER 

- क्व 


'एत5 हाथ लिखल हस्व एवं दीर्घ ई कारक माजा देखाओल जाइत अछि । अहाँ देखू आ. 
अध्या करू 
ऊ) १4) वृष्य में 5) २ बक 
Np TDA EDF) ह 
&७ बर ALOT) AGT थे 
(3) क) ३ ५२६३) 


उक्त संपुक्‍ताक्षरकॅ” अहाँ चेरि-बेरि लिखिक$ अभ्यास करू । 
(आग अहाँ संख्यावाचक शब्दक अभ्यास करू- 


भाषा बोध एल ठिर्ुताने लिळल किछु पाक्त देल जा रहल अछि जकरा पदू आ ओहिना लिखबाक 
प्रयास करू- 


| आदुनिक डारड विकता 
#रचंड यिशि्तोठव यशचनङ्र मात पू र 
ऽप्भफिऊ अछि ।पकर ठनह्ऊ कोच रुमा 
(्ाकनिध्यं करोर श्रत , अनन कासा 
Ee ऊष्नश्श का दाङनीनिकि (जमाकर 

| श्राव करव आह जस्केक । जेठ टथरक डिश्य। 
सखय थावि(रव अहि "न थोतऊें रुयभङआगी 
कषा नन रात रिज मरोन अवंभरापकेओीविज 
EE ब्यक (कुड सोडऊोरा 
त्येशिवीक श्रक्किक्कि अत्याशे-ऊन्श जिवखऊ- 
' निभिक शेव श असाच लं ऊन सन शन 


| अटि आखा! 

अभ्यास 2 

क) विम्तलिखित वके तिरहुतामे शिखू. - 
"के 2 बु an 5 अ 
6 व 7 क्ख 9 10 अं 
फो एह फश 1: क 15 कौ 
प्‌ टक )&कू ७४१ अकृ 

ख) निल्तलिखित संयुक्त बके तिरहुतामे लिख. - 
फड शण अल 4६ स 
दा रघ हच कक च 
परज क्न न च 18स्त 
करा ॥ म्म 

ज) निललिखित शब्द तिरहुताये लिख - 
1, तिरहुलाम 2. अध्यास 3, गयओं 4, अन्वय 5, पिच्छा „ , 
6, दुर्गादत 7. इत्यलम्‌ 8. पुरस्कार 9. व्यक्ति 10. शुक्ल 
11. सिंद्धिरस्तु12. उद्देश्य 15, कृष्ण 14. राष्ट्र 15, कण्टक 
16. आश्‍चर्य 17. अभिव्यक्ति 18. पुष्य 19. आरम्भ 20. आइलाद 


ब) किल्ललिखित वाक्यकें तिरहुतामे लिखू - 
“पुरुष आ नार कार्यक्षेत्र एक सहि भः सकीछ । दुहे प्रकृतिगत भिलता अहि । 
पक रजका कठोर ततव भेल छनि, तातैक रचना कोमल उपादानसे । पुल्थमे बल आ 
साहसक अधिकता होइत छनि, तै नारोले प्रेम आ त्यागक अधिकता होइ छनि । पुरुषमे 
प्क रान हो नि, नारीमे हृदय । एक उडमक अवतार है दोसर सहनशीलताक 


मूर्ति । एक जौवन-बुद्धक सैनिक ऊभि, दोसर शान्तिक अधिष्ठाजो देवो ।'' - डस्मिडत 
झा (्विगगमन) 


झक) किम्तलिखितकों देवनागरीमे लिखू- 


* मडी'छडाऱठीनी ( वशयि $6छुक “काऊन कजख 
की-सप्केक शकि ? इद्त हटा न , भव 3 शरम - म्ह 
डीनश१ ८अका शहार्मी जाति । व्शारशक आनः 
री)! सकवक उतहना । श्रभक कया झा 
हि डी लूक मैत्यागा बिल ग पिक। 

प्वाक, मदी अवाक ,फीनी द्रावक । श 
'वित्बाकक श्रानन (कसत वकील “नल 


उड १ "दिता शेर करत ऊ) 


1,6 _ वर्तनी 


मधिलीमे एकहिटा शब्द भिल-भिन्य ढंगें लिखल जाइत अछि । लिस्निहार स्वेच्छा अपना 
डॉ लिखि लैत धि आ ओकर अर्था समाने होझ़ा अहि । उदाहरणार्थ बयो "कएल 
शिखताह तै कया 'कपल' आ क्यो “कंल' । सर्वमान्य हू नहि ठैक । बालत उपर्ुक्त नटा 
रूप शुद्ध छक । लिखबाक यैह रूपक विविधता बर्नी कहैत अछि । अग्रजम 5] 
हैक, कोनो इट नहि । हिन्दीमे देवनागरी लिपि छैक, मुरा मैथि देवनागरीपे लिख 
तिरुागे, एखन घरि सर्वमान्य स्वरूप निर्घारत नि भः सकलैंक अछि । 


अही निम्नलिखित शबद ध्यानसे देखू- संबंध, सम्बन्ध, सम्बंध, संबन्ध । ईं चारूटा सुद्धे 
रुष धिक, मुदा मैथिलीम बहुमान्य कए अछि 'सम्बन्ध'। आज सुधाक दृष्ट संबंध पुर भार 
लिखल जाप लागल अछि । 


अनुसारक बरलामे सुतक्ष लिखबाक हेतु जे नियम लागू होइत अछि, े ई धिक जे जाहि 
वणस अतुस्वार गहय, तर बाद जे चर्म आवय ताहि वर्गक (क च ट त प) अंतिम वर्णय 
ओहि वर्णक संयुक्त करी । एतः किछु शब्द अवलोकनार्थ प्रस्तुत अछि- 


गंगा संगम अंत चंचल अंब चंद्रे पंकन पंचमी 
जडला सङ्गम अन्त चन्चल अम्ब चन्द्र॒ पहल शज्वमी 


"क च ट ता प वर्गक अतिरिक्त स्थानमे अनुस्वारे देव उपयुक्त थिक । एड़न स्थानमे 
अनुस्वारक प्रयोग नहि कबने हास्यास्पद भऽ जायत; यथा- 


संगरय संसार संरा संयोग संशाय संरचना आ खदिग्ध 


तिरा आ देवनागरी : 
लिपि एवं वर्तनी परिचय 
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1.7 वर्तनीक नियम 


आब अहाँके ई चुझबामे भाढठ नहि होयत जे मैथिलीमे वर्तनीक मानक रूप स्थिर नहि 
'घेलेक अछि । एहिसे स्पष्ट अछि जे एकटा शब्द अनेक तरहे लिखल जाइत अछि । किल 
'एहन शब्द एड देल जा रहल अछि जकरा अहा ध्यानस देखू जे कोना अनेक प्रकारे" लिखल 
चाइत अछि- 


कडलति कहलैन्डि कहलन्हि 

अयलाह अएलाह (ला 

पयर एर चैर 

ख़बर खाएर खैर 

जयलाह अएताह जैताह ध 
ऋषलानि कएलनि कहलैन्हि. कएलन्डि 

भड जए अब भा जै 

क कए क क कै 

त दभ त भिक धीक 


* मैथिलोने "प' अनुनासिक वर्ण धिक, तें एकर ऊपर बिन्दु अथवा चन्द गहि देल 
जाइत अहि; यधा- 
'िचालयमे हायमे पसे मा 

७ काक उच्चरित ध्वनि अनुनासिक भेल, जकर माथपर (*) चन्द्रबिन्दु देल जाइत छैक, 
जखन कि कणदव ध्कतिमे अनुस्वार (*) ऊपरणे देल जाइत छैक । एकर अनार एत 
स्पष्ट कयल जाहा अछि जे अहॉँक प्रम नहि होअय 
कंठ हश डा पंखा गा तरंग अपंग 
एहि शब्दम पूर्व कथनानुसार अनुस्वार हटाय अगिला वर्क वर्ण 
(क च 2 ह ५)क हिम आइस संगत कयल जा साकत अछि; यभा- 


कण्ठ क्च पण्डा पळा गडा ताइ अपह 
७ चद्व (7)डुस्त वर्शक बदलल नहि जा सरकत अहि- 
अधिर जल सड ऊट 


= 'ड्‌' एवं 'दृ' क प्रथो सेहो ध्यान देबाक योग्य अछि । दमे "इ एवं 'ढ' कर नीचा 
(. ) किल्दु देल गेल छैक । एकर ग्रयोगक देखू आ अनुपान करू जे वर्ती कोन 
तहे उच्चारणमे सहयोगी होइत अठि- 
सइ लोदी 'बदद बदक  राबदी स्वह 
उरुक “ड' एवं '' केर स्थानमे 'ड' एवं 'ढ' देला अर्थक संपत्ति नहि चैत । 
७ व्तनीक संबंध पूर्वरूपेण उच्दारणपर निर्भर छैक । यदि अहाँ शुद्ध-सुद्ध उच्चारण कानैक तँ 
लिखबाये कठा अशुद्धि नहि होयत । डू कारक मात्रा- हस्व एवं दीर्- भेटत; यथा- 
३ ई, उ, ऊ । इहि स्वक ध्याससे पडू उ देखू जे दीर्घ स्वएक उच्चारण ओस होइत 


क । यदि इस्वक स्थानपर दौ स्वर दैक ते अशुद्ध धः जायत । निम्नलिखित सबद 
देबू- 

कुशल पुरस्कार पितामह निहार कुमार 

कशल  पूसकार. पौतामह.. रार सार 

एतः हसक स्थानम दीर्घ कयने अशुद्ध घऊ गेल । 

* काहु-काहु हस्तक दोर्ष आ दोर्घक हुल्व कयने अर्थे बदलि जाइठ अछि; यथा- 
सूचि (खप) सिक (चौनी) सुत (बेटा) निवस) मि (बुद्धि) 
सूती (सारणी) साता (जनको) सूत (डग) . दीन (गब) मी (संक विष 

नकार) 

* लेखनकलाक मुख्य बिन्दु धिक वर्तनी । भाषाय शब्द अनेक धाषासे अबैत अछि आ ओ 
अपन कं भुलिमिलि जाइत अलि । मैधिलोमे अपजस आयल गानदक बाहुल्य अहि । 


७8५ देखू जे कोना एहि शब्दसभक प्रयोग लामान्य लोक (कम पढ्ल-लिखल) कैत 
अछि- 


इप अकस्टेश्ढ लट हैम्या डॉक्टर ट्रेन टिकट... चैजिस्टेट 
'कपिर्टर सस स्यम लाले लम्क डाकदए देन दिक मजिल्टर 
= किछु शब्यक शुद्ध-अशुद्ध रूपक तेकानि लिपड- 

अशुद्ध- करिया ` कृया हूशार ्रषुए्‌ जगन 

शड कपा क्रिया शगार आयुत श्रीमान 

९ ाु-काहु दट शाद एके शब्द शनि जाइत अछि- 


सकैत अछि - राकैछ देखैत आहि - देख्छ 

कहै? अछि - कौछ अके अछि - अवेछ 

त अहि - सौ जाइत अहि - आइक 
अभ्यास 3 


अ) निम्नलिखित शस अनुस्वार हटाय संयुक्‍ताक्षसक सहयोगसे लिखू- 
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आ) एतऽ सुद्ध इतं अशुद्ध इर कारक शब्द देल जा रल अछि । अहीँ शुद्ध शब्दमे सही. 
(४ ) चिह्न लगाठ- 


1- सँड ( ) / साड ( ) २. स्वर ( ) / रबड { } 
3. रामायण ( ) / राषावन { ) 4. आशिर्बाद ( )/आशीबांद ( ) 
ॐ युद { ) / युग ( ) & ऑगार ( ) /भृंगार { ) 
7. परिवर्तन ( ) / परिवर्तन ( ) &. पद्मुपति ( ) / पशुपति ( ) 
9 पुछ ( ) / पुत (3 10. पूयन ( ) / पुरण ( ) 
11. पन्हा ( ) / पण्डा ( ) 12. कष्ण ( ) / कृष्ण ( } 
13. किया ( ) 7 कृषा ( ) 14, झोनाचार्य ( )/दोणाचार्व ) 
1.8 सारांश 


+ सैबिलीक मूल लिपि तिरहुता लिक, मुदा आजुक समयमे लेळनसें छपाइ धारे सभ कार्य 
देवनागरीए. लिपिमे होइत अछि । अतः ई कब सर्वा उपयुक्त अछि जे मैथिलीक 
दहा लिपि छैक- तिरहुता आ दंबनागरी । 


+ लिपि कोनो भाषाक उ्च्वरित ध्वनिक प्रतिनिधित्व कहैत अछि, जका पृधक-पृधक 
चिक क्र दर्शाओल जाइत अछि, एकरे वर्ण कहल जाइत फक । 


« पहि पाठे हमसभ देवनागरी एएं तिहु दुनू वर्णमालाक परि प्रण यल अछि । 


५ मैभिलीये कोनो-कोनो शब्द डू वा तीन प्रकारे लिखल जाइत अछि आ सभटा शुदे रूप 
कू । 


= मैधिलोमे वह॑नौक विविधता अहि । 


७ गैथिलीमे हसघ जेना उच्चारण करैत छौ लगभग तहिना लिखितो छी । तात्पर्य जे वर्णक 
व्यवस्था हेहन अछि जे उच्चरित शबद प्रा; अविकल अंकित कपल जा सकैत अछि । 


४. दर्तगीक दोषसे अंकक हेतु उब्बाए्णपर घ्यान देष आवश्यक अछि । 
उपयोगी पुस्तक 


1) भिडिलाझर अभ्यास पुस्तक - शेळ विस्वनाध ज्ञा ळं 
प्रकाशक - अखिल भारतीय सैधिली साहित्य परिषद, दर्गा 


2) ैभिलौ वर्णमाला, भाग- 1-2 (तिखा) 
छात्र सहयोगी प्रकाशन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर 


1.9 वर्तनीकसंबंधभे किछुविशेषगप | | | /|//|ऋ_ 


1) जतऽ सामात्य डॉ सुकत नहि भऽ सकय ओदड हलनच (_..) लगाय संपक करी; यथा- 
जैशिष्ट्य, नरष, आद्य, पाद्य, हड्डी 


2) हिसहुढ़ने "त" कनो र्से संयुक्त करवा ले' (..) हन्य लगयनाक आवश्यकता 
होइत छैक, यथा- 


क क क्क 


3) सैंथिलौमे सामान्यत्तया विभक्ति चढून शब्दक संगहि लगाओल जाइत अछि, मुदा एकू 
कोनो कठोर बंधन नहि अछि- 
विधालय कातमे काकीकों कोठोसे चारके 
विद्यालय सैंकान मे काकी को कोठीसै चोरको 
निर्य रूपे ऊपरबला चसौ बिदा हवा प्रयोग कवल जाइत अछि । 
कतहु-कतडु विभक्त चिह॒त शब्दक संग नहि लगाओल जाइत अछि- 
नेना केर हुनका हवा कहता उर 
5) देवनागरी लिपिय प्राय: ट ठ ङ छ कंर संग संयुक्त कामे इलन्त्य लगाय संयुक्त करब 
सुगम होइत छैक; यथा - एतहि क्रम । मे देल उदाहरणके देखू । तिरहुतामे उपर्युक्त 
वर्णस बिनु हलन्त्यकॅ” संयुक्त कयल ख सर्त अलि । 
6) 'र' तीन प्रकारे संपक कचल जाइ अछि; पथा 
कर्म परकार सड 
7) शाइकनक प्रयोग निप्लिखित स्थानम कपल खाइत अकि- 
शब्दुगमक नीचमे हाइफन (-)क प्रयोग कयल आडत अजि; यधा- 
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शुद्ध-शुद् दौद़ेत-दौदेत पळेल पदत 
क सभाक चोच हाइफनक प्रयोग होइ अछि- 
चूहा डोल-डोतै पूख-पठ 


४) अव्यथ शब्दक रूप कतहु नहि बदलैत कैक । पैशिलीभे नामक संग ' औ' जोडमाक परंपरा 
अहि । सामान्यतया जोक नामक आगी श्री लगवैत अछि, गुरा ओकरा नामक संग नहि 
जोडत अछि । किछु विद्वान ओकरा जोडि दैत छि, सेहो चलैत अछि, जेना - 


औरामदेवझ्ा श्री रामदेव झा 


9) अनुस्वार आ चिनु - अुस्वारक स्थाने यथासंभव अगिला वर्ण” आकरे पंचमाक्षरक 
आ जहि देल जायब श्रेयस्कर भिक । किस शन्द एहनो अछि जाहिमे ई नियम नहि लागू 
भ$ सकत; पधा- बांमय, अंय, अ, संमेलन, संमति, चिन्मय, उंसुख इलि । एकर 
शुद्ध रूप श्रिक-वाळूमय, अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख । 


10) कतहु-कतहु बिन्दु नहि, मात्र चन्द्रहिक प्रयोग होइत अछि, यथा-डॉक्टर, कॉफी, कॉमर्स 
इत्यादि । 

11) को-को तत्सम शब्द दू तरडे” लिखाइत अलि; थ- राष्ट्रीय - रष, मुरा स्मरण 
राखू जे 'बुत” मे इलनथ नहि लागत आ 'इत्सलम्‌' मे लागह । 

12) 'ह' केर द्विच दतू प्रकारे लिखल जा रडल अछि; यथा- आवतं - आर्यावर्त, वर्तमान - 
वर्तमान, रहनी “बर्लनी इत्यादि , मुदा प्रमे त सैह अछि । 

13) किखु शब्द सामान्यतया लोक अशुद्ध लिखैत अछि ; यथा- ङुंगार, अनाधिकार, ग्रडीत, 


'विद्धत, शिक्षकेतर इत्यादि । एकर शुद्ध रूप थिक- श्रृंगार, अनधिकार, गृहीत, विद्वा, 
शिक्षकेतर । 


14) कवह-कता विसर्गेक प्रयोग” तद्भव शब्द मानि हटा देल जाइत अछि; यथा- 
छन्दःशास्त्र - नदशा, दुःख - दुख इत्यादि । जतऽ तत्सम शब्द यधावते रहैत अछि 
(ओत विसर्ग हटबलाक कोनो गुंजाइल नहि छेक; यथा- अन्तःकरण, अन्तर इत्यादि । 


15) देवनागरी शिोरेळाक परो प्रायः लोक ऊत छि, मुदा हाथसँ लिखनिहार कयो-क्यो 
एकर रयोग नहियों कात हाय, किन्तु दिरुतामे स्वेच्छाक गण नहिं अछि । ओत 
जाहि णमे शिोरेळ्ा देल छेक ताहिमे देब अनिवार्य अछि आ जाहिमे नहि देल छैक 
ताहे नहि पक । इकर कारण स्पष्ट अछि जे स्त्र शिररेखा पढने कि वर्ण बदलि 
जाइत छक, यथा- तिर्दुतामे (3 4) ई इ अक्षर चिक ओ एवं ए, मुदा शिरोरेखा देने 
भऽ जायत- तु एवं ज । 


16) जतेक प्रकारक विरामचिहदन अप्रेजीमे प्रचलित अछि से ओही रूप ग्रहण कऽ लेल गेल 
अछि। 


1.10 _अभ्यासक उत्तर 


अभ्यास 1 
क) (अ) मत्व (आ) असाय (३) सत्य (३) अत्य 
(ड) सत्य (क) असत्य (ए) सत्य (पे) असत्य 
(ओ) असत्य (औ) सत्य 
ख) (अ) वर्ण (आ) हिरहुता आधवा मिधिलाक्षर (इ) देवनागरी 
(व) ऊप नीचा दिस (उ) प्यॉनिक 
अध्यापन 2 
को 3 २ ल ३२ भू ४ उ 
क ज ७ छ कत छठ क ) थू 
+ ५ ५७ ॐ 5३ वा ३२ कळ 
ज जाआ ब 38 का ७७ है 
ओ ४ ॐ अ ॐ इ २७ त 
खो १५ २ ङ 2 ष ४ च 
» छ ॐ इ १ श & ड 
+ छा ४ ढ ॐ ७% ओ न्त 
ॐ ब > क अक ह ४ या 
ॐ ६ बन ॐ 5 २७ प्रय 


घ) पू आ सार्क काई (शड बक पहि ख प्रदर! बृ सिड सिल्चज आकि ूूसका 
क्या कए उ तलत छेत, वैक कचा तात डना । शद कैग आ रपा 
अशिकाजा टाक ल, नेपा आखाक उशिक काले नडा 
जा ळा ठर, सेप हृम्ठ। बक स्रा अजार ऊ लाउड प्रच्यीतजक शर्ज | 
क लीक कल्क सक छि, लाउड भान्डिक उररी बी । श्कास्य सा, 
पिया 


-ड) “दहौ-चूद़ा-चीनी । एहिस उत्कृष्ट भोजन भवे कौ सत आडि ? पृथवी पर मधुर, ला आ देवनागरी 
अन्न ओ गोरस- इह तीनटा भ्य पदार्थ स्वोपरि । गोरसक सार भाग दही । मधुरक लिपि एवं बनी परिचय 
मूल रूप चीनी । आनक चूडामणि चूडा । एहि तीनूक संयोग िवणी-संगम चिक । चूड़ा 
भूलोक, दहो भुवर्लाक, चीनी स्वर्लोक । ई जिलोकक आनन्द दोसर कोन भोजनमे 
भेदत ?'* - हॉरिमोहन झा (ख्टत्ककाक तास) 


अभ्यास ३ 

अ) |. पञ्चदशी 2. तरडटा 3 पण्डित 4, अन्तिका 
ॐ, पल्ववटो 6. अष्डा 7, कष्टक ह दम्प 
9. लब्फ 10. चम्पा 11, कञ्चन 12. मन्दन 
13. माण्डवी ।4. जनु 

आ) 1, सँ ३. रब 3. रमागण 4. आरोबांद 
5. & सा 7, परिबर्लन &. पशुपति 
9 पु 10 पुणण ॥।, पण्डा 12: कृष्ण 
13. क्रिफा 14. दोणाचार्व 


हिता लिखबाक लगातार अभ्यास कहत रू । , 
औषिलौक कोतो निबन्थ अधवा कथाक एक व्ततीमे आनि लिखु आ जौचू । 
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इकाइ 2 शब्द आमुहाबिरा फ़़्् 


एखन धरि अही को सभ पढु, से अहौकॅ मन होयत । पहिल इकाइमे तशा एव देवनागरी 
लिपि एवं वर्तनीक विषयमे जनतब र कयलहूँ । तिता सिखबामे मन लागल होयत । 
आशा अछि, अध्यास कः आब अहा अपन किछू-किछू लिख5-पदः लागल होपब | कौ 
आष एहिसँ आगा बदल जाय ? बेस, तखन आव आहा मैथिली भाषाक व्यावहारिक प्क 
जानकारी प्रपत करू । 


स्तुत इकाइ सैथिलौ भाषाक शब्द ओ मुहाबियसे सम्बन्धित अछि । एहि इकाइको* ध्यानपूर्वक 
उदूलाक परचात अहक” एतया अवगति आ अनुभव भ5 जायत जे अहा : 

«दैलो भाषाय शब्द प्रयोग आ महत्वक बि सकब आ बुझा सकब, 

+ जामद विभिन अर्थक ऑनिकः तकर महो प्रयोग करब साखि लेब, 

® सब्द-रचनाक ज्ञान पात करब, 

५ मुहाबित एवं कहचोक प्रदोग तथा महत्वक बुझि तकरा भाषाने प्रयोग करब सौय । 


2.1 प्रस्तावना 


| 
आहं जुझिते होयब जे भाषामे शब्दक कौ आ कतेक महत्व छैक । शब्दक माधय | 
हमरालोकनि अपन विचार व्यक्त कौ छी । शब्दक इतिहास बड़ रोचक अछि । शब्दक अपन 

अर्थ होइत केक । शब्दरसे बनाओल गेल वाक्यक सेहो अपन अर्थ होइत छैक । सायक | 
अर्थके आहो नोक जकोंतखनहि बुष सकब जखन अहा लाक्‍्यक संरचनामे शब्दक सही 
ग करब जानि लेब । एदि कामे हम शब्द, तकर रचना आ अर्थक विषयमे चर्चा करब । 


शब्द ध्वनिसे बत छैक । किन्तु, ब्वनिक अण्न कोनो अर्थ नहि होइत छैक । कइएक बेर 
एकहि सक भिन-भिन अर्थ होइत छक । शब्दक लाक्षानिक प्रयोग दर संडो हमतलोकनि 
अपन बात-विचास्क व्यक्त कोत छो । समाजक विभि व्क लोकक भाषाक रब्दावलीमे 
ओझि वर्गक परिस्थिति एवं वर्षीय हैसियतक अनुरूप भिनत होइव हैक । जेना डाक्टर आ 
जऽनक भाषामे जे अंतर होइत चैक, तकस अहो खहजहि जुझि सकेत छो । 


हाँ शब्दक ओतक विषयमे सेहो जनत प्राप्त करन जे भाषा र्क एतेक विशाल भंडार 
कोना चनैत छैक आ जमा होइत जाइत छैक । संस्कृत आ प्रान्तीय भाषाक शब्दावलोक 
अतिरिक्त मैथिली भाषामे अरी, फारो, दु, अज्ज, जापानी, फ्रासिसी, बंगला, असमिया, 
ओडिओआ, गुजराती, मगही, भोजपुरी आदि भाश शब्द सेहो नौक जका समाहित भऽ गेल 
आहि आ त्यवहारमे आवि गेल आछि । एकर अतिरिक्त नित्य नव-नव शब्द बमत खत 
फक । आवश्यकता पड्लापर हमरालोकानि नवो शब्द गदे छी- कखनहू संमत ते कळनहू 
अन्य ग्रोतक गाध्यमे । आवश्यकताक अनुरूप जे शब्द गि लैत छो से कालान्तर्मे अपन 
र्द जका व्यब होड लगर अहि । 


राब्दक त॑ स्हजाहि जे एहि इकाइमे आहे मिली भाषक मुहाबिए आ लोकोक्तिक विषयमे 
सेहो जनतब देल जायत । अपनागे गप करवा काल हमरालोकान प्रतिदिन अनायासे अनेक 
मुहाबिरा आ लोकोक्तिक प्रयोग कौत छी । एहिसे अहॉक भाषाक व्यवहार सौन्दर्य आ महत्वे 
रा नहि बहैत अछि, भाषाक रभाव आ क्षमहाक विस्तार सेहो होइ अछि । मुहाबिरा तस्तुतः 
की थिक ? ई कोना चनैत अछि ? पाषामे एकर महत्व को छैक इवं लोकोबित आ मुहाबिरामे 
की अन्तर झक ? एहि अभ बिन्दुपर एकि इकाइमे विवेचन कपल जायत । एहि इकाइ्मे देल 
गोल अष्यासक हल करका लेल आहो शब्दकोशक सहायता लः सकत छो । हँ, हैं आब 
शब्दक विषयमे जनतब प्राणा करी । 


2.2 शब्दक महत्त्व 


भधाने हमरासभक विचारक घाहक धयति होइछ । किन ध्यतिक ते कोतो आर्थ होइछ नहि । 
च्यते अर्थ प्रकर नति कपल जा सकळ । यधा- अ, क, त आदि चयानि सार्थक नहि थिक, 
अर्थात्‌ एहि अक्षाः जजलासँ जे ध्वनि उत्पन होइस, ताहिसँ कोन प्रकारक अर्थ-बोध नहि 
होइक । भाषाक अर्थक वाहक शिक “शब्द, जे यना बै अछि, मेना- धान । घान शब्द 
कलाम हपगालोकतिक मनमे एकटा चसक बोध होइत अहि । 'क्वान' शब्यमे 'छा' आ ' न" 
डू य ध्वनि खक । एहि तसे किछ ध्वनिक थोगसे जे शब्द बनत छैक, तेह शन घाषमे 
अर्थक वाहक होइत छक । प्रत्येक भाषाक शब्द समाक सापेक्ष होत छैक, अर्थात्‌ धान 
कहलासँ यैधिलौभाषी एक विशेष चस्तु- खास अन्तक अर्थ ग्रहण ऋत छथि । किन्तु एही 
शब्द ' धान'क चौनीभाषी अथवा इतालवी भाषीक लेल वैह अर्थ हो जे सिली भाषीक लेल 
अछि, से आवश्यक नहि अछि । चीनी आ इतालवी लोकनिक गन्दकोशये 'घार'क लेल 
अपन-अपन शब्द हॉफ्तनि, जे हुनक भाधाक ध्यनिसे निर्मित होयहनि । एकर तात्पर्य ई भेल 
जे एक समाजक सभ गोटे, जे एक भाषा बजै होथि, औहि भाषाक र्द निरिचत अर्थस 
परिचित शह छथि । ओभ ऐहि बदक अर उच्चारण दवारा आन-आन व्यक्ति धरि 
ससोषित कः सरीत धि आ तकर उच्चारणर्स एक निश्चित अर्थ महण कः सकैत छथि । 


अतः भाषाक शब्दक एक रुळ विसेक्हा कैक अर्धयुक्त होयय । निय काल पहने 
हमरालोकनि अर्च करलाई अछि जे ' धान' शब्दक अपन एकटा निरिचत अर्थ छैक, जाहिसँ 
सैधिलीभाषो समाज परिचित अछि । किन्दु, ई अर्थ दि लब्दमे कोरा आवल, कतस 
इमरासोकनिकं' अर्थक बोध होइत अछि ? जाहि अननक हमसभ धान कहैत छिऐक, की 


शब्द आ घुझाचिता 


ओहि अन्नक कोसो गुणय एहि घि सम्बन्ध छैक ? नहि । जाहि अनक” मैचिलीे घान 
कहल जाइत छैक, तकरा सं्कूलमे शालि एवं अंग्रेजोमे पैडो कहल जाइत छैक । एहिसँ ई 
त स्पष्ट होइत अक्ति जे कोने शब्दक जे च्वि होइत छैक, शब्दक अर्थसँ ओहि ध्वनिक 
कोलो ररक प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहि छैक । ज्ञात अर्थक लेल समान कोनो शब्द निर्धारित क$ 
लैत अलि आ'ओ शब्द ओहि अर्थर् जुड़े जाइत छैक- तकर अभिप्रेत भः जाइत छैक । शब्द 
आ अंक ई सम्बन्ध स्वाभाविक नहि होइत छैक, अधितु समाज द्वारा आरोपित होइत छैक । 
जस्तु आ शब्दक उहि सम्बन्धक हमरालोकांने यादृच्छिकता कहैत किऐक । यादृच्छिकताक 
अर्थ होइळ इच्छनुकूल आरोपित अर्थ । इहो देखल गेल अछि जे शब्द आ अर्धक सम्बन्ध 
ऐतिहासिक विकासक संग बदलैत रहैत क । यधा, संस्कूतसे 'मग' शब्द परा अथवा जानवर 
लेल प्रयुक्त होइत छल, खाली हरित लेल नहि । किलत सम्प्रति हमरालोकनि 'मृग'क अर्थ 
(हरिन सैह ुझैत छो । एहि चातके आर स्पष्ट करबा लेल 'भूगराज' शब्दक अर्थ देखल जाय, 
ककर अनुसार से पशुक राजा अर्धात्‌ वनराज कहल जाइत छैक । एही प्रका” शिकार 
करबाक लेल 'पृगवा' शब्दक व्यवहार कात छी । मृगयाक तात्पर्य खाली हिक शिकार नहि 
होळ, आपलु प्रत्येक जंगली पशुक शिकार करब 'मृगया' थिक । 


प्रत्येक शब्दक अपन अर्थ होइत छैक, जेना 'आम' शब्द फलविशेषक योध करबैत अछि, 
*मेज' आ “पोढ़ी' शब्द विशेष वस्तुक अर्ध सूचित कत अछि । अर्थात, वस्तुक लेल प्रयुक्त 
होबऽवला स्स ओहि चस्तुक अर्थ एकदम स्पष्ट भः जाइत छैक । किना, भाषामे 
हमरालोकनि वस्लुए टाक लेल है शब्दक प्रयोग नहि कौत ली, गूढ विचारक" सेहो शाब्दक 
आघ्यमसे अभिव्यक्त कह ली, प्रकट कौत छो । जेता, 'स्वतंजता' नामक शब्द हमरासभ लेल 
अत्म परिचित लगैत आहि, किन्तु एक छोट नेता एहि शब्दक अर्थकं" सहजाहि ग्रहण नहि 
क$ सकत । गना लेल राष्ट्रीयता, अधित्यकत, स्वच्छन्दा, दा आदि शब्दक अर्थको 
ग्रहश करब कठिन होयत । जेना-जेना जेना पैक होइत अछि, शिक्षा प्राण करैत अछि तै ओ 
एहत-एहन वैकारिक राको” बुकिकः तकर अर्थके ग्रहण करैत अछि, आत्मसात कः सै 
अछि । एकर अर्थ ई कदापि नहि जे कंवल पढले-लिखल ब्यक्ति गृह अधवा सू पचार 
अभ्यक्त कौत अछि । अपह व्यक्ति सो समाडक कडएक प्रकारक सूक्ष्म शिचारके” ग्रहण 
काठ आहि आ अपन भाषामे एहि प्रकारक साग्दक प्रयोग कोत अहि । आत; शब्दक मध्यम 
विचार ववर करा लेल बदि“ लिखिकः पण्डित होधब आवश्यक नहि अछि । साहेबरामदास 
आ तका जक अनेक महापुरुष एहि जातक प्रत्यक्ष प्रमाण साधि । परम्यरागत शिका वंचित 
साहेबरामदास सामाजिक व्यवहार ओ अपन व्यक्तिगत अनुभव ज्ञानक आधारपर दर्शन आ 
परक गू रहस्ये * सहज हंस सफलतापूर्वक अभिव्यक्ती कयने छथि । 


एकता दोसर ढंगसे सेहो चुल जा सकैत छैक । से, इता जे भाषा कलल दृश्यमान जातम 
सम्बद्ध वस्तुक अभिव्यक्त करबाक साधने टा नहि भिक, अपितु वैचारिक अभिव्यवितक 
साधन सेहो चिक । वैचारिक अभिव्यक्तिक लान हमरालौकनिके अपन समाजस प्रपा होह 
आहि । पएणयगत रूपसें समाज अपन पूर्वक पीढोसे अभिव्यक्तिक पाठ सौखैत असि । यैह 
भिक ओहि समाजक वैचास्किता, जाहिमे हमसभ रहैत छी । हमालोकानि अपन समान 
जखन भाषा सोखैत जी ते संगहि संग समाजर वैचारिकता सेहो ग्रहण कत छी । 


अतः भाषा शब्दक माध्यम केबल अर्थक अभिव्यक्त नहि शिक, अपितु सामाजिक, 
संस्कृतिक, राजनोतिक, दानक ज्ञान-जिज्ञानक भिन्-भिन्य उपल्ध व्यक्त काबाक 
आध्यम सेहो विक । ते अपन शाक, मातृभाषा हमगासभ लेल एक अति महत्वपूर्ण सामाजिक 
बेहरे भिक । 


2.3 भाषाक सामाजिक स्तर-भेद 


[एडन पारे हमतलोकनि शब्दक विषये जे चर्चा कयलहू, जनलहु-सिळल्हू, ताहिमे सामाजिक 
स्तरपर विचार नहि कयलहुँ अछि आ ने भाषा प्रायोगिक मह्वेपर विचार कयलहूँ अहि 
जहा सुनने होयब आ अनुभव कवने होयन जे चाल्यातस्थाक दू अभिना मित्र गष्प करवा काल 
"अरौ चहि', "सार नहितन', “रो सरबा' आदि शब्दक प्रयोग करैत आि । एहि शब्दावलीक 
प्रयोग औषचारिक रूपसे स्कूल, कार्यालय आदिमे नहि कयल जाइछ । अशिक्षित, अल्पशिक्षित 
अवा क्रोध, आवे, होतक आहिक अवस्थामे शिकले लोक अपाशक प्रयोग कौत अहि । 
हँ कोत छो, अहँ कत होयन, छै को नहि ? हैं, तें किछु अपरान उदाहरण देखू- 


गहा, गदह॒का, कुतना, चोट्टा/चोट्टी, चौ७का/बौको, उल्लू, कोद्य, जनपिट्टा, डकिनियाँ, 
निया, अभगला/अभगली, नटबा/नादिडन, दगघी, सरघुआ, मछजरौनी, छुतहरबा, 
नककटओना/नकळटआंनी आदि-आदि । ई अनौपचारिक भाषा कडवैत अछि । परौआ 
गष-सप, मित्रक संग वार्तालाप आदिमे हमरालोकांने अनौपचारिक शब्द एवं भाषाक व्यवहार 
कौत छो । किन्तु, सभा-संगोष्ठी, कार्यालय, विशिष्ट विषयक परिचर्चा आदिक भाषा 
औपचारिक एवं परिनिष्ठित होइत हैक । इहि समे शब्दक चयन एवं प्रयोग अत्यन्त 
साषधानापूर्वक कयल जाइत हैक । 


एकर अतिरिक्त भिन्न-भिन्न पेशा आ अ्ययसायसे डुडल लोकक भाषा फराक होइत छैक, 
जकर शब्दावली व्यवसाय-विशेषस जुडल रहैत हैक । स्कूल एवं कालेजक अध्यापकक भाषा, 
व्यापारीक भाषा, मजदूरक भाषा आदिमे जे शब्दसभ प्रयुक्त होइत छैक, तकर अन्तरको” 
हमशलोकानि स्पष्ट रूपे" फरिछा सकत छी । पेशा आ व्यब्ाववरोषक भाषामे सेहो भिन्नता 
होइत छैक । जेना डाकटरक भाषा, इन्जोनियरक भाषा, वस्वत्यवसादीक भाषा, परचून 
दोकानदारक भाषा, औषधिव्यलसायीक भाषा आदि-आहि । 


सामाजिक स्तरभेए्क सन्दे, भाषा आ ओहि भषाे अबु शबदविशेषक रूपक" हमरालोकानि 
साज कूपे बेकफ़कः चौन्हि सकत छो । अपद लोक द्वारा बोलीमिक्रित भाषाक प्रयोग हुन्क 
शैक्षिक स्तरक परिचायक थिक । किछु लोक अपभाषाक प्रयोग करत छि, जे भाषाक विकृत 
रय होइत आछि आ सैह मानल जाइत अलि । कि पेशामे व्यवसायो तइन भाषक प्रयोग 
कौत छि जे आन व्यवसायी हुनक सार्तालापक अर्थ ह बुझ । दसर वात गुण रखबाक 
हेतु ओ 'कूर' भाषाक प्रयोग करत छि । एहि ्रकाएक शब्दावली सामान्य बोलचालक भाषास 
भिल होइत हैक । जेना एक व्यालसापिक भामे गान्दावलौक प्रयोग देखू- 


“बचा सभकॅ नोक अका झि दिह... ।” एतः "अच्छ भिक पानक ऊोटकिनमा पाठ, 
.जकरा पैथ पाहक बोचमे राखिकऽ बेचबाक गुरा संदेश देल गेलैक आहि । 


उदात कथन 
कौ हमसभ अपन कोनो समाक अथवा निकट सम्बन्धक मृत्यु भेलापर इना जानि सकैत छौ 
जे हमर बानूजी, ककाजी, मामाजी आथवा बहिनोव भरि गेलाह ? नहि ते कारण ? एकदम 
सही । सहज आ सरल शब्द थिक मृत्यु, मरब, मारि जावब । किन्तु, मृतात्माक परति एहिसँ 
अस्मानक भाव प्रदर्शित होयत, ते" एहन शब्द व्यवहार नीक नहि होइछ । मत व्यक्ति 
प्रति आदर भाव च्यवत करैत हमरालोकनि अधिक परिनिष्ठित शब्दमे कहैत छिऐक- फला 
दिवंगत भऽ गेलाह । ओ स्वर्गवासी भः गेलाहेलीड । ओ मोक्ष प्राप्त कबलनि । ओ 
हमरासभको ओद्कः चल गेलाह गेलीह । एहि प्रतिक कौ कढत जायत ? भााविज्ञानमे 
'एहि प्रकारक अभित्यक्तिके उदात कथन कहल जाइक । शहा, कोनो स्क विघा भऽ 


सद आ मारा 


1] 


जेलापर- मुकुट उतरे गेलि, सोथ उड गेलति, सौथ धोआ गेलनि आदि शब्दक प्रयोग 
कय जाइछ । अमंगलकारी सटाके अभिव्यक्त करबा लेल ले सहज शब्द, ताहिसे फराक 
होक सुसंस्कृत शब्दक प्रयोग कवल जाइछ । एहिसँ मृत्यु, वैधव्य आदि अशुभ, अमंगल 
आ आय स्थितिको शिष्ट एवं ठदात रूपक अभिव्यवित देल जाइछ । 


अमेगलकारी घटना एवं तकर सूचक मूल न्द लोक ततेक भयभीत रहैत अछि ने ओकर 
उच्चारण करव परहेज कौत आहि । मृत्यु, वैधव्य आदि सूचक शब्दके" वाणी देवाक कोन 
गप्प जे सोचबो नहि कौत आडि । पढ़ी कारणे" कइएक सरल ओ सहज शब्दक स्थानपर उदात्त 
क प्रयोग कमल जाइछ, जाहिसें अमंगलक भाव न्यून भऽ सकय । डदाहरणस्वरूप देखल 
क 


सामान्य शब्द उदात्त शब्द 

साप हवा / बसात / जड़ 

चचक अदा / जाता / गोसाठति 

क देना / निधन 

सल्तानक मृत्य आँचर श्य होपब / आँचर जरब 
जोश सुन कोखि / वसुषैष कूटुम्वकमू 


एह शब्दक मन्दरभमे, विभिन्न भाषाक शबद, अर्थ-परिवर्तत सेहो भः जाइत जैक, जकरा 
लक्ष्य कवल गेल अछि । स्वक हाथक चुदौ/लहठी फुट गेनाइ सामान्य घटता थिक, कितु 
झ्या स्थीक लेल चूदौ/लढठो फूटब शब्द प्रयोग नहि कपल जाइछ । कारण, | शब्द वैधव्य 
भावक अमंगल सूचक थिक । त" चूदों फुटका नहि आजल जाइछ । तहिना, दोकान बन 
बाक स्थानपर दोकानक विस्तार, इजोत मिझहीनाइ महि वाजिक$ इओोत तेज करब आदि 
उपयुक्त शब्द बुझल जाइक । कहदु प्रस्थान करवा काल "आएत छो' नहि वाचल जाइछ, 
अपितु बाजल याइछ- अबैत छी" । 

जात कथन केवल अमंगले सूचक शाक प्रयोग करास परहेज करवा लेल नहि कहल 
जाइ, अपितु अभा दूर करणा लल सेहो कहल जाइछ । एसे अभिव्यक्िमे शिता आमि 
आइछ । सभ्य समाजमे, दस लोकक मधे बैसल क्यो ई नहि बजैत अछि चे हम मूत्र त्या 
करू जाइत छी । संकेतसूचक शाब्दक प्रयोग कयल जाइत छैक, संकेतर्स निकासस्थलक 
विषमे पुछल जाइत छैक । संकेतस्‌क्क एक शब्द थिक लघुशंका । आ, लघुशंका निषृत्तिक 
पग करन शिष्टताक परिधये अबैत आकि । नैनाक सन्दर सेटो एहि स्थितिक विषमे आने 
दे" बाजल जाइछ । जेना- ओळाओन भिडा देलक... । एहि प्रसंग एकटा रोचक तथ्य ई 
आहि जे उदात कयन सेहो बहुपरबलित भः गेलासे अशोभनीय शाद भ जाइछ । यथा 
“पाश्षाना' शब्द स्ति दर्रा निवृत्तिक अर्थम प्रयुक्त होइत अछि । अर्था, अभ शब्द्‌ 
'कॉटिये रणित होइत अहि । दट शब्द मूलरूपस राटी घेरल स्थलषिशेषक" सूचित कर 
छल । उदी गेनाइक अर्थ होत छल टाटक अअदमे दीर्घशंकाक निवृत्ति करब । समति इहो 
शब्द मगोभन भऽ गेल आलि । मैथिलोमे बही गेनाइ, बहयमूभि, पोखरि दिस वा जलाशय 
(दिल गेनाइ एव 'डोलडाल' आदि शब्द तितक्या संबंधित अछि । चाढी ओ स्थान भेल चे 
दाट घेरल रहैत आखि आ जत$ महिलालोकनि नित्यक्रियास निषि हेतु जाइत छम । हिना, 
पुरु पोखरि दिस, जलाशय दिस अथवा डोलहाल जाइत छि । टाट शब्द संस्कतक तट 
जहे तिप भेल अछि- तट > टदूटर > टट्टी > टाट । करबी, बॉसक फदठी, खद 
आदि टाट बनाओल जाइछ, जे देवालक काज करैत अछि- खडक घरमे, फूसक परमे । 
एकके शारीस्क विथन अंग्हे इंगित करना लेल हमरालोकनि उदार शब्द अथव! वैज्ञानिक 
शब्दावली प्रयोग कठ छो, चे बाजबा अथवा सुनयामे अशोभन नहि लगैत अछि । 


बोधप्रश्‍न 1 शब्द आ मुहाचिरा 


निम्नलिखित प्रश्‍नक उत्तर निर्दिष्ट खालो स्थानमे लिखु । किछु चोयपसन, अभ्यासक उत्तर 
इकाइक अन्मे देल गेल अछि । अपन उरक मिलान कड लियः । 


1) शब्दक अर्थ कोना प्राप्त होइत अछि ? 


अध्यास 1 
किए शब्दावली निः्नलिखित अक्ति । एहि सब्दाकलोक सोमे देल गेल कोय एहि शाब 
लेल अपन के प्रयुक्त उदात्त कथन लिखू- 

क) नदी फिर ¢ ) 

ख) लगही करव ९ ) 

ग) चता मिज्ञायत € ) 

घ) गोटी निकलब ( ) 

ड) मरि जायब ( 3 


2.4 शब्दक विभिन्न स्रोत ( शब्द-भंडार ) 


अपन भाषाक जे शब्दसम अछि, से कोना बनल, कठउसें आयल, कोना आयल, एकर जिज्ञासा 
अहक मनमे होषच स्वाभाविक शिक । एहि सभ यातके' जानज आवशयक अहि । देवभाषा 
संस्कृत मैथिलो भाषाक मूल शिक । अतः संस्क्तक अनेक शब्द यथावत्‌ व्ववडारमे अछि, 
जेना- बालक, जल, पर्वत, नदौ, जलाशय आदि । किछु शब्द मैधिलीधापी समाज द्वारा 
विकसित भेल अछि, जेना- कट, फरक, ओलवी आदि । मैथिली भाषा उ्दूक माध्वमसँ 
अस्बी-फारसौक शब्दसँ सेहो समृद्ध भेल अछि, यचा- मासुल, सलानो, साबिक, सखल । 


ब्रिटिश शासनकाले अनेकानेक अंग्रेजी शब्द मैथिली ऋाषामे समाहित ओ याह भेल, जेना- 
लालटेन, पलाटफारम, क, टेबुल, ठाइ आदि-आदि । जेना एक नरीमे विभिन्न ओत जल 
आदि एकाकार घर जाइत छैक आ दीव त्विस्कार होइत खैर, डिना विशय खोत, 


आन-आन भाण शब्दे सैलिलीक भाषाभंडार समृद्ध भेल अछि । आगाँ हमसभ मैथिली 
भाक शब्दभंडारक खोतपर विचार-विमर्श करब । 


खलक आधारपर मैथिली शब्दक चारि ठः प्रमुख वर्ग अहि- तत्सम, तद्व, देशन आ विदेशी । 
तत्सम 


तह माने भेल 'ओ' आ समक अर्थ भेल "बको । तत्समक अर्थ भेल 'ओहने जका', "हेने 
सन । अर्थात्‌ संस्कृतक मूल शब्दके मैथिलीने यथावत्‌ रहण कसल गेल, व्यवहारे आनल 
गेल । अत: संस्कूतक ओ शब्द चे मूल रूपमे मैथिलोमे व्यवह होइत अछि, ओ धिक तत्सम 
शब्द: अ्थाद्‌ संस्कतक समान राब्द । बालक, कन्या, पर्वत, जल, विथ, पैती, व्यवस्था, 
तः, सल्या, क्षितिज, पावक, गगन, समीर आदि तत्सम शब्द थिक । एक बात आर एहि 
विषये ध्यान देशक पिक जे सूतक सभ शब्द यथावत्‌ मैथिलीमे व्यवहत नहि इं अछि । 
बहुत राब्दमे परिवर्तन भेल आहि, जेना बालकः शापक विसर्ग मैधिलीमे प्रदुवत नहि होइत 
अछि आ पुलकम्‌ र्क “म्‌' हटा देल गेल अछि । सभ तत्सम शब्द यथावत रकत नहि 
लइ आहि । उच्चारण सुवा एवं मुळ कौविध्यक अनुरूप रुब्द व्यवहृत होइत अछि । झो 
ध्यान देवाक शिक चे संस्कूतक ततम शन्दक जाहि चिह़के छोड्क$ सैथिलौमे व्यवहार 
कपल जाइछ, ओ वचन अथवा लिंगबोधक शिक । मैथिलीक व्याकरण संस्कृतस भिन अछि, 
हैं! मधिलीमे संस्कूतक लिंग एवं यचनसूचक राब्दक प्रयोग गलत एवं अनुचित होयत । अतः 
लिंग ओं बचनसूचक चिक" छोडि तत्सम शब्द प्रयोग कयल जाइत अछि । ैथिलीमे 
बुक भेलापर ततसम शानक अर्थमे परिन सो दैखल जाहा अछि । यथा- 


संस्कृत मैथिली 
आवेश स्नेह 
जेहन बयस्क । 


तद्भव 

तद्‌ माने 'ओ' आ भव माने *उतपन होवब' । तुर तद्‌भवक अर्थ चेल मूल सतस 
मैथिली भाषाक उमे परिवर्तित शब्द । अर्थात्‌ १७ हैं धिक मीक, मुरा औकर मूल 
हैक संस्कृत । 

आधुनिक मैथिली प्रच श्दक ऐतिहासिक करमसँ विकसित रूप थिक । मैह भेल तद्भव । 


तद्व शब्द तै शिक संस्कृत मूलक, किन्त हू-ब-दू ताही रूपमे ग्राह्म आ प्रयुक्त नहि होइछ । 
इतिहासिक विकासक कममे प्रयुक्त शन्दक किछु उदाहरण देखू- 


चक्र-चाक, भक्त-भात, सर्व-रूभ, तैल-तेल, ज्येष्ठ-जैठ आदि । 
ही कमे संस्कत प्राकृत एवं पश्चात्‌ मैथिली शब्द विकसित भेल अछि- 


संस्कृत प्राकृत 

अस्ति अस्थि 

अपया अपय 

आलमनः आप्पणो 

कच्च: कच्छवः 

अक्षि क्खि 

एकादश 'एणारङ एगारह 


उद्घाटव उमा उषाइ 
उपाध्याय उच्बक्ञाजो, ओज्झा ओळ, झा 

स्स्स र्ल्लौ रस्सी, रसि 

का जत्ति जी 

पुष्करिणी पो्खरि फेरि 

ष छिद निडर 

बशः लवण जोन 

पुस्तक पत्त, पुरि फ़ी 

प्र प फल 

तर पल्य पपर 

हस्त हत्य च 

ष = जाब 

सत्य - संब 

सर सष्प साप 

'परिवर्सनक क्रममे वैधिलीक संम-संग अनेक आधुनिक भारतीय भाषाक शब्द बनल एवं 
श्वनिसाम्यक अन्तर्गत एक्स दोसर भाषामे रह भा प्रयुक्त भेल । रादर परिवर्तित रूपे 
तदूभव शिक । 

देशज 

देश * ज - देशान, अथात देसी भाषाक शब्द | नितान्त अपन सैथिली भाषक शब्द । देशज 
बदक ओत अज्ञात अछि । कोन मूलक शिक, कोना अनल, नहि कहल जा सर्ब अछि । 
देशज शब्द ये ते संस्का मूलक होइछ आ ने कोनो विदेशी शब्द अवा अन्य भारतीय 


आलीये भाषाभाषी समाजमे भेल आ होइत अछि । ठदाहरणस्वरूप कि गब्द देखू- अलगी, 
अनन, आहे-पाहे, कारन, उमकी, उनटन, उछन्नर, ओलतो, औनापसारी, औनीपथारी, 
जङेजब, बकलेल, चढौर, कोठी, कठपिंगल, धुनेस, गोहनौट, छनाक, छजब, छत्मरव, बारिक, 
श्रे, टल्ली, दमुन, टनटनौआ, ठकुर, ठकुआयब, डिरिआयब, 


'भकतराह, मसुआपल, मरुन, मधनोन,सकटल, लररम्ड, लर्न, लठौअलि, लारूबातू, 
लोकनि, सनसन, सहलोला, सतखोल, सनटिटहो, सरदर, सघोरि, हबर-हबर, हडांऊ, 
हथोरिया प्रति । 

अशलीक देशज शब्दभंडार अत्यन्त समृद्ध अछि । 


विदेशी 


विदेशी अथवा विदेशज शब्द, जेना जागेस स्पष्ट अछि, मैथिलो भाषासे भिन्त शब्द धिक जे 
बा सम्पर्क प्रभावमे प्हण कयल गेल अछि । अध्ययनमे सुविधाक दृष्टिकोणर्स अथवा 
नीक जेकाँ बुझबा लेल एकरा तीन भागमे विभक्त कयल जाइत अकि- 


शब्द आ सुझाकिता 


आल्य बोच 


त आरयंपरिकरक भाषाक शब्द- 


मगढी- चाव, लागू 
मुबणही- कला 
का~ मल्य 
उं मुंब 


5) वेशो भाषाक शब्द- पाहि कर्गमे अनगिनत शब्द अछि । विदेशी भाषाक अधिकाधिक 
उदको मैधिलीमे हण कर्क क्षमता छैक । ई क्षमता मैधिली भाषाक जौव॑तताक 
लक्षण सिक । असी, झारसो, दुका, अंग्रेजी शब्द आदि। इस्लामी आ ब्रिटिश 
ातकालमे एहि रब्दसभक आशम भेल । उदाहरगस्वरूप किछु शब्द प्रस्तुत अछि 


अरबो- गुनाह, तकदीर, तदबौर, फरिस्ता, ताबीज, गुलाम, कस्या, किला, दप्तर, 
असार, बगावत, हिरासत, मासुल, जंगला, लिआकत । 


ऊारसी- खुदा, खमा, राम, जमीन, सरकार, सिपारिस, अंगूर, आवा, गुलाब, 
रर, जंगला, दरी, जाजिम, नमक, नाश्‍ता, परदा, प्याली, घ्याला, मासुल । 


शक ताप, तमगा, बाहर, बंदूक, खुली, बेगम, बहादुर, लहास । 


अप्रेजो- बज, असाम, देत, टिक, टरक, लाटफारम, बोतल, टौ, किलास, 
उस्कूल, कओलेज, आफिस, टेबुल, आलमारी, कोरीढोर, कप-पलेट, पेन, 
बुट, टौसट, बेल्ट, पर्स, हाकरए, कम्पोटर, नर्स, डबर, टोनी, (टॉनिक), 
(हप, सिकांट, पिलमिम (परान), बिच, सैड (साइड), बलोक । 


आमी एवं जापानी भाषाक रब्द सं पैभिलीमे प्रकत होइत अछि । गैधिलीधाषी कतरो” 
एहि भाषाभाषी प्क्ष सम्प -सम्ब् अहि उलैक, ते" पहि दुनू भाषाक शब्द ओजोक 
म्यम आवल । डिटिशर्स उडन पुहंगाली भारत आयल छल । अतः पुरतगालों भाषाक 
काय शब्द हो वैभिलीये रुक होइत अहि, ज अन्य भारतीथ भाषाक माध्यमगे मैधलीमे 
आपल जहि- 


दंगली पिए, झादरे, काजू, आभो, बिस्कुट, कमीज, शौँलिआ । 
ससो शब्द- प, शूल, कारतूस । 
पनी उका (तिका) 


हेती भाचा द्द एह करबाक प्रक्रिया निल्तर चालू रहैत सैक । सम्प्रति हमरालोकनि नव 


तिल / रासन / देवक मून शत्दक सो महण कौत छी आ तकर यथावत प्रयोग कठी । 
एहिसँ भाषा समृद्ध होइछ, जीनत रहेछ, जे पूरव इससभ पदलई अछि 


स्थुतरिक, सौष्टबयर, हवेवर, प्रिंटर, प्िंटआडट, तनो टेकनोलौजी । 
अध्यास 2 


{ङु तद्घव शब्द निम्नलिखित आछि, तकर तत्सम रूप अहाँक लिखबाळ अंछि । 
झन्टक्ोशक सहायता अडी एहि अभ्यासको पूरा कः सकैत छीन 


जाक 


अभ्यास 3 


तत्सम 


'िम्नाकित शब्दक सोज्ञांमे कोष्ठक देल अछि । कोष्ठे ओहि भाषाक नाम लिख खाहि भाषा 
निम्नाकित शब्द मैधिलीमे आसल अछि- 


संगीत { $ हवालात € ) 

दर्शन ( ) बिस्कुट. ( ) 

तोप ( ) पादरी ( 2 

गमा ( ) 'टिकस it ) 

'लाहास ( ) मासुल € ) 

नोन ( |.) आजिम र ) 
2.5 शब्दक अर्थपक्ष 


कोमो भाषाक शब्द अर्धक वाहक शिक । मैथिला शब्द सेहो अर्भके अभिव्यक्त कैत 
अछि । शब्दुक माध्यमे हम आपन मनये निहित आर्थ-भावके" प्रकर कौत की । शब्द आ 
अर्थक समबन्ध तरुआरि आ म्यान जका नहि अछि । अर्थात्‌ जेना तरुआरि म्यानमे राखल जाइत 
अछि अधवा म्यान तस्आरियें टा रखबाक जगह चिक, तेना इक शब्द शुकंटा अर्भके" 
अभिन्यक्त नहि कौत अछि । एक गान्दक अनेक अर्थ होइत छैक तधा दू-तीन भिल-भिल 
शब्दक एके रा अर्थ सेहो होइत छैक । अर्थविज्ञानने भाथाक अर्थपक्षक हमरालोकनि अध्ययन 
कैत छो । शब्द ओ अर्थक स्रम्बन्धपर विचार करबा लेल एकर पाँच वर्गमे विभाजित कयल 
जा सकैत अछि; जे निम्नलिखित अक्ति- 


0. समरूपी शब्द (1००००७) 


'पर- ऊफ, पोखि 
 कल- पुर्या, चैन 


मगर किन्तु, एक जलीय जानवर 


तकर कारण छैक जे भिन्न-भिन्न ज्रोतर्स आबऽकला रब्द अधवा बच5बला शब्दक डच्चारणसाम्य, 
अर्थात्‌ एके रंग उच्चारण । एकरा आर नीक जकाँ फरिछयबा लेल निम्नांकित किछु शब्द 


अकिः 
मेल 


मेल (Mi) 


“मित्ता, वैती 


'मेलगाडो, डाक 
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मेल (\।०)-  दुल्ष 
जक देय पदा 
क दूष 
आम- जल 
आम- सर्वजनिक 
आम, जनसामान्य 
चेद- क्या 
चेद- भस प्रचीन अन्धक नाम, चारू खेद 
पानि- जल 
चाकि- चमक 
पानि (इन्बति 
शन्य- खान 
घान्य- अनन 


&) पयांयवाच्ो शब्द ($००१) 

समान अर्थकोधक शब्दके” परयायताी कडल जाइछ । व्याकरणक भाषामे पर्यायवाची शब्द 
अहासिभको" चुझल होयत । पर्यायवाी शब्दक नमूना निम्नाकित अछि 

गली मगौ, मलिका, बेगम 

गबा जोश, तपति, बादशाह. 

सूरण सुं, भु, दिवाकर, आहित्य, रबि, मित्र 

चात - च चदा, गाकोश, रजनोकाना 

कमल पंकज, तौरर, राजीव, पथ, सरसि 

कुल ~= बंश, खानदान, जाति, कुटुम्ब, समस्त 

जोय - जान, प्राण, आत, मुझ, देहधारी 

छठ असत्य, पण्य, निस, कू 

फूल पु, कुप, असून, सुपर 

मलमे कहियो ई विचार आयल अछि जे एके यस्क लेल एतेक शब्द कोना बनल ? काउसे 
(आयल ? पेक शब्यक प्रयोग प्रत्येक अधमे समान रूपें क$ सकैत छी 2.. आदि-आदि । 


विद्वातक कयन छनि जे भाषाय वस्तुतः: पर्याय नहि डोइत अछि । प्रत्येक ग्द अपन विशिष्ट 
अर्थ होइत केक आ ओ ओही आर्थये अभिव्यक्त होइत कैक । सूर्यास्त भऽ गेल अधवा सुर्योदय 
भड गेल, इता बाजल जाइत अछि। दिवाकर अस्त भऽ गेल अथवा रविक उदय भ गेल- 
एला नहि बायल जाइल । बोलचालक भाषामे हमसभ प्रायः एके शब्दक व्यवहार करैत छो, 
अन्य शब्द शैलीगत होइछ अथवा साहित्यिक । साहित्यकार अपन रचनाक सौन्दर्यक वृद्धि 
लेल आन पर्यायवाची शब्दसभक प्रयोग कहैत छि । एहि पष्टिकोणसँ मैथिलीमे सूर्य, सूरुज 
दुनू सामान्य कार्तालापक शा्द भिक । वक्ता अपन सुविधानुसार रब्दुक चयन कौत छथि । 


कओं मूक बडेत छि ते को सूर्य । एक वकित लेल दतू कराय नहि होइ । कतहु-कतहु 
दीन या शब्द एकहि अंक घोतक देखल जाइत अछि | तारि, रोर करवा काल अन्वर 
खेत हैक । एहि स्थितिमे डू शब्द एक दोफर्क पूरक (०००/४४०९०१७/5) होइछ । 
उदाहरणार्थ घर आ गुह दन एक अर्थक बोधक (चिक, किन्तु इक प्रयोगमे फिनता सेक । 
आणो घर आ गृह बदक परयोगमूलक अन्तर स्वष्ट रूवल गेल अछि, तकरा ध्यान देखू- 

"बा जाइत छौ'क स्थानपर "म जाइत जी'क प्रयोग सहि कमल व्यक । 

“गृह वेगा" डोइळ, 'भर वेश नहि । 

*गृहस्थ' होइछ, 'घरस्थ' नहि । 

“मएहतमी? होइछ, "घरतनी* नहि । 

“पर बसायब' होइछ, “गृह बसासब' नहि । 

“पा उजडच' होइछ, गुढ उजडुब' कहि । 

एकर आए प्रयो दंखू- पर छोडन, गृहकलड, हला, गृह्यत । 
शलोक दृष्टि सेहो पर्यावविशेषक महत्त्व अछि । उर्दू रौलीसे 'सूरत'क तुलना मेहताब 
करल जयौक एवं धैशषिलीमे मुक तुलना चमार कवल जयतैक । तूरनहाँ मलिका 
-कहौतीह आ सरीता महारानी । महायनो मूरजहाँ आ मलिका सौता शब्द्क प्रयोग रहि होयत । 
शैलोगत एहि विशिष्टयाक सन्दर्भमे आगां सैलसे चर्चा होयत । 


७) विलोम (Anonym) 

जेना एक अर्थवला शब्दको पर्याय कहल आळ, तहिना विपरीत वा विरोधी अर्थदोष गान्दके 
'पिलोमार्थी अथवा विषरीताथक शब्द कहल आल । यथा- छोट-पैध, सर र्य, नीक-अधलाह, 
निक गरीब, शुत-सौँड, आणा- घळ, ऊपर-नो्ा, वाम-दृहि३ आहि । 


ह की अम्मत-मौठ, लाल-इरिपर, कारी-पीअर, त-स अही चिलोपर्थी शब्दक कोडिमे 
पणित होयत ? जहि । वस्तुतः ई शब्दसभ फराक-फतक स्वाद आ रंगको" अभिप्रेत करैत 
अहि, जाहिपे एक शब्द झेसर दक पळ भिक, विरोधी गहि । रंगे सूचित करैत अधवा 
अर्भयोष करैत शब्दक अपन “अपन अर्थ-% लक, जाहिमे लालक विलोम हरिअर नहि, 
कारौक विलोम पीअर नहि भः मकै । पति-पलो शब्द विपरीतार्थक अर्थबोध करबैत अछि, 
किन ई डुनू शब्द पि -पत्लीक पारस्परिक सम्बन्धक शोध करकैत अछि । यरि 'क' 'ख'क 
पति अछि त 'ख' 'क'क पाली । एकत इद्वापक शन काहि सकेत छौ । 


रेखांकन द्वार तीन प्रकारक सम्बन्धे फरिझओल गेल अकि- 


ट 
हि <<] ट) क 
३ (>> 

जे छोट 

न्म | >> न 
T 

जातक किलग ल > 
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चाषा बोध 


उब 


७) अनेका शब्द (१9७९०५१) 


किलु राब्द कौक अर्थने प्रवुक्त होइत छैक, से ते बुझिते होयब । जहाँ राब्दकोरामे देखने 
डोयबैक जे एक शब्दक अनेक अर्थ देल गेल रहैत छैक । कि शब्द ठदाहरणस्वरूप देखू- 


अवस्मा- (वयस, हालति, स्विति 


सामिला- जात, मोकदमा 
घ्यान- स्मरण, एकाड, मनोयोग, विचार, बुद्धि 
बाट रस्ता, बटिखए 


अेकार्थके' बुझवा लेल कनेक सचेपट होयबाक आवश्यकता छैक । ते" समरूपक शब्द आ 
अनेकार्थी शब्दक अन्तके" नीक जका मूक पडत । सम्बद्ध आर्थक उचित सन्दर्भे 
अभिव्यक्त करऽ चहुत । 


हाथ, ओलि, दिमाग आहि मानवीय अंग शिक, जोवित प्राणीक अंग शिक, कितु कान 
हाथ, रिमा घोड़ा, ओखिमे गप आहि प्रयोग ओहि शब्दक अनेका्थी प्रकृतिक स्पष्ट कौत 
अछि । पट डर एवं साहित्यमे एकरा मुहाबिरायुक्‍त प्रयोग कहल जाइछ । मुहाबिरा सेह 
अनैकार्यक एक रूप थिर । मुहाविराक प्रयोगक विषयमे अहाँ आगी पदृब । स्याकरणमे एकारा 
जलक्ष्पार्थ कहल जाइत हैक । (ठम उपचाग 2.४) । 


अलेकार्थतक एकटा आए महत्वपूर्ण पक्ष होइत जैक- अर्थ-पिस्तार । आधुनिक युगमे नव-सव 
(रके कलक करवा लेल इस पुरुन शब्द व्यवहार कत छ, एहि प्रकारे अर्धक विस्तार 
वत हैक । उदाहरणस्करूप इकू शब्द लियः पर्दा । फरक पुरन अर्ध भेल झपन-ओहार, 
आ जव अर्थ भेल सिनेमाक पटा, री.भी,क पद । तहिना घदीक सू, संदेहक म, रपर 
अजार, सर्राफा बाजार, पहव्यापार, अंगज्यपार आहि । 


२) सहप्रयोग (C०॥aca॥/०) 

इमरासपके” यझल अहि जे एक शबद दसस समबढध होइछ, एक रोसरपर आश्रित हैत क । 
अर्थक दृष्टि इत्या शब्द बाजलापर पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, अजाय आदि शब्द एक संग 
घ्यानमे आवि जाइत अछि । रेगिस्तान आलास गर्म चालुक प्रदेश, ऊँट, नखलिस्तान (0095) 
आदि शब्द दिमागमे अवैती अहि । अत: एक राब्दक अर्थक स्पष्ट करबाक हेतु सहप्रपोगी 
अन्य शन्दक उपयोग कयल जाइत छैक । ते” कोनो नव शब्दके” सिळाबाक संगि 
इमएलोकानि लेल अत्य समधेत्ीव-सहयोगी शान्दरे सिखन आवश्यक अहि *) 


शलोक दृष्टिकोण सेड सड्रमेशक महत्व छैक । सामात्यतया शमा आ परवाना इ शब्द 
एकस प्रयुक्त होइत जैक । दौर- परवाना, रमा-कोट, इता शब्द प्रयोग नहि कपल चाइछ । 
सामान्य वर्लालापमे हमसभ 'हाचक काज' कैत छौ आ चाजब । 'हस्तक कला' नहि बाजल 
जाइळ । साहित्यिक आ पारिभाषिक शाब्दावलीमे हस्तकला, ददयगति, रक्तचाप, कुटीर उद्योग, 
युत ऊर्जा, पनिविजलो, पवनचक्को प्रदुक्‍्त होइछ ने कि हाथक काज, छातीक गि, शोणित 
जाप, झोषडी उद्योग, बिजलो ऊर्जा, जलबिजली, हवाचकको प्रयुक्त होयते । 


भाषाक सही प्रयोगक लेल आवस्यक अछि जे हमसभ सहस्रयोगक दोपसे बाँची । अपन 
झब्दावलीक विस्हारक हेतु डमरालोकनिळे शब्दक सहप्रयोगक आधिक अधिक अभ्यास 
राक चाहो । सम्बद्ध शब्द व्यवहार अत्यन्त सावधानीपूर्वक करबाक चाही । 


अभ्यास 4 
1). निललिंखित शाक डू-डू था अर्थ छैक । दू अक खे" चोडू आ उतू अर्थ लिखू । 
आस्क लेल शब्दकोशक मद॒ति स सेत छी- 
जाला बिल कंस , तात बाक मेल 


अभ्यास 5 
निम्नांकित शब्दसभक तीन-तीन या पर्याय लिखू- 
कमल 

पोखरि 

राति 


2.6 शब्द-निर्माण 


भाषाक शब्द कोना जनैत हैक ? अधिकाधिक शा कोना बनाओल लाइक ? व्यवहारे 
शब्दाचनाचे काट-अँर, जोद-होद चलैत रत छैक । शब्द नव गढ़ने होइत जाइत जैक आ 
जब-नव अर्थ विकसित होइत रहैत सैक । कि पुरान शाब्द विलुष्त भऽ खाइत छैक तें किछू 
नव शब्द व्यवहारमे आवि जाइत छैक । एहि दृष्टिकोशर्स विचार करच हैँ यूझब जे भाषा 
सामाजिक सर्म्शत्त थिक । शब्दक विकास अमाउक विकासं जुइल छैक । भाषाको 
व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करे व्याकरणक भूमिका महत्वपूर्ण हक । भाषे प्रुत शब्दक 
निर्माण व्याकरणक नियमक अनुसार होइत छैक । आह; शब्द-ति्मालक अक्रिया" चलब 
रत हमरालोकनिके शब्दरचनापर विचार करब अपेक्षित अछि । 


भाषाक बहुत थोड़ शब्द अपन मूल रूपये व्यवहृत होइ अखि । भाषाक माध्यमे मूल शबद 
कहएक नव शद बैत छैक । जेना- नेना मूल ब्द भेल । एहिसें बनल नेनपन, नेनमाति, 
जे अवस्थाविशेषके” सूचित कौत अछि। नेनपन,नममति नैनार्स बुनन (879९१) शब्द 
भिक । नना + इन = नेनपन, नेना + मति = मनमि । “सन” आ 'पनी' परत्यम भेल जे 
अवस्थासूचक अर्थबोध करचैत अछि । पहि दृष्टि अन्य उदाहरण देखू- 

जाहिमपन 

ढिठपनी 

अरकटपनी 


शब्द आ सुझाबिरा 


35 


36 


कर्ब, करू, कवल, पलि, कलह आहि कियारूप युपल शब्द थिक । एक मूल धाह 
(अनेकशः रनद व्यु्पति होइछ । मूल शब्दे त्यय (४६४८5) जोड्लासँ शब्द बनैत छैक । 
सहायता पवकक सिके" सह्ायहापन कल जा सर्कड अछि ? अधवा भूख लागलापर 
'भूकपन कहि सरकत छो ? नहि ने | अभक स्वत: कुहल अछि जे ई तल शब गलत अछि । 
अवस्था अथवा स्थिति सूचित करन लेल प्रत्येक जगह "पन प्रत्य लगायब उचित नहि 
धिक । 'पन'क अतिरिक्त सैविलोने अवस्था सूचित करवा लेल री (चुढ़रों), पा (बुढा), 
त्व (ष्य, नारोत्ब, निळा) आदि प्रत्यय सेहो अछि । प्रत्येक भाषाभाषी समुदाये ई तय 
काह अछि जे कोल पावय कोन भूल शब्द संग उपयुक्त होयत । ए्प्रकारे* शब्द-निर्माणक 
ई प्रक्रिया समाज हारा निरयश्िट होइत अछि । प्रत्यय द्वारा अर्थिस्तारो कपल जाइत 
छैक । पत्य संजासे संजा, संज्ञे पिशेषण, विशेषणर्स संज्ञा आदि शब्दक निर्माणमे काज कौत 
अछि । जख प्रत्यक प्लेग करूल जाइल तै कखन यूल गन्द परिवर्तन से्रो भः जहत 
हैक । सथा- घोडदौड । एहिटाम घोडा! "धोड' भऽ गेलैक अछि । 


शब्यक अने र्व लत अछि । रुन्दक आदिये जे लगैत अछि तकरा उपसर्ग काल 
जाइछ । उपसर्ग लगला अर्थ.-परिवरतन भः जाइछ । उदाहरणार्थ शब्द अखि- हार । एकर 
अर्थ होइछ पाला । एहिमे "9 उपसर्ग लागि जायत हैं प्रहार भ जायत, जकर अर्ध आक्रमण 
होय । “वि' उपसर्ग गलाम विहार होवह, जकर अर्थ आनन्दायक मण होयत । "उप 
उपकरण लगने उपहार भः जायत, जकर अर्थ & आथवा सेस होयत । *आ* उपसर्ग लगलासँ 
आहार भ$ जायत, जरूर अघं थोळन (खोगाकी) होयत । तहिना, अ + कारण, थे * एहम, 
जा » पिन । अ, जे, ना आदि तिलोमाथी सूनक शब्द धिक, जे शब परत प्रु होइछ । 
शब्द -रकनाक सन्दर्भपे हमम देखलहुँ जे मूल शब्दक संग दसे तथा अत्यय लगौलामे नव 
शब्द जनाअओल जा सकैत छैक । प्रत्येक भाषामाषी अघुदाय शहि प्रक्रियाक माध्यमर्स नथ शब्द 
म अहिः। षले सेहो पाहे परक्या जद शब्द कश अछि, जकर दृष्टा आही दखल । 
पेक युगम नव-नत विचारे” प्रकट कसबा लेल नव शब्दक निर्माण होइत रहल रैक । 
हिना आधुनिक दये सेही हकर पयोजन कैक आ आवश्यकताक अनुष नव शब्द भनि 
रहल ळैक । राष्ट्र एकर प्रयोग घेल ते ओहिसे द्रप, अष्ट्रीय, राष्ट्रीयकृत, राष्ट्रीयकरण 
आदि शब्द बनल एवं तदतुरूप आर्थ-भावक अभिव्यजित कपल गेल । ई काज आब 
'घोजकाबडध ढंग नवगठित स्मास द्वाए सम्पन्न कराओल जा फल हि, जाहिसें समन्य 
रूपे घ प्रयोजनीय शब्दक भाक भूति, एकरूपता आ ध्यानम टाळाल जा सफय । 
जय-रण राब्दक निर्माण ह 'वैहातिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' हक, जे कंदरीय 
मानव संसाधन विभाग एक सल्या थक १ ई संस्था विविध विषयक विद्वानक सहायतारोँ 
अव-4त शब्द निमाण रेत अकि आ शब्दकौशक रूण एकर प्रकाशित करैत अछि। 
शब्दनिमाण लोल अधिकार: संस्कृतक आजच लेल जाइछ, किएक तै संस्कृतमे शब्द गइयाक 
अपार क्षमता सैक। संस्कृत मूल भाषा बिक । उदाहरण लेख *आयोग' शब्द ल9 सबैत छी । 
३ उक 'कमीरन' शतक वावक किक, मिनु एहि अर्थम ई संस्कृतमे प्रचलित नहि अहि । 
अस्मे सो, मोग, निशेष आहि शब्द स डक, आयोग नहि छक । 'कमोशन' ग्यक लेल 
"आयोग शब्द डूल गेल आ इही र्वे ई शब्द रलनम अछि । सवभा उपयुक्‍त ओ संगत 
शिक " आवोग' शब्द "कमौशन' लेल । कोनो शब्दक विभिन्न सम्बद्ध शब्द बनयबा लेल सेहो 
संस्मृते भाषाक आधार लेल जाइल । उदाहरणार्थ निम्नांकित शब्दों देखू- 


किशर - आयुक्त 
हि किरन उपायुक्त 
आड किस - उच्यसुक्त 


ड कमीशन ~ उच्छा 


जौलेज कमीशन ~ ज्ञान आयोग 
मा्केरिंग - तिषणन 
साकोटेंग बोई - विपणन परिषद्‌ 


शब्दावली निर्माणक हेतु आयोग दवारा कतियय मूलभूत सिद्धान्त निर्धार कयल गेल अछि, 
जाहिसँ खाली संस्कृतम नहि, अपितु अन्य भाषाक प्रचलित शब्दके सेहो श्रम 
सम्मिलित कपल जाय एवं अधिकसे अधिक व्यावहारिक एवं प्रामाणिक बनाओल जाय । एहि 
सदर्भमे आयोग वारा घोषणा कवल गेल अछि जे पहन प्रचलित शब्दके" हण कवल जाय, 
चाहे ओ कोनो भाषाक हो । इहि दृष्टिस मिस्रील, मस्रौदा, वाइरस, प्रोटीन आदि शब्द 
शबदावलौमे सम्मिलित हैक, जे मैथिलोम सेहो प्रचलित अछि । तत्पशचात्‌ अन्य भारतीय 
भाषाक प्रचलित शाके सम्मिलित करबाक प्रावधान डेक । पचलित शब्यक अभावमे 
संस्मृतक आधारपर नव शब्द सिमित कपल जयतैक । इहो प्रावधान हैक जै अन्तरराष्ट्रीय 
शब्दक यथावत्‌ स्वीकार कयल जाय आ पत्येक नव शब्द लेल जले शब्द गढ्बापर जोर उहि 
देल जाप । एहि दुष्टिसँ मैथिलीमे प्रचालित शान्द र्‍्युद्वौन, कार्वन, टरबाइन, कैलसियम, 
बो-कम्प्लेक्स आदि मूलकूपमे ग्रहण कयल गेल अछि । एहि संदर्भभे एक रोचक उदाहर 
आहि- ऑक्सीजन । सपि एकर सर्वाधिक उपयुक्त एवं वनत राळ मैथिलीने आकि 

पणवा, तथापि ऑक्सीजन राद सह प्रचलित अछि । ऑक्सौज्लर्स सम्बद्ध शब्द वनयबा लेल 
्रणवायु उपयुक्त नहि मानल गेल, ते ऑक्सीजन सेह चलत एवं स्वीकृत हल । 


ऑक्सजीनसे- ऑक्सोकृत, ऑक्सोकरण, ऑक्साइड आदि सम्बद्ध शब्द बनल अछि । पहि 
पृष्टिसै शब्दावली निर्माणमे कोनो प्रकारक पूर्वाग्रह नहि राखल गेल अछि । प्रयोबता एवं 
साधारण जनक ब्यवहारिक सुविधाके” विशेष रूपसँ घ्यानमे राखल गेल अछि । 


2.7 शब्द-रचना 


एएहि खण्डसे अहाँ शब्द-रचताक विषयमे षद । ग्द दू प्रकारक होर 


1) मूल शब्द : ओ शब्द ऊकर खण्ड जाह कपल जा सकैछ- गाति, लोट, काटी, गही, 
चोदा, होल, डोरी, करडी, गेन, बरफ, ढक्कन आदि । 


3) ब्य शब्द : ओहन शबद जे मन रा्दमे वय लगौलास अथवा अन्य शन्द लगीलाते 
बगत अछि आ मूल गन्द अर्थविस्तार दैछ- 


उपस- दिन सुदिन सिन निरि 
न वैन जर क्र 
कल चेकल हिन कति 
अंध सुगंध अल सुमन 
अन सुप मन कुम 
अत्यक- चल चलता एक इकत 
जव जवा देष देवता 
अधु रु रुम समा 
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संस्कृतक उपसर्ग 
अहि (अधिक) आत्तिवृष्ट, अचि (कपर) अधिभार, अनु (पाह) अनुगमन, अप (अधलाह) 
अपया, अव (अघलाह) अवगुण, अभि (सुन्दर) अभिनव, अभिषेक, आ (अपन दिस) 
५ इः (अघलाइ) दुर्देन, निः (नितु) निर्भय, चण (ठनटा) राजय, परि (चारू दिल) 
पूण, अ (चेत आना) प्रगटे, प्रति (उनटा) प्रतिपक्ष, वि (विशिष्ट) विज्ञान, स॑ (नोक) 
संयोग, सु (नोक) सपन, रु (अघलाह) कुपुत्र आदि पैथिलीमे यथावत्‌ प्रयुक्त होइछ | किल 
शद सेहो उपर जेका प्रयुक्त होइछ अच: (अधोगति), चिर (चित्काल), पुरा (पुरातत्व), 
पुः (पुनर्न), सह (सहणामो), स्व (स्वजन) आहि । 


अरबो-फारसीक उपसर्ग 

जा (नहि) नाप्िन, तार, जे (नहि) बेचारा, ब (सहित) बू, चे (बिना) बेमिसाल । 
कि शब्द उरे जेकों व्यक्हव होइछ- कम, हर, हम, बद- कमसिग, हरदम, मप, 
बरलाम । फासलोक उसण युक्त शब्द- ताजिनगो, दरअसल, जआाकायदा, बकलमखास । 


कर्नासूचक प्रत्यय = आए- सोनार, लोहार । हारा- लकिहाय, चुड़िहारा | बाज- घोखेबाज, 
एताबाळ, कलाबाज । तर- बाह्र, कारगर । बला- मायला, फलवला, दूधवला । अक- 
पाठक, शाक, मारक, तारक, धारक । इआ- भनसिआ । 


भाववाचक प्रत्यय । ह~ लम्बाई, चौडाइ, मिठाइ, ढिठाइ । आनी- कलाबाजी । अरी- 
जारी । 
विशेषण सूचक : दार- मालदार, धार, असरिदार । कर- भयंकर, चाकर, जाकर । गए- 


मोटगर, चरर, जमगर, चौदगर, अन्हरणर, दहिगर । कारी- आज्ञाकारी, परोपकारी, पैकारी । 
इ- दुखद, सुर, शुभद । दाय- दुखदायो, सुखदायी, शुभदायी । 


लघुतासूचक प्रत्यय : डिज्या-डिंिपा, छिट्य-लिट्री, बट्टा-चाटी, गिलास-गिलसी, लौटा-लोटकी, 
'फाद-पढ़ाड़ी, नद-नदी, रोर-रेटी । 


लिंगसूचक प्रत्यय : ई- माळयती, फलजलौ, दधकालो । इन- मलाहिन, सोन, पहात । 
इका- अध्यापिका, गायिका, बालिका, नायिका । 


सामासिक शब्द 


ज्यु राम्ट्क दोलर प्रकार ओ थिक जाहिमे ई शब्द मिलल हैत छैक । पहि गस बनल 
जद समस्त पद अधवा सामासिक शब्द कहल चाकळ । राब्द-नि्माणमे प्रतयये जेकाँ समास 
रचनाक सेहो विशेष महत्तव छैक । एहिठाय हमरा समासक विस्तृत विश्‍लेषण नहि करवाक 
अछि । समाल स्वतः बड़ पैष आ विस्तृत विषय थिंक । एठा मात्र तीन गोट प्रमुख 
मासक चर्चा करब- 


1) तत्युरुष सपासत- ततु समासे समस्त परप उत्तर पद प्रधान रहैछ, अर्थात दू दक 
मध्य कारकक सम्बन्ध निहित रहैछ, यथा- 


पनिवट, पनिबर, पाठशाला, राजपु, गृहज्वेश, देशभक्त, तपोवन, विद्यार्थी, कष्टसाध्य, 
दानवीर, धर्मवीर । 


२. द्ध समास- जाहि समस्त पढने इत पद प्रधान रहय से भेल इन्द समास, अभत हुत 
दाह एक भएक अर्थ प्रकट कत अछि । इका दू भेद अहि-- 


उत्तर द एवं समाहार ड्ध 


इतरेतर इ~ हाथी-घोड़ा, दालि- भात, गाय-बड़्द, पाप-पुण्य, हाहि-जीत, माय-बाप, 
लोय-डोरी, साग-पाह । 
® समाहार कध पाणिफद, पीपा । 

3) बहुब्ीहि समास- बहुत्रीहि समासक समस्ते पदमे कोनो एक पद प्रधान नहि होत 
छैक । अर्थात्‌ समस्त पसे एक विशेष ओ विस्तृत अर्थ प्रकट होइत हैक । 
उदाहरणस्वरूप देखू- 
पीताम्वर- पीत + अम्बर = ओं जिक बस पीयर नि, अर्थात्‌ विष्णु । 
कौणापाणि- वीणा + पाणि = जनिक हाथमे बोणा छनि, अर्थात्‌ सरस्वती । 
हिना चदुर्पुज, षडानन, जितेन्हिय, चदन, चन्द्रानन, जिनयन । 

प्रतिबिम्बित शब्द (६९७० ४०१५) 

कल्पना करू जे अहा बस अधवा ट्स यात्रा कऽ रहल छी । आईक सहयात्री हड्बद़ायल- 

धबड़ायल सन मुद्रामे अपन जेबी दोनि रहल छथि- ऊपर-नीचो हसोथि रहल छथि । अहँ 

अवशय हुनका पुछयनि- उका-तका हेत गेल की ? एठड 'तका' शब्द अर्थ किछु नहि कैक । 
अहक पुछबाक भाव अछि टाकाक संग किलु आर त ने हेरा गेल ? घरमे दरमाहा लउक5 
अयलापर "टाका'क स *ताका'क पुछारि नहि कपल जायत, आ जे तै 'दरमाहाक संग 

'तरमाहा'क गण होयत । एहन शब्दके प्रति्िम्बित शब्द कहल जाइछ । उदाहरणस्वरूप किल 

शबद दख कोनो काल-ताज करैत छी की नहि ? कोतो जोगाइ-तोगाइ धराठ । 

'चाह-ताह, पानि-तानि, पान-तान, भूना- भरी, मोल-जोल, तरुआ-फरुआ, दिन-तिन, बखरा-तखरा । 

पुततकत शब्दक रचना सोझ जैक । एकर पहिल शब्द मात्र सार्थक होइत हैक, दोसर 

घ्वति-ग्रतिनिम्थ मूल शब्दक पहिल व्यंजतक स्थानपर *त', इं अनयो शब्द लगाक बना 
लियः ध्यति प्रतिबि्यात्मक शब्द । दोसर कोटिक पुनरत शब्दक उदाहरण सेहो देखू- 
ऐेखि-दाखिकः 


'क्रिसाक पहि शब्दसभक ध्यति प्रतिविम्वात्मक कोना सहजतास॑ अनि जाइत खैक, से देखलहुँ । 
एहत-पहन आर रोचक उदाहरण अहाँ ताळू आ स्वयं बनाउ । हैक की नहि ? 


आब शक-रचनाक सन्दर्मे किक अन्य प्रमुख प्रकारक चर्चा कयल जायत- 


पसक शब्द- एहि कोटिक रुब्द नद समास सदृश दू सन्दर योगस बैठ छैक आ तू 
शब्द समान होइत छैक । वाक्यमे एहि शब्दक विशिष्ट अर्थ प्रक होइत छैक । ठदाहरणस्वसूप 
कि शब्द देखू- 

गाम-गाममे, अर्थात प्रतयेक गाममे । 

तिल-तिल, अर्थात्‌ हरदम, क्षण-क्षण । 

काति-कातिकऽ, अर्थात बहुत कानिकऽ । 

जौक-नौक गप, अर्थात्‌ बहुत एस नौक गप । 


उपर्युक्त शब्दावलीमे एके शब्दको दू बेर बाजल गेल अलि, ते" एकरा डविल्क्त शब्द सेहो 
कहल जाइछ । 
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्वन्यार्थ व्यंजक शब्द 
सैबिलौमे कतिषय घ्वन्या्थ ळक शब्द अछि, जकर प्रयोग सेहो होइत छैक । एहि प्रकारक 
शब्दक विशेष अर्थ नहि होइत छैक । सब्दमे जे निहित ध्वनि रहैत अछि ताहीसे अर्थ 
अभिव्यक्त होइत छैक । यथा- गढ़गड़, खनखन, खड़ख्डड़, खटपट, धडधड, टनटन, टिपटिप, 
रहर । अथवा- शड्गड़ावब, खनखनायब, खदुखदायब, खटपटायब, धदधदायब, टनटनायन, 
'टिपटिपायब, चिटचिटायम, हरहरायब प्रभूत शाब्दक देखल जा सकैत अछि । उपर्युक्त शब्द 
सभक उ्चारण-्वनिये अर्थ थिक । एहि प्रकारक शब्द प्रयोग भाषामे बिम्यात्मकता ओ 
जोवंतताक संचार होइत छैक, जे ओहि भाषाक खास विशिष्टता थिकीक । एकरा बुइबा लेल 
कविवर याजक एक कविताक किक्कु तीक अवलोकन करू 

आकर जितनी 

सेहन्ताक ठेढासें थाहए 

बार-बार 

ऑहर-पतस्हे' 

खुर-खुर 

खुट-खुट । 
अनुकरणात्यक शब्द 
एहि कोटिक शब्द अनुरूरणक आधारपर निर्मित होह अछि । यथा चसे चमचमायव, चिपस 
प्प, झमसे झमझमावल, सरखरायब, चमकौआ, चिपचिपौआ, छहलौआं, झमझमौआ, 
रतदतोओ, खानखनौआ आहि. । एहि प्रकारक सब्दक सम्बन्ध धवन्यात्मक नाह, अपितु प्रकाश 
आ सर्पा सम्बद्ध छैक । अनुकरणात्मक शब्दक एकटा आर वैशिष्ट्य छैक, जाहिमे दुनू शब्द 
निरर्थक रहितो एकटा निशिचत अर्भके” प्रकट करत छैक । उदाहरण लेल देखू- 
'क्षिलमिल, खदबद, खलबलो, टभक, सुबु, तापज्ञाग, दर । 


निम्नलिखित राब्द उपसरे निर्मित अछि । किछु शब्द उपस तिर्मित नहि अकि । उपस 
निर्मित सही शब्दपर (४) चि लगाउ । 


1) अ- अधिक, अहंकार, अनाध, अकारण 
2) वि~ विकार, विपत, विश्व, विदया 

3) सु- सुखद, सुगम, सुरुचि, सुर 

4) अनु- अलु, अनुष्ठान, अदुशासन, अवुकरण 
5) ~ जासि, नातक, नायक, नापसिन 

6) बे- बेळ, बेचैन, बई, बेला । 


जोन 2 

निलिळित शब्दम प्रुत समासक नाम आणो देल गेल कोष्ठकमे लिखू- 

1. अनाव ( ) 2 लबा ( ) 
3. धर्माधर्मं (. ) 4. विद्यासागर ( ) 


ॐ. कर्मयोगी ( ) & शक्तिहीन ( "| 


र. समाभवन ( ) जालक ( ) 
9. शातिप्रिय ¢ ) 10 बुर्बण ( ) 


2.8 मुहाबिरा एवं लोकोक्ति.. 


एही इकाइगे अनेकाथों शब्दक प्रसंगमे इम मूानिएयुकत वायक प्रयोगक चर्चा कः चुकल 
की । "कमर हाथ' ई एक मोहाबिरा भिक, हिमे हाथ शरक एक अंको कानूनक 
सरमे प्रयोग कयल गेल आहि । कातून एक गिलो व्यवस्था अछि, ओका हाथ नहि छैक । 
आतः 'कामूनक हाथ' भेल मुहाबिरायुक्त शब्द । हाथ उठायब, हाथ काटब, हाथ छोड़ब आदि 
सामान्य शारीरिक क्रिया भिक । एहि शब्दावलीक अर्थके” अभिधात्पक अर्थ, अर्थात्‌ सामान्य 
अर्थ कहि सकैत छी, यद्यपि एहि तीनूक प्रयोग मुहाबिराक रूपये कयल जाइछ, जत$ एकर 
अर्थिने होइत हैक 

हास पकडूब - संग देबाक प्रतिक्त कर्ब । 

हाथ फुजब - अधिक खर्च करब । 

हाथ मलय - पछतापद । 

हाथ लगायच - कार्य प्रारम्भ करब, बितु पुने कोनो वस्तु उठा लेब । 

हाथ लागब - अनायास किछु जरे लागव । 


इहि अर्धक लक्षणाक अर्थ, अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ कहल जाइछ । अतः अभिघेयार्थक अपेक्षा 
लक्ष्यार्थक” संकरित कयनिहार भाषाक प्र्योग भेल मुहाबिरा । अनेक मुहाबिरामे अभिधेयार्थ 
अस्पष्ट र अथवा असंगत प्रतीत हइ । उरण रेखू- 


पाथ झोन, आँखि देखायब, साथ भुकायव, मूडी डोलापब, साथ उठायब, मूडी ठठायब 
आदि-आदि । 


मुचि खास व्यक्त द्वार नहि गदल जाइए । भाषाक चिल्व-फित् शब्दे का महाब सेहो 
समाजसे अर्जित मल जइ । व्यक्तिक समूहे रूमाजक संरचना होइछ । मुहाचिराक अर्थक 
सहलाक बूब, तकरा सोख आ ग्रहण आरव व्यक्तिक निजी वैशिष्ट्य होइत छैक । 
लाल-बीअर होबब रोधक आधिक्यक सूचक शिक ह भह तरब रोध - भाक सूचक शिक । 
सुहाविताक सूम संकेतार्थके” नौक लका बुसिक तखन एकर प्रभोग करब उपयुक्त होयत । 


'विरोषणयुक्‍त संज्ञा अथवा क्रियाक वाक्यांश थिछ मूह, क्त अथवा कही भिक पूर्ण 
कनक रूपमे एक वाक्य । कहबोक अर्थ भेल कहल गेल प्रसिद्ध एवं प्रबलित वाक्य । 


मुहाबिरा- मुहाधिरा आकर्षक आ रोचक शब्द चिक, जे विशेष अर्धक अभिन्यक्त कौत 
अछि । मुहाबिश थिक उपलक्षण, ते एकर अंगविशेषमे भिन्न-भिन्न क्रिया लगाऔल जा 
सरकैकत आ विभिन उपलक्षणकों अभिव्यक्ठ कपल ना मरकैछ । उदाहरण लेल देखू- आखि 
लागन एवं आखि मारब । परिस्थितिकश एक महाब] एकाधिक अर्थे व्यक्त कौछ । आँख 
लागब- हिन पढ़न एक अर्थ भेल, दोसर अर्थ आकक वस्तु देख आखि लागन । औँ 
चदव-निसॉमे होवब, क्रोध करब । मुझाबिर अनायासे कोरो भाषामे आबिक$ समाहित भऽ 
चाइळ एवं सहज भवस तकर प्रयोग होच लगेछ । 


लोकोक्ति/ कहबी- लोक, अर्थात्‌ सामान्य जनक उक्ति भेल “लोकोक्त' । लोकोक्तिक क्षेञ 
नै एवं विस्तृत होइत छैक । कहबी एकर अन्यत अबैत असि । कडजी लोकोज्तिक अंग 
धिक । भाषाक विकासक संगहि लोकोडितक विकास होइल छैक । समाजक कोनो विज्ञ व्यक्ति 


ब्द आ मुहार 
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संगवश एडन काक्यक प्रयोग कऽ दैत छवि जे जनसामान्यक ओ स्पर्श कहत छैक एवं 
कालान्ते ओ सर्वमान्य आ सर्वाय लोकोक्ति रूपे प्रसिद्ध भ जाइत छैक । सिद्ध 
साहित्यसे अछपर्थन्त मुझाबिर आ लोकोक्त/कहचीक वाग्धार प्बाहित अछि । 


लोकम कोनो भाषा समुदावक निरीक्षणक सूक्ता ओ गहन अनुभव पाओल जाइछ । सूप 
महक भाँटा- दिशाहोन/आघारहोर; दीपक नच अन्हार- जानक संग अज्ञानता आदि भाषा 
समुदाय अनुभवक सरार तत्व शिक । 


मुझािरा आ लोकोकिट/कहकोक भामे प्रयोग सम्नन्थी अनके" नौक जक चूकब अहाँ लेल 
आवश्यक अछि । नीक जकाँ बुझने रहब तळन ने सहज कपे, सटीक दं वोग करब । 
जक की नहि ! मुहाबित सहित्वकारक यावय अंगरूपमे प्रयुक्त रहत छैक । अतः 
'वाक्यरचनाक अवुकूल एकर स्वरूपये करिज्चित माज मात्रागत परिवर्तक गुंजाइश रहत छक । 
आ, लोकोकित जे" कि पूर्ण कथन रहैत छक ते" रागक द्वा ओकर मूलकूपमे परिवर्तन 
नाहि कपल जा सर्कछ । साहित्यकार अथवा प्रयोगकर्ता अपन कथनक पुष्टि हेतु अथवा 
उदाहरणस्वरूप लोकोक्तिक प्रयोग कोत फ़थि । चन्दाझाक रामायण लोकॉक्ति-प्रवोगक 
सर्श्ेष्ठ उदाहरण आहि । रामायणे किछु उदाहरण, दथा- अनधकार घर सापि साप, ऐन 
एल न जरि गेल औड, करडिक तकपर सिमा चोख, घर उपवास द्वार नाच, पैल काँचको” 
'मुडरक आरा, चोर सचि कौ कतहु इत, कटको फि जाइछ पैल, टिटहो टेकल पर्वत, 
धर्मक सोर पताल, ना बढ़ ऊच कान दहु भूच, हित करात हो हानि, भरय बेर चिठांसुर्का 
पौ आदि-आदि । 


एतः लोकोकित एवं सूक्त, अर्थात्‌ जोक उक्ते अन्त स्पष्ट करव सोही आवश्यक अछि । 
लेखक एवं कुशल यकता उचित सन्दर्भ देळिकउ नोक-नौक व्यंजनार्धक अभिव्यक्त कत 
छि । व्यक्ति अपन खश-कॉर्तिसे निवैत अछि आ अपन किरएानोर्स मौत आहि, पौरुष सतत 
जीवित खैत छळ आ कायर जीमिहो मुहल सदर अछि, आदि डबित विरोधाभास, महानता एवं 
दुच्छताक भावक प्रकट कौत हक, अथक” अभिब्यजित करैत सैक । कुशल वक्ता 
एहन-एहन उकितक प्रयोग द्वारा अपन भाषण नीक, रोचक एल प्रभावोत्पादक अनैत छाधि । 
“कितावक फूल पना मे अधिव्यंजना छैक जे व्यक्तिक निष्कपट स्वभाव- चिर" चोतित 
कैत ऊक । वाक्यम एकर प्रयोग किनाकित बंस कः सकत छी- 


1) हमर जोवन किताबक फूजल पना सूरा ऑठि । 
2) महासा गौंधीक औषन किलाकक फूजल उना लान । 
पहन उक्तिक प्रयोग हम दैनिन जीवनमे करिति रहत छी- 
मौलावल बितु सूल फूल जकाँ 
चैतक पाये कुसिआरक घोर जकाँ 
निलु तेलक गाडी 
पहिली तारीक बाट देखब 
हाइ घोडा, सय सोनारक एक लोहारक आदि उन्तिये अनुभवजन्य अभिव्यंजनाक अभिव्यक्ति 
अहि । एहन-एहत उक्ति कन रूट भऽ जाइत छैक ते लोकोकितक रूप घारण क$ लैछ । 
एहत-एढन उक्ठिक प्रयोग हमणलोकनि विभिन साहित्यिक रचनामे एवं कुशल वक्‍्ताक 


भाषणमे देखैत एवं सुनैत छो । अदू सभ प्रयास कः नीक-नीक सूक्तिक प्रयोग क$ सकैत 
डी एवं अपन उततस्ळे', वक्‍्तव्वकॅ रोचक एव प्रभावों बना सकैत छो । 


अभ्यास 7 


'किम्नांकित युहाबिराक संकंतमे अर्थ देल गेल अछि, उचित दंगे वाक्‍यमे एकर प्रयोग करू- 


कमे भंग ~ जषा उपस्थित होकब । 
हे हैं मिलापद ~ ची हरी करव । 
शेखी झाडून ची आत्पप्रसंसा करब । 
अपन पयपर ठू होयब - आनि होव । 
अण्डा फूटब भेद खूजब । 
हैती होयच = अप्रतिष्ठा होयब । 
चालि चलब = षडयंत्र करब । 
देगी देखायब ~ मण्डी आचरण । 
अभ्यास 8 


नीचा पॉचटा कहबीक अर्थ देल गेल अछि, परच्‌ पाँच टा प्रसंग देल गेल अहि जत एहि 
कहबीक प्रयोग कयल जा सकैछ । उपयुक्त कहबीक प्रयोग द्वार प्रसंगको पूर्ण करू 


क) आपक आय ऑटोक दास - एक काल दोहरो लाप । 
ख) जकर लाठी तकर महभ -  अन्याव-बलसे जीत । 
ग) पुरक बोल सोहाओने - दुसे अघलाहों वस्तू नोक लगैछ । 
भ) दरक फूल हौवन - सेट भन असम्भव । 
ड) टेक एखन मर्यादा रक्षा करव । 


1) हक नाम छल जे बढ़ सुखी सम्पन छथि । हम गेल रही तखन जुझलहूँ जे... 


2) मालिक, कौति लियः । बेसी विचारू गहि, बड़ ससतमे ट.भी. भेटि रहल 
अछि । आ गारँटिओ द$ रहल अछि- 


3) प्रदेशमे बढ़ अजक स्थिति छै । केओ गरोबक हेरिआ-गोहारिआ नहि वला परि छैक । 


4) दिवाकर बाबूक कोनो खोज-खर्बारे नहिं । ओ तै ... छौ मासँ देखनहूँ नहि छिर्याने । 
5) भारी विपिमे पदि गेल रही....... प्रमोद बानू जे रक्षा घेल । 
मुहाबिरा आ कहबी : अर्थ-रचना 


अहक भनमे ई बात उठल होवत जे एहि इकाइसे पकुबाक अछि शब्दावली, ठखन मुहानिरा 
आ कहबीपा चर्च किएक कः र्हल छथि ? एकदम स्वाभाविक जिक्तसा अहक भेल अहि । 
शहिपर चर्चा करबाक कारण अछि । आ, ओ कारण ई थिक जे जेता शब्दक प्रसंग पदलहूँ 
जे विभिन्न भाषाभाषी समुदाय द्वार शब्दक निर्माण ढोइछ, कोनो एक व्यक्ति लय शब्द नहि 
गि सकी आहि, सैह बात मुहानिरा आ कहबीपर सेहो लागू होइत छैक । शब्दक विषयमे 
हमणलोकनि चर्चा कऽ चुकल छी जे एकर अर्थ यादृच्छिक होइत छैक । तहिना मुहाबिएक 
अर्थ पूर्वनिधांरित होइत छैक । जेना लाल-पीयर होदलाक अर्ध भेल क्रोध करब । एकरा 
जाहिगोकऽ हम-अहा ईरा करव, शंका कसब अथवा आने कोनो अर्थसे परिक्सन कउकः 
प्रयोग नहि कड सकैत छो । “एक अनार सथ रोगह'क अर्थ भेल एके वसु लेल कइएक 


शब्द आ मुहाकिरा 


क 


ज्याक्ठिक आकांकी होयव । डम-अहॉ एकर प्रयोग 'इलाज सेल उपयुक्‍त चसक अर्'े नहि 
क सके ही । 


शब्दक रचना सुनिरिचित होड छैक । जना हम-अहॉ शब्द-रचनामे परिन जहि क$ सकैत 
छ, तहिना महानिरये नहि । कडबीने सेहो अपन मनोल परिवर्तन -संशोधन नहि कड सरकत 
छो । खौ-पाँच करव (असमंजस) को” 'सोच-छो करब नहि कड सकत छो । यकता अथवा 
लेखक द्वारा निर्मित काक्यमे मुकत रहबाक कारणो * मुहाबिरा लेल प्रयुक्त क्रियामे किचत 
परतन संभव छैक । *मृहश्वेशा'मे गृहक पर्याय घरक व्यवहार क$ “घर प्रवेश' ने लिखि 
रूकैत छो ने बाडि सकत छौ । कडबोमे शब्दक कके बदलल नहि जा सकैछ, विस्तार 
अथवा संक्षेपण नहि कयल या सक । *लूटिमे लटबा नफा'क स्थानपर 'लूटिमे नफा लस्बा' 
अथवा “लूटिमे नफा लटा होइत ढैक' क$ प्रयोग नहि कपल जा सकैत छैक । 

अभ्यास 9 


क) निम्नलिखित मुहाबिराक सही रूप लिख एवं वाक्यमे प्रयोग करू । आवश्यकता पडलापर 
'शब्दकोशक सहायता लियः । 


ताल तोकब, 
तिलक ठाड़ बनायब, 
इख मार, 
पमान वब, 
कंठ फूरब, 
'टिटिमाइत रहब, 
लीप दालि ददरब, 
कपार फूटब, 
काल ताइ होपण, 
ओठा होयब, 
अपटी खेतमे ण जापब । 

ख) निम्नलिखित कही सी शब्दावली अथवा क्रममे लिखू । शब्दकोशक सहायता ल$ 
सरकत छौ- 
जे जगद नौ ने उधार ठेर, 
जं कोन पुजापर कालल, 
कोड ह$ चाहम, 
आ छगरलाथ कयल-घयल पर, 
ही रलानि धवलानि जीरा मड पसरओलनि, 
भय बाटल पडोसिआ दाखिल, 
जावर पुराने पच्य पढत हैक, 
तेरहमे जे लोन मे, 
कक मुझने डज नहिं समक परिंकने डेराइ । 


2.9 सारांश 


एहि इकाइगे अहा भाषाक शब्दावली, रचना आ तकर अर्थशकक विषयमे अध्ययन यल । 
भाषाक शब्दावली कोना बैत छक ? कि शब्द भाषाक अपन होइत छेक ते किछ आन 
तसं अनैत चैक, आ किल आवश्यकतानुसार गइल जाइत सैक । एहि इकाइमे हमरलोकानि 
पैधिलीक रा्यावलोक प्रसंग उपरक्त होनू पक्षपर विचार कयलईँ । रगत विस्लेषणमे 
पैधिलौक शब्दावलीक ग्रोतपर विचार कयलहूँ । तळ मैथिलीमे राब्द-रचनापर विचार-विमर्श 
कपलहई । तकर भाइ अहाँ घातु ओ उपसर्ग-प्रत्यकक संक्षिण परिचय प्राप्त कयलहुँ । एही 
प्रसंग ईहो देखलह जे शब्दक रचना कोना होइत हैक ? शब्द-रचयाक सन्दर्भे तीन प्रमुख 
समासक विश्लेषण कयल गेल । ई तनू समास थिक- तत्पुरुष, बहुजौड़ि ओ ह । प्रत्यय 
आ सगासक संगहि पुनरि, ध्वन्या्थ व्यंजक एवं अनुकरणात्मक शब्दक स्थितिपर सेहो 
विचार कयलहूँ । उपर्युक्त चाततबक आधारपर आब अहा अपन वार्तालापक भाषा ओ 
जलेखन-पौलौक प्रभावशाली बनयबाक प्रयास करू । 


शब्दक अर्थफक्षक म्दर्भये जहाँ शष्दक सामाजिक सतर-अन्तरके ुझलहुँ आ चिल । 
शब्द ओ तकर अर्थक म्म्बन्थमे पराय, विलोम आदि भिन्न-भिन्न सकल्पनाक अध्ययन 
कमल । अंतमे भाषाक अभिधा, लक्षणा ओ ब्यंजना अर्थक विश्लेषणक संगहि मुहाबिरा ओ 
फक प्रयोग कष सिळलहूं । 


2.10 किछुउपयोगीपुसक | ऑख़ 
1) मैधिलौ परिवाषिका - गोक्दिझा 
2) मैथिली लोकोषितिक उद्भव ओ विकास - कमलकाना झा 


2.11 बोधप्रश्‍न / अभ्यासक उत्तर 


बोधप्रश्‍न 1 


1) जञा अर्थक लेल समाज द्वारा कोनो एकटा शब्द निर्धारित कः देल जाइछ, तखन ओहि 
शब्द ओ अर्थक सम्बन्ध स्थापित भः जाइ छैक । 


2) समाजक विभिन्न वर्ग, पेशा, व्यवस्ाथक लोकक भाषा फराक-फराक होइत छैक । जेता 
ज्यापारीक भाषा, शेयर बजारक भाषा, कक्षाक अध्यापकक भाषा आदि । एहि प्रकारे 
औषधिरिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, अशिक्षितक भाषा ओ शिक्षितक भाषामे अन्वर 
सेह ऊैक । एके” सामािक स्तस्क परसै भाषक रूप बहुमुखी भ जाइत रैक । 


खोधप्रश्‍न 2 
1. तत्पुरुष 2. इन 
3. तत्पुरुष 4. तत्पुरुष 
5. तत्पुरुष & तत्पुरुष 


7. तसु 8 तत्पुरुष 
1. 10. इद 


ब्द आ मुहाबिरा 


क 


भाषा बोच 
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अध्यास 2 


जल, अष्ट, गल्य, स्वर्ण, रजठ, घट, चक, क्षेत्र, मनुष्य, एला / बरला, जिद्वा, वृद्ध, भकत, 
द्विदल । 


अभ्यास & 
अनाथ, अकारण, विकार, सुखद, सुगम, सुरुचि, नाएसिन, बेखबर, बेचैन । 


1. ग, 2. क, 3. ख, 4. प, 5. ङ 


212 अनुकार्य  फ ््र््ः़ 


शुद्ध-शुद्ध मैधिलो लिखबाक अभ्यास करू । मैथिली मुहाँबैरा आ लोकोक्तिक संग्रह करू । 


इकाइ 3 संस्कृति विषयक बोध एवं शब्दकोशक उपयोग 


इकाइक प्रारूप 
3.0. उद्देश्य 
3.1. प्रस्तावना 
3.2 पाबनि-तिहार 
3.3 शब्दकोशक उपयोग 
33) कब लकब 
332 रार तकन 
333 शब्दकोश अन्य जाककाएँ पराण करब 
3.4 सागंश 
3.5 उपयोगी पुस्तक 
3.6 दोष प्रसनावलो / अभ्यासक उत्तर / सबक अुकार्य 


3.0_ उद्देश्य 

एहि इकाइक अध्ययन कयलाक बाद अहाँ : 

» मधले स्कति सम्बन्ध रखा विषयवस्तु ङि ओकत अपना राब्दमे अभिव्यक्त 
कड सकय, 

«संस्कृति सम्बन्धी विषयक पदक: ओकर शब्दावलीक उचित प्रयोग करबाक अनुभव 
भ$ जायत, ई सिखि सकब जे शब्दसभक उचित प्रयोग कोना होइत छैक, 

५ शब्दकोशक ठौक-ठौक प्रयोग कः सकब । 


3.1_ प्रस्तावना 


पडिला इकाइमे अशँ मैथिली भाषाक रिस अवगत घेलहूँ । मैथिली धाषामे प्रयुक्त शब्दसभ 
कतऽ-कत् आयल अछि, वाकय कोना बनैत आहि, लोकोकित आ मुहाबिरा की शिक, एकर 
अयोग वाक्ये कोना कयल जाइ अछि, एहि सभ विषयक जान अहाँ भ गेल होयत । 
आब जखन आही शुद्ध-शुद्ध मैथिली बानि आ लिखि सर्त हौ ते अपन संस्कृति आ 
साहित्यक विषयमे किएक नै गप करी ? 


आही जैत छी जे लोकक ई स्वाभाविक इच्छा रहैत छैक जे ओ सदा आनन्दित राय, प्रसन्न 
रय । सर्भादेना काज-धन्यासे थाकल-ठेहिआदल लोकमे उल्लास पारबनि-तिहारक आयोजनसै 
अबैत हैक । हँ लोक आमे मग्न राक हेतु, कार्यक भारसँ धकनौके” दूर करबाक हेतू, 
कोलो प्रकारक कहाँ उदासीनताकॅ तामे परिणत करबाक हेतु वर्षे कतेक पर्वक 
आयोजन कर5 लागल । फलत; पाबनि-तिहार ओकर जोयनक अभिन्न अंग भऽ गेलैक । 


“मिथिलाक तँ अपन विलक्षण संस्कृति के । मिथिलाक भाषा-साहित्य, संगीत-कला, पहिरब- 
ओढ़ब, खान-पान, अतिभि-सत्कार, माटि-पानि, हास-परिहार सभ तेहने अनुपम छैक । 
मिथिलाक संस्कृतिक विशेषता देखबामे अचैत अछि एकर साल भरिक पानि-तिहारमे, ओकर 
ओरियाओनमे । ते इहि इकाइमे मिथिलाक उमुळ फाबनि-तिहारक परिचय देल गेल अहि । 


का 


आणा ओघ 


एहि इकाइमे शब्दकोश प्रयोग कोना करो, सेहो आहाके सिखाओल बापत । शब्दकोशर्से 
केवल हम साब्दक अर्थ सैह नहि उनैत छी, अपितु बदक विषयमे अन्य ज्ञान सेहो पाण होइत 
अछि, जेना राब्द कोन भाषाक अछि, ओकर लिंग की छैक, ओकर उद्गम आ पिकास कोना 
भेल छैक अर्थात्‌ व्युत्पत्ति को होइछ, शब्दक मानक रूप को धिक आदि-आदि विषयक जान 
शब्दकोशसै अहौँके" भेटैत अछि । सन्दकोशमे ससं महत्त्वपूर्ण होइत छैक शब्दाबलीक क्रम 
आ एहि लेल कोन नियमक पालन करल जाइत छैक, एकरो जनतब अहाँक एहि पाठमे देल 


जायत । 


उब्दकोशक प्रयोग करव जखन आहो नोक जेका सिखि लंब तँ तकर बाद कोनो कठिन शब्दक 
अर्थ तकबाये असुविधा नहिं होयत । अहाँ स्वयं शब्दुक अर्थ लगले ताकि लेब । 


3.2 पाबनि-तिहार 


सम्पूर्ण मतव जातिक सामूहिक प्रवासेस संस्कृति-सभ्यताक विकास भेल छैक आ ओही कमपे 
'आार्बनि-तिहारक उत्सि घल छैक । पाबनि-तिहारक माध्यमर्स मानव द्वारा विकसित रौति-रेबाज, 
पर्यत, आचार-विचार, धर्म-कला सभक दिगन भः जाइत छैक, उत्पत्ति आ विकासक 
इतिहास चुझबाये आवि जाइत छैक, गौरवक शोध करैत पूर्वजक परम्परा-प्रचलनक स्मरण 
कण दैत छैक, भविध्यक मार्ग प्रयासा कौत छैक । पाबनि-तिहार, जेना आहों जनैत छी, 
संस्कृतिक महतवपरण अंग होइछ । पानि-तिहारक सम्बन्ध सानवजौचनक संग अत्यन्त प्रगाढ़ 
हैक । पार्बाने-तिहार उत्साह-ढल्लास-उमंगक सूचक होइछ, ते मनुष्य एकर प्रतीक्षा सतत 
कात रहैत आहि जे फेर ई पानि कहिया आओत । यदि समाजसे पाबनि-तिहाएक हटा देल 
आय ते लोकक जीवन आणे नरक भः जैक । कार्यक व्यस्ततासे भाकल, शिना प्रस, 
अभावसँ जस्त, शोकसं व्याकुल, रोगसे दुखी, बेकारोस मनुआपल सभ प्रकारक लोकक हेतु 
पाबनि-तिहार संजीशनीक कार्य कात छैक, नव स्तूर्त-उसंग-ठल्लास-हरप-आकन्द्सी जीवन 
पुलकिङ भ$ जाइत हैक । ते' परत्येक वर्णक लोक परव मनबैत आहि । हैं, इही बात सत्य हैक 
जे समयमे परिवर्तन भेला सभ्यता-संस्कृतिमे सेहो परिवर्तन भऽ जाइत छैक आ तदनुसार 
'पा्नि-तिहारक रूष सेहो बदलि जाइत सक | 


एहि घाठमे हय पाबनि-तिहारक चर्चा करब आ देखब जे कोना पाबनि तिहा! सांस्कृतिक 
एकताक भावनाओं” सुदृढ़ कौत अछि । हमर मिथिला उतरे हिमालससँ दक्षिणमे गंगा पारे, 
भूमे महानन्दास भरिचमे गण्डक धरि पसरल अछि । शहि भूमे नाना प्रकारक 
जाति ध्-समरायक लोक रत अछि । ई भूखंड अपन खेय विशेषताक हत प्रसिद्ध अछि । 
वैह कारण थिंक जे एहि ठाम रंग-बिरंगक पाचनि-तिहार वर्ष भरि होइतहि सत अछि । 
कोनो पाबनि धर्मस जोडल अछि हे कोनो रहर । एक-दोसराक भावनाका आइ कौत 
आरस्यरिक प्रेम बढबत ई पर्व स्भाहनाक सरगुणसे लोककँ आनन दैत अछि । 


आउ, आन अही देखू जे मिथिलामे ई पाबनिसभ कोन रूपये मनाओल जाइत अछि, कोना ई 
एक दोसर ममक बन्धनम जोदिकः आनन्द प्रदान कौत अहि । 


मिथिला संस्कृतिक ई प्रमुख विशेषता थिक जे एहि ठाम धर्मक क्षेत्रे उदार दृष्कोण रेखल 
जाइत अछि, सभ धर्मक प्रति लोक अपन आस्था एत अछि, सभ देवी-देकताक प्रति समान 
श्रद्धाक भाव रहैत कैक । जहिता सुर्यक आराधना छटिमे तहिता चनक पूजा चौरचनमे, जहिना 
एकादी तहिना चतुर्दशी, जहिना राम तहिना कृष्ण, जहिना सणेश तहिना हनुमान, जिना लक्ष्मी 
हिना सरस्वती, जिना दुर्गा तहिना महादेव, जहिना रामायण लिना गोता, सभ एक रंग 
लोकक हदये स्थान बलौने अहि । हिन्दूक छठिमे मुख्लमानक आस्था, मुसलमातक दाहामे 


हिन्दूक श्रद्धा, सर्वत्र प्रेम-आस्था आ श्रद्धा-भक्ठिक गंगा प्रवाहित होइत अहि । यैह कारण 
धिक जे सालोर्भारे मिथिलाम पाबनि-तिहार, देवी-देवताक पुजा होइतहि रह अछि । ते आब 
एतऽ कि प्रमुख पंक उल्लेख आवश्यक रीत होल अछि । अहा जनैत छो जे अपना 
ओहि ठाम पामे वर्षक आरंभ आषाइस होइत छैक, ते आही मसे कोन मासमे कोन प्रमुख 
पाबनि होइत आकि, तकर चचा एकः करैत छी :८ 


1) मधुआवणी 


इं गाबनि साओन मास्क इजोरिवामे तृतोया दिन होइत छैक । नवविव्यहिता कनियाँ देह 
हित अनहरियाक पंचमोर्स इलोरियाक तृतीया घरि वेश श्रद्धाक संग प्रतिदिन पूजा कौत. 
षि । तेरो दिन साँझ पहर फूलपात लोडि अनैत भि, नागक पूजा कैत छि, 
गौतनाद होइत सक, मधुआवणी दिन सासुरसे भार अबैत नि, रंग-विरंगक गहना-गुड़िया 
आ नव साडी पहिरि गौतनादक संग पुजा करैत छभि, टेमी दागल जाइत छनि, सभ मिलि 
एक संगे भोजन करेत अचल अहिवातक कामना करैत छथि । मिथिलांचलक ई बढ़ 
मनोरम पर्ष होइत अछि । 


2) चौरचन 


“ठगह चान कौ सपक पूआ' चौरचन मिथिलाक प्रसिद्ध पावन थि । भरि दिन 
रंग-विरंगक पिदुकिया गुहल जाइत आडि, पहिनेसे नवका मटकूड़ीमे दही चौडूल जाइत 
अहि, केर धूकल जाइत अछि, पकमान बनैत अछि । हाथमे फौकक संग मरक 
उच्चाएण कांत संध्याकाल कलाक दरंग कबल आइए अछि । चन्दमाक रिपन 
बनाम रोहिमीक संग हनक पूजा कपल जाइत अछि आ तकण बाए सभ प्रसनचितसँ 
भोजन करैत अहि । नवसिताहित बरक ओहि ठाम सासर भार अब छैक । चौरचन 
पिथिलाक खास पानि थिक । 


3) दशमी 

एकरा दशहरा, विजयादशमी तथा नवरात्र सेहो कहल जाइत अछि । ई पर्य उत्साह, 
उल्लास एवं अद्धाक प्रतीक शिक । एहि पाबनिक संग धार्मिक “&न्यता अछि । 
'शक्तक प्रतीक दुर्गा असुरक संहार कात णि । रावण मेघनाद कुभकर्णक पुहदा सहो 
कतहु-कतहु जराओल जाइत अहि, दामो दिन मूर्तिक विसर्जन कऽ नदी या पोखरिमे 
भसा देल जाइत अछि । लोक टोकमे जयन्ती अन्हैत अछि । भरि दडामी घर-घर दुर्गापाठ 
होइत अछि । गासघरमे नाटक, रामलौला आदिक आयोजन होइत आजि, मेला लगैत 
अछि । दुर्गासप्तशतीमे लक्ष्मी, सरस्वती आ दुर्गाक आराधना कयल गेल अछि । सभ 
संप्रदायक लोक एकत्र होइत आखि, पारस्परिक प्रेमळ वाठावरणमे आनन्दक धार प्रवाहित 
होइत अछि । 


4) कोजगरा 


(आसिक पर्णा शरद पूर्णिया कहल जाइत छक । ओकर राति बढ़ मनोहारी होह 
अछि | नवका वरक चुमाओन होइत छैक, सासुरसे भार अबैत छैक, मखान मधुर पानक 
वितरण कपल जाइत अछि, गायक लोक एक ठाम बैसिकऽ घोज खाइत छथि । 


5) सुकराती 
ई बढ़ महत्वपूर्ण पानि चिक । कातिक मास्क अमावास्या दिन ई मनाओल जाइत 
अहि । नर दिन पहिनेस॑ घरक सफाह कमल जाइत अहि । धीयापूता सभ हुकातोली 
बॉसक बोटमे जाकः कोपड्से बनवैत अछि । सर्वत्र प्रकाशक हेतु रौप जराओल जाइत 


संस्कृति विषयक बोध एवं 
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7) 


8) 


9) 


10) 


अछि । कहल जाइत अछि जे एही दिन भगवान राम लंकामे रावणे मारि अयोध्या 
आयल छलाह । रुहिएसे ई विजयोत्सव मनाओल जाइत अछि । रंग-विरंगक भोजन 
लेत अछि । सभ आकस सम्पूर्ण जातावरणके भरि दैत अछि । घर-आहन, 
बुंकान-दौडो, बडी-खाता सभव्हे सवाओल जाइत अछि । अन्थकारपर प्रकाशक विजय 
देखाओल जाइत अछि । 


अरदुतिया 

आझ-बहिसक ई पावनि बड प्रसिद्ध अछि । ओहि दिन प्रत्येक भाइ बहिनसे नोत लैत 
आहि, बहिनक ओहि ठाम भोजन कौत अछि । भोरेस बहिन आङ नोपि अपन भाइक 
आगमतक प्रतीक्षा कत अछि । भाइ बहिनके' उपहार दैत अखि, अवस्थाुकरम 
आणीर्ारक आदान-प्रदान होइत अछि । भाइ-बहिनक प्रेमक प्रतोक शिक इँ पाबनि । 


छठि 


कातिक मासक शुक्लपक्षे छि बढ़ निष्ठक संग मनाओल जाइत अछि । चारि दिन भरि 
बामे धूम मघल हैत आहि । पहिल दिन नहाप-खाय रहैत छैक, जाहि दिन अबगैतिन 
जरबा-अबाइन खाइत कृषि, दोसर दिन खरनाक प्रसाइ लोक प्रेमसँ प्रहण करैत अछि, 
तेसर दिन सुका आर्य आ चास्मि दिन भोक अर्ध्य भगवान सूर्यक देल जाएत 
छनि । यैह सिळैक मिथिलाक संकृति विशेषता, जतः पहिल पूजा दुनै सूर्यक होइत 
छनि आ दोसर पदा उग सूर्थक । आइ-काल्हि कौ भः राला अछि ? दुवैत लोक 
को पुछैत छैक ? सभ डौ लोकक पछोड़ घयने रहैत अछि । समस्त समाजक 
आबालवृद्धवनिता सजि-धिकऽ छाठिक घाटपर जाइत अछि, नता-भुटकास फटकका 
ईत अछि । ठकुआ, भुसा, करा, कुरबार, हाथी, कुसिमार, सरबा, दाकन, सूप, 
छिटा, कोनियो सभक तैयारी पढिनेस कपल जाइत अछि, सभमे पिठार-पिन्दू 
.गाओल जाइठ छैक । मिथिलाक शिल्र-कलाक प्रदर्शन शहि पायनिमे होइत अछि । 


'तिलासंक्रान्ति 


आघ मासमे ठिलासंक्रान्विक पर्थ बढ़ आकर्षक होश! अछि । जाइक कनकनीमे 
गरम-गरम थी-खिच्ि, तिलबा-चुल्लदु स्वादिष्ट लगौत हैक । एहि पाबनिसे मापक 
सान फ्ररम्भ ४5 जाइत अछि, संक्रान्ति दिन पवित्र नदी आ कुंडमे लोक प्रतलात 
कत अहि । तिल, वस्त्र आदिक दान कः पुण्यक भागी बगत अहि । 

सरस्वती पूजा 

धाक अधिष्टाजीरेची सहस्ब्लोक आता बढ़ श्रद्धा आ भक्ति लोक माप शुक्ल 
पंचमी दित कोत अछि । एकरा इयम सहो काहल आइत अछि । अगहनों फसिल 
कया घेलाक बाद मिथिलाक न्हुत लोक कामह लःकः ओहि दिन माके जल 
जत अणि, गृहस्थलोकाने हर हाइ कौत छथि, फगुआक गीत प्रारम्भ भः जाइत 
आहि, जे होलिका-दहन धार चलेत रहै अछि । वसन्तक आगमनक सूचना कोइली 
अपन कूजन आमक डारिपर चैसि देर लगैत अछि । विशेष रूपसे अध्ययन 
करवला लोकक हे ई र्ष बड़ महत्वक होत अछि । विधालय-महाविद्ालय-छाआवासमे 
सर्वत्र उल्लासक वातावरण व्याप्त भऽ जाइत अछि । 


कपुआ 


काम माझ पूर्लसाक रहिम सम्यत जरक प्रत भे लोक एंग-अबीर खेलाइत अछि । 
कुआ सर्वक्र बड ठल्लासक संग म्नाओल जाइत अछि । सभ क्यो भेदभावक विसा 


एक-दोंसर्के रंग-अबोरसे बोर दैव छैक । फगुआक मालपूआ मिखिलाये घर-घर बेत 
अहि । आब दहीवद्ा सेढो जनः लागल अछि । कछ गोटे भाळ पीबि बुत भः जाइत 
छथि, से उचित नहि, कारण जोशमे होश राखन चड आवश्यक होइछ । नोकरिहाससभ 
गामे अयबाक हेतु पहिनेसे दिन गनैत रहैत अछि, घरबैया सेहो अपन प्रवासी लोकक 
प्रतीक्षा आतुरतार्स काव अछि । नवविवाहिता फगुआये सासुर जाइत कृषि आ हँसी-ठट्ठामे 
आननद लैत छि । डम्फा-मजोराक संग जोनौड़ा, फागु गेत लोकसभ चिन्ता-फिकिरकों 
बिसरि जाइत अि । ई पारस्परिक प्रेम-सद्भावक पर्व चिक । 


11) जुड़शीतल 
मिघिलामे गामक लोक जूडशीतल दिन पुलक पातपर बसिया बही-भात प्रसादक रूपमे 
ग्रहण करैत अछि, धाल-कादोर्से खेलाय नदो-पोखिरिमे चुभकि-सुभकि गामपर अबैत 
अछि । कतहू-कतहु दुपहरियामे लोक शिकार सेहो खेलाइत अछि । घरक ब्र 
महिलालोकनि माघपर पानि राखि सभ जुड़नैठ षि । 


12) बरिसाति 


'भिथिलाक नवविवाहित कन्या जेळक अमाचास्वाे बरक गाछ तर पूजा कौत छथि आ 
ओहि हिस तेरह दिन भरि अगिला मधुन्रावणी तक तिदित नागक पूजा कौत छथि, 
मँझकें अपन सखी-बहिनपाक संग बाडो-झाडोसे फूलपात लोहकः अमैत भि । 
'एतक दिन ई सासुरेक पठाओल स्तु भोजन कैत छां । पूनाक बाद खौर-मधुरक संग 
जब लोकनिक संग भोजन करैत छभि । 


13) ईद 

ईद मुसालिम बन्धुक महत्त्वपूर्ण पाबनि थिक । ओना ई वमे दू बेर मनाओल जाइत 
आहि - इंदू-डल-फितर ओ ईद-उल-जुहा । इंरू-उल-कितर रमजान समाण भेलापर 
अवैत अखि । रमजालक भारि मास पुसलिम भाइ रोजा रत छथि आ तके 
सफलतापूर्वक समापनपर ६६ मनाओल बाइट अछि । ई 
उत्साह-ठमंगक संग यनाओल जाइत अछि । ओहि दिन नव 
हमे एकत्र होइत अछि, नमाज पदैत अछि, एक-दोसके प्रेमपूर्वक गो लगबैत 
अहि, चज्यासभ गेलाक आनन्द उठबैत अकि, सेबइ-मधुर बॉटल जाइत अहि । अन्य 
मामक लौक सेहो मसलमान भाझी ईदक जाइ दैत अछि । 


ईद्‌-उल-जुहा त्याग आ बलिदानक उपलेक्ष्यमे मनाओल जाइत अछि । पैगम्बर इब्राहिम 
सवरक आदेशापर आपन प्रिय पुरक बलि देबाक हेतु प्रस्तुत भऽ गेल छलाह । 
आही स्मृतिमे ई पर्व मनाओल जाइत अहि । 


14) मोहरम 
मोम सेहो सम्पूर्ण देशमे मनाओल जाइत अछि । ई पर्ष हजर मोहम्मद साहेबक 
वासा आ हजरत अली साडेकक पुत्र हएत इमाम हुैनक बलिदानक स्मृतिमे मनाओल 
जाइद अछि । एहि अवसरपर दाहा सहो निकालल जाइत अछि । झरनीपर मर्सिया 
जाओल जाइत अछि । मैथिली लोकगीतमे ई बह मार्मिक रूपे" लुत भेल अहि । 


एकर अतिरिक्त देशभक्ति एवं महापुरुष्क जीवनपर आधारित सेहो अनेक पर्व अपना ओहि 
ठाम मनाओल जाइत अछि, जाहिमे 26 जनवरीको गणतंत्र दिवस, 15 आगस्तको 
स्वता दिवस, 5 सिततम्बरक शिक्षक दिवस, 2 अबट्नरळे गांधी जयन्ती, 
14 नवस्वर्क बाल दिवस आदि-आदि कतेको पर्व आयोजन समय-समयपर डोइत 
रहैत अछि, जे मिथिलाक संस्कृतिक अतुरूप खिक । 


लकत विषयक बोध एवं 
शब्दकोशक उपयोग 


आवा बोध 
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बोध प्रश्‍न 


1) 


2) 


3) 


4) 


जलिम्तलिखित किछु कयन ठोक आहि, किछु कथन ठीक नहि अछि । ठोकपर अहा ई 
जेड (४) लगड : 


क) मानव जातिक सामूहिक प्रवाससे संस्कृति-सभ्यतताक विकास भेल छैक । 
0 सही () गलत 


ख) मधुश्रावणी राष्रीय पर्व थिक । () सहो () गलत 
ग) बारसाति लोकपर्व धिक । () सहो () गलत 
'ष) मर्सिया लोकगीत थिक। () सही () गलत 
निम्नलिखित पर्वको सही प्रतोकात्मक अर्थसे जोडू 


1) स्वतंत्रता दिवस क) आयुरी शक्तिपर विजय 
2) इमी च) विपाक आकांक्षा 
3) सरस्वती पूजा ग) _ त्वाग-बलिदानक स्यूतिमे 
4) ईदलडुढा पर). राष्ट्रीय भावना 


ममित यकस त्य्व रूपे तीनटा कधन देल गेल आहि, ताहिमे जे कथन 
उपयुक्त तात्पर्थक बोध करवत हो, तकरा चिंहित करू : 
9. पाबनि-हिहार संस्कृतिक महर अंग होइछ । 
क) पालनः गिह पूर्वजक परम्यराक स्मरण करवत अंक | [ ] 
ख) पावति-तिसार आ संस्कृतिक अन्योन्याश्रप सम्बन्ध अछि । [ ] 
ग). भाबनि-तिहार सभ्यताक इतिहास थिक । [1 


=) यदि जोगन पाबति- त्तारकॅ हटा देल जाय तै लोकक जीवत अगबे नरक भई 
जफौक । 


क) जीवने आतन्द-प्राफ्तिक हेतु पाबनि-तिहार अनिवार्य छैक ॥ 1] 
ख) जौवनक उद्देश्य होइ स्वर्ग प्राप्त करव । 11 


त) असक प्राणा नहि हो से प्रवास करबाक चाही । [1 
क) रुपये परिवहन भेलासे सभ्यता-संस्कृतिमे सेहो परिवर्तन भऽ जाइत छैक । 
क) सभ्यत्ता-संस्कृति स्थायी नहि होइछ । | 
ख) समयक परिवर्तन निशिचा छैक । 11 
ज) संस्कृतिक समय कतो सम्बन्ध नहि होइछ । 1] 


एतः हम प्रधान घान-िहारक चर्च कल अछि । अहाँ जगत छी जे मिथिलामे 
कतिपय धर्म-समफरदाय अछि, अपन-अपन रीति-रेवाज अहि । एकेटा तिलाक्रान्ति दू 
ठा दू रंगसँ सनाओल जाइत अछि--कतह दिनमे चूडा-दही आ रातिमे खिच्वदि 
खायल जाइत अछि ते काहु दिनेमे खिल्य खयबाक रेवाज अछि, कतहु पूर्णिमाके 
'िलेसे सत्यनारायण भशवानक पूजा होइत अछि ते करदु संक्रान्ति दिन संध्याकाल सत्यनारायण 
पुला करबाक विधान अछि !ते एतः पार्बने-विहारे टाक वर्णन करबाक उद्देश्य नहि 
आहि । हमर कहन अछि जे पाबनि-तिहार सांस्कृतिक पर्व धिक, जे हमरालोकनिक 


5) 


जीवनक क्रिया-कलापसे सम्बन्ध रखैत अछि । पारस्परिक प्रेम आ सदुभावना-सहिष्युताक संस्कृत विषयक बोध एवं . 
वातावरणक सूष्टि करव, कदुता-वैमनस्यव्हे दूर भगायंब, अपन परम्यराक रक्षा करब, धागा 
लोककला जा लोकगौतक प्रचार-प्रसार करव, जोवनक डद एकर उपयोगिता देखायन 
एहि पाठक मूल बिन्दु चिक । ते एहि ठाम किछु वाक्य देल जा रहल अहि । ओहि 
वाक्यक कोम़कूमे देल गेल दू नेस सही शब्दों राखू आ अलुपबुक्त शब्दों कारि 
'दियौक, जाढ़िस वाळ्य सार्थक भः जाइक । 
1) पर्व स्लुष्यक (संस्कृति / सभ्यता)क महत्वपूर्ण अंग थिक । 
३) पाबनि समय एवं (क्षेत्र / प्रकृति)क अनुसार बदलैत अछि । 
3)... (जुड्शीतल / इशमी)क अवसर कादो-माटिसे लोकको होपल जाइछ । 
4). लक्ष्मी (विद्या / घन)क आधिक्लो मानल जाइत सथि । 
5) छठि (शक्ति / भक्ति)क पर्ष अहि । 
6) चौरचनमे (ठकुआ / पिह्ुकिया) बैत अछि । 
7). तिललासंक्रानिमे लोक (बही भात / खिल्य) खाइत अहि । 
%)  मधुवणौ साओन मासक (दृतीया / पंचमी) दिन होइत आहि । 
9) दरशपौमे लोक (जयन्ती / अनन्त) धारण कौत अछि । 
10) कोजगरा (अमावास्या / पूर्णिया) दिन होइत अहि । 
11) लोली (सुकराती / भरुहिया)मे भाल जाइत अहि । 
12) हा (ईह / मोहम)मे चनाओल जाइत अछि । 
13) महापुरुपक जन्याय (सास्कृतिक / राष्ट्रीय) पर्व कहल जाइत अछि । 
14) 15 आगसो (गणां दिवस / स्वतंत्रता दिवस) मताओल जाइत अछि । 
15) (मोम / ईद)क अवसरपर संब बोटल जाइत अछि । 
क) पारा । मे प्रकत 'उपंग' शब्दक पर्यायवाची शव्द लिख एवं पारा 2 ये "भकष 
शक हेतु रका रोसर शतक उल्लेख करू । 
1) उमंग 
2) भेर 


ख) पारा 3 मे 'आराधना' शष्दक प्रयोग भेल अहि । एहि भावके स्पष्ट काला 
अन्य श्दक उल्लेख करू । 
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झार 3 ये जाहि देवो-देवळक उल्लेख कवल गेल अछि, तनिक उल्लेख करू । 


(बनि मनवबाक प्रसंग हम “आस्था” आब्दक प्रयोग कयने छी । अहा सम्पूर्ण 
पाठमे शहि शब्दक तात्पर्वस॑ मिलैत अन्य शन्दके ताकिकः लिखू । 


7) निम्नलिखित प्रसनक उत्तर दू-तीन पोतीमे दिप$ । 


त 


'पाबनि-तिहारक महत्वकों स्पष्ट करू । 


3.3 शब्दकोशक उपयोग 


एन अही प्रु पार्वाने-तिहारक विषयमे जानतब प्राप्त कपलहूँ अहि । अहा एहिमे कतिपय 
नव शब्द देखने होगब । अनाम कोनो शब्दावली नहि देल गेल अछि, जाहिसँ शब्दे एकठाम 
देखितहूँ । इहो अहा नैत छी जे कोनो पोथी आ कि अखबार आदि पदलक समय अन्तमे 
शब्दावली तै नहि देल गेल हैत छैक । पहना स्थितिमे शब्दक अर्थ जनवाक कोन विधि छैक ? 
कोना नव शब्दक अर्थ जानि सकैठ छी ? एहि लेल शब्दकोश देखबाक आवश्यकता पडत । 


तन, आब प्रश्‍न ई उठैत अछि जे शब्दकोशमे ते असंख्य शब्द रल छैक । ओहि समु 
कोनो खाम शाब्द अर्थ कोना पता लागत ? ओकरा कोरा हाय ? शब्दकोशर्स शब्दुक अर्था 
जहि भेटेत छैक, अपिठु ओहि संगे आनो कतोक जनतब भेटैत छैक । आगां एकरे चर्चा 
कया अछि । 


3.3.1 शब्द ताकब 


अही प्रधमे इकाइमे दैवानागरीक परिचय प्रा कयलहुँ । तें ओहि ज्ञानें दोहरयबाक हेतु 
आगाँ देल गेल रिक्त स्थाप वर्णमालाक लि लियः आ ओकर क्रमक ठीक देखू । 


०4 अ 


Foner 


वर्णमालामे वर्णक एहि क्रमक अकारादि (अकार + आदि) कहल जाइत अछि । 
*अकार'क अर्थ भेल वर्ण (अ) । अन्य वर्णक सेहो डम “चकार' 'टकार' 'तकार' 
"पकार' आदि शब्दे जानि सकत छी, बुझि सब खौ, कहि सकैत छौ, बुझा सकत छी । 
शब्दकोशमे सभ शब्द बैह अकारादि मर्य देल गेल एडैत अछि, अर्थात्‌ पहिने 
*अकार'क शब्द, फेर ' आकार'क शब्द । पुनः 'इकार'क शब्द । अहे 'गगन' शब्द 
तकनक होअय ते (ग) से प्रल्भ होबःवला शम्दकं देवू । शब्द देबाक एहि कमको 
न्दकोशीय क्रम (४९6८ ७7४७) सेहो कडल जाइत अहि । 
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आषा चोच 2) 


3) 


सैबिलीमे अकारक अन्तर्गत कतेक शब्द अबैठ छैक, आब वेह प्रश्न फेर अछि जे ओहि 
अनेक शब्दक बोच कोनो एक शब्दक कोना ताकल जाय ? अकारक भौतर शब्दको 
तकाक हेतु तें शन्दक दोसर वर्णमे अकारादि मके देखबाक होयत । यदि दोसर वर्ण 
समाने होडक ते तेसर वर्ण देखबाक होयत, जं तेसर चर्ण मानि लिव$ समाने होक तै 
चारिम वर्णक देखबाक होयत । एहि परा प्रत्येक वर्णक देखैत चलू त अहा सही शब्द 
धारे पहाच जायब । उदाहरण लेल शब्दकोशक क्रम कोना रहैत छैक, से आगाम कि 
जब्द देखा रहल छी । घ्यान दियोक । 


दूबर तत वर्ण चारि चरण पोच वर्ण 
चप चइ चपचप 'महिसबार 
ज्र चल भएूकछ सवार 
घर अरण अकच फटकाओन 
दर अर्क अटक फरक 
ज्र अमल टमटम सहतसानि 


शब्दकोरामे छोट-वैध संभ प्रकारक शब्द एक संग रत रैक । एहन परिस्थितिमे प्रत्येक 
वर्णक क्रमानुसार शाब्दकोशक कम अहा देखि सरकत छी । ऊपर देल गेल शाक 
अतिरिक्तो किछु अन्य शब्दके सेहो शब्दकोशक क्रमसे राखाल जाइत रैक, अहाँ एकर 
क्रमकों आणीक शब्दाबलोगे देखि सीत खी । देखू, एहि ठाम किसु उदाहरण देल णा 
उहल अकि : 

कंक, कलन, कखौर, ककवा, कक्ष, 

कळती कदकच, कघर-कखर, कशया, 

कजरौटी, 'कठकोंकाड्‌ि, कढङ्कद्ायव, गनगनायय 

दार, कोष, प्रदे, ` रान्ति; सखा । 


अहाँ इहो देखने होयबैक जे किछु वर्ण यर्णमालामे नहि छैक, जेना 
अनुस्वार 
चन्द्रि 
विसर्ग 
डद 
हलन्त 


आब ई प्रहन अहा कः अकत कौ जे एहिसे बनल शाकं शब्दकोशमे कोगा ताकन ? 
शबदकोशये अनुस्वार ( * ) एवं चदु (“ ) के यदपि एके मानल जाइत अछि, 
किन्तु मैथिलीने इतक प्रयोग दू अर्थये होइत अछि, जेना - हंस-हैस । मैथिली 
शब्दकोशमे ई अन्वर भेटत, मुदा हिन्दी आ संस्कृत शब्दकोशमे नहि । ओहिमे ई भेद नहि 
आडि, सथा 


पपी कपन 
काँ कंचन 


हसन डस 
कल कस 
आँगन अंग 
पक पंक 


जत व्यंजन छेक मुदा स्वर लुप्त छैक ते ओकरा आगा मे हलन्त (_) लगतैक । ओना, 
शोष वर्ण केर कमे अन्तर नहि होइछ । 


4) प्रश्‍न ई उठेत अछि जे स्वरक मात्रा ए च्यंजनसभक (संयुक्‍त यर्णक चिल र्ण) 
कोना ताकल जा सकृत अछि ? कम तै वैह छैक- 
कंकका किकी कु कू कृ के कै को कौ कू 
परि लेल शब्दकोशक क्रम देखू : 
कंक, ककड, ककुदो, कोर 
कंचन, कज, कटा, कंठ, कओए, 


कगुरिया, कनसाए, 
काका, फुच्चा, खद, 
$) तीन आर अक्षर अछि ; कष, ज, ज । ई होतू व्यंजन अहि, 
क"प-क्ष 
कन्रन्ज 
ज«ज-न 
जता सुत वर्णकँ ताकल जाइछ तहिता एको ताकि सकैत छौ । 
अभ्यास 
1) निः्ललिखित शब्द शब्दकोशक कमे राखू । उतर इकाइकेर अनाम देखि सकैत छौ । 
कत्या परसू लाह कुरकुर करीगर 
बान्ह कतिपय गुच्छ  ओगरवाह उपराग 
प्रचंड डाब कंठ शया उपनयन 
नोतियाह चुगिला कचन कार्ब उरी 
अङ्ना कठधारा खजाना ओकर अस्सौ 


£] 
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3.3.2 शब्दार्थ ताकब 


शब्दनं तकलाक बाद अहो शब्दक अर्थ ताकच । कतिपय शब्द एडन होइछ जकर अर्थ तै 


अनेक होइछ, मुदा प्रसंगक अनुकूल उपयुक्त अर्थ बुझलासे वाक्‍्यक अर्थ स्पष्ट होइत छैक, 
ज्ना- 


पक्ष र॒कलप&, कृष्णपक्ष, पौळि, गुट, विचार । 
अक्षधर ~ कोनो एक पक्षक समर्थक । 

पक्षपात एक दिस झुकब । 

पक्षपाती पक्षपात कयनिहार । 


कर ~ हाथ, किए, टेक्स, = करकमल, दिनकर, आयकर । 


उपर्युक्त अर्थ तकबाक हेतु प्रसंगपर ध्यान देब5 पढत । के ककरा कखन की कहैत चैक ? 
शब्दकोश पर्यायवाची सद, विषरीतार्थक शब्द केर विवरण पराण क$ सकैत छो । संज्ञा, 
(रोषण, क्रियाक परिचस भेटि सकत अछि । लोकोकितक अर्थ सेहो एमे दाम-ठाम देल गेल 
हैत छैक । 

अभ्यास 


2) निम्नलिखित तीन दक अर्थ शब्दकोश रेखिकः लिख । र्य वाक्यमे 
चित अछि : 
र! ओ एकटक ओका देखैत रल । 
७४ ओ गोषूलि बेलामे असलाइ । 
ग रं नि अछि । 


3.3.3 शब्दकोशसँ अन्य जानकारी प्राप्त करब 


1) किल एहत शब्द जे मैथिलीक नाहि अंछि- अरबी, फारसी, अंग्रेजी अथला संस्कृतक शब्द 
(शिक, जे विदेशी वा तत्सम कहल जाइत अछि, एहन अपरिचित शब्दाबलीक ज्ञान सेहो 
शब्दकोशर्स भऽ जाइत छैक । जेना आहां जनैत छी जे उदूगमक बृष्टि राब्दक चारि भेद 
होइत छैक - तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी । 


तत्सम - संस्कृतक अविकल रूप, जेना” पुत्र । 
तद्भव - संस्कृत शब्दक विकृत रूप, जेना- पूत । 
देशज - ्षेविशेषक प्रचलित शब्द, जेना- कुसियार । 
विदेशों - विदेशी भाषा अंग्रेजीक बटन, लालटेन, टीसन इत्यादि । 
2) शब्दकोशसे एकटा तै शब्दक उद्गम कोन भापासें भेल हि, तकर जानकारी प्राप्त होइत 
अहि, दोसर शब्दक लिंगक जानकारी सेहो प्रपा होइत अछि । 
3) तबे नाहे, ग्द कोन व्याकरणक वर्गक अछि - विशेषण, क्रिया, अध्यय आदिक 
परिचय सेहो एहिसँ भेटैत अछि । उदाहरणक लेल देखू : 
आँखे [संज्ञा-स्वॉलिंग] संस्कृत अक्षि, नेत्र । 


औधि आयन, उठब, उनटन, खूजब, सूनव, खोलब, ताकब, गढ, गदायव, गुड, 
लाल करब, देखायब, कडा करन, पथरायथ, फोडच । (ईसब मोहाचिरा थिक ।) 


4) उच्चारण अंग्रेजी शब्दकोशमे फरिछाओल जाइत डैक, मैथिलीक शब्दकोशमे नहि । 


5) र्तनीमे मैधिलीक किछु शब्द चिन्त्ता रत अछि । जेना नसन, बर्तन । बरखा, वर्षा । 
वर्ष, बरिस । सप्ताह-ह्ता इत्यादि । रन्दकोश एक प्रकारक शा अर्थ देखाय दोसर 
पकाए शब्दक लेल 'देखू फललो ठाम' कहि संकेत कई दैत अछि । 


शब्दकोश बहुत उपयोगिता छक, पहिनहँ कहने छी जे एकर उपयोग शब्द तकबे टामे 
नहि, अपितु ओकर विविध रूपक परिचय प्राप्त करबाये सेहो होइत छैक । 


आभ्यास 3) एहि ठाम किछु शब्द देल जा रहल अछि, शब्दकोशक सहायतासे एहि शब्दक 
खोत, व्युत्पत्ति, लिंगपर प्रकाश दिऽ : 


[शब्दक स्रोत अथवा मूल शब्द लिंग आधया व्याकरणिक व  व्यत्यत् | 


ड [ङ्च | ३ | |§ |ई पि ERE 


हरसजदगी | 


3.4 सारांश 


हि इकाइकों अहाँ आदिसें अना धरि पदि लेने होयव । आक अहो नौक जकाँ जानि गेल 
'होयब जे पाबनि-तिहारक हसरालोकनिक जीवनमे कतेक महत्त्व अछि । पारिवारिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमे पाबनि-तिहारक जे योगदान छै, ओकरा के अस्वीकार क$ 
र्कत अछि ? एतया आवश्य जे एहि इकाइ केर पढलाक बाद अहाँ: 

५ संस्कृति संबंधी विषयमे प्रयोग कपल गेल भाषाक विशेषताकों जानि सकत छौ । 

„ स्ॅस्कृति संबधी विषयमे प्रयुक्त शब्दसभक ठोक प्रयोग क$ सकैत छौ । 

« शब्दकोशक सही उपयोग क$ सकैत छौ । 


3.5 उपयोगी पुस्तक 


मैधिली शब्दकोश : मैथिली अकादमी, पटना । 
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भाषा चोप 


3.6 बोध प्रश्नावली / अभ्यासक उत्तर” सबक 3.6 बोध प्रश्नावली / अभ्यासक उत्तर” सबक अनुकार्य _ 


19 
2) 


3) ४ 


+) 


5) 


ळ 


7) 


क) सही ख) गलत ज) सही स) सही 


i क अ ग 


9/जयन्ती 10पूर्णिमा 11/सुकराती 12/मोहरंम 
13ाह्लीष 14/स्वहंतता दिवस... 1564 । 
क) 6) उमंग-उत्साह-उल्लास 
(0. पूड 
ख) अराधता-पूजा-आस्था-श्रद्धा-प्रेम- भक्ति 
७. सूर्य, चढ, राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान, लक्ष्मी, दुर्गा, महादेव 
श्रद्धा / भक्ति / पूजा / आयधना / आस्था । 
जीवनक पकरसतार्को पाबनि-तिहार दूर कः आततद-उंग-उल्लासक वातावरण 
समस्त परिवार ओ समाअये आनिक स्का प्रेम ओ सद्भावनाक सन्देश दैत अछि । 
9 मपुश्रवणी, भरदुतिश, जूदशीतल, बरसाति । 


छे राक समस्त भागमे प्रत्येक नागरिककॅ एकताक सूत्रपे राष्ट्रीय पर्व बान्हि दैत. 
अछि । राष्ट्रीय घाम प्रत्येक जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषाभाषी एक भारतीय अनि 
अपन पारस्परिक परमक प्रदर्शन करैत आहि । भावात्मक एकता स्थापित करव 
राष्ट्रीय पर्वक मुख्य उद्देश्य होइत हैक । 


७ रम्न समाप्त भेलापए आनन्द ओ उल्लास़क चातावाणमे मुसलिम भा इंद 
मनबैत छथि । भरि मास रेखा सफलतापर आनक प्रदर्श कौत छथि । 
'बुद़-बच्चा, स्वी-पुरुष सभ नव जस्त पहिरि इंदगाहपर उपस्थित भऽ गर्ग मिलाय 
अमक भाव प्रकट कात छि, बधाह दैत छि, मधुर बैत छथि । ई आक 
उत्सव चिक । 


अभ्यास 


1) 


2) 


डना, अस्सी, उनासी, उपनयन, उपराग, ओकर, ओगरबाह, काचन, कंठ, कठपारा, 
कतिपय, कत्थइ, कारगर, कार्य, किराया, कुरकुट, खजाना, गुच्छ, घताह, चुगिला, ठाठव, 
जॉतियाह, परसू, प्रचंड, याळ । 


क) एकटक - अपलक दृष्टस, बड़ीकाल धरि आँखिक वल्लीनता । 


ख) गोधूलि - दिनान्त काल (जखन साँझ पहर गायसभ बाधर्स अपन थरि पर गरदा 
उड्बैत अबैत अछि, ओही वेलाक गोधूलि वेला कहल जाइछ । 


ज) निदै - जे ऐेठ तहि कवल गेल हो । 


3) 


[च | शब्दक खोल लिन अवा ज्यु 
अथवा मूल शब्द | व्याकरणिक वर्ग 
आगमन | आ (उपसर्ग) खा, पुलिंग नन्‌ संस्कृत 
आसुरी असुर (संस्कृत) विरोपण असुर + ई 
स्थायित्व स्यायो - संस्कृत संजा, पुलिंग स्थायी _ त्व 
गाभिन संस्कृत | स्रि | गर्थवतो 
[कॉट] संस्कृत [सु | बि 
[कत सलत [अंत | कर्ण 
[ह] संस्कृत [संग : | [हरू | 
[हट | संस्कृत [कू | हट्ट 
हेमान अरबी [कक | हेबान 
CRE) | सं हराम/जादा ऽगी 


शब्दकोशक सही ढंग प्रयोग सिखबाक हेतु एहि इकाइमे प्रयुक्त कठिन शब्दावलोक अर्थ 


मैथिली गन्दकोरामे देखू । 


संस्कृति विषयक बोध एवं 
'शब्दकोशक उपयोग 


ल 


ष्ट 


इकाइ 4 समाजविज्ञान विषयक बोध एवं निबन्ध-रचनाक 
परिचय 


4.0. उद्देश्य 


4.1. अस्तावना 
4.3 परिवार 

4.3 नि्न्ध-रचना 

4.4 व्याकरणिक विवेचन 

4.5 सारांश 

4.6 शब्दावली 

4.7. बोधप्रश्‍न / अध्यासक उत्तर 
4.8. अदु 


4.0 उद्देश्य 

एकि इकाइके ” पढलाक बाद अहा 

७ मैथिलीसे समाज विज्ञान आ सामाजिक विषयक" बुझि अपन शब्दमे प्रकट क$ सकैत छी, 
५ समाज विज्ञान संबंधी विषयक पढ़ि ओक रब्दावलीक ठीक-ठौक प्रयोग कः सकत छी, 
५ निबन्थ-रचना काल अपन कथक विस्तार एवं क्रमबद्धता इड सकैत छी, 

«व्याकरण संबंधी आन तथा ओकर उचित प्रयोग कः स छी । 


4.1 प्रस्तावना 


इक नमे अहाँ संस्कृति खिषयक ज्ञान रा कलह । अहे बुझल भेल जे संस्कृति कौ 
धिक, समाजको ई कोना प्रभावित कत हैक तथा व्यक्तित्वक विकासे एकर की योगदान 
छैक ? कोनो राष्ट्र अथवा समाजक विशिष्ट परिखिति ओहि देश वा समाजक संस्कृतिए होइत 
हैक । भारतोय संस्कृतिक संगहि अहा मिथिलाक संस्कृतिक मुख्य-मुख्य विशेषतासे परिचित 
सल । एहि इकाइमे आहा समाज विज्ञान विषयक अध्ययन करच । 


कोनो व्यक्तिक संबंध अपन समाजर्स कोन प्रकारक छैक आथवा कोनो व्यक्ति सामाजिक 
क्रिया-कलापमे कोत रूपे भाग लैत अछि ? किछु व्यक्तिक समूह परिवार धिक तथा अनेको 
लाक समूह समाज चिक । समाजक गठनमे अनेको परिवार, अनेको जाति आ धर्म महत्व 
रळीत अछि । अपनहि परिवार व्यक्ति संस्कृतिक रभम पाठ प्राप्त कौत अछि । परिवार 
जमित सामाजिक आचरण सबै छक । व्यक्ति ओ समाजमे अन्योन्याअय संबंध अछि । 


हि इकाइमे हम निबन्ध-रचनापर संहो विचार कर्व । संगहि, अपन विदारक कोना प्रस्तुत 
करमा चाही, लहूपर विचार करक, आाहिसँ अहो स्वय विभिन विषयपर नितन्ध-रचनाक 
क्षमता प्राप्त कऽ सकब । एहि हेतु सम्पूर्ण इकाइकॅ विभिन्न खंडमे बॉटल गेल अछि, जाहिमे 
अहो ओहि खंडमे वर्णित विषय-वस्तुके* बुझबामे कोनो कठिनता नहि हो । 


4.2 परिवार 


प्र्येक व्यक्ति चाहे ओ पुरुष हो चा सत्री, कोनो-जे-कोनो परिकारक सदस्य रहैत अखि--पिला 
आ कि मायक रूपमे, बेटा वा बेटीक रूपमे, भाइ कि बहिनक रूपये, स्त्रो अथवा स्वामोक 
पये । पिता प्रतिदिन नियत समयपर अपन कार्यपर जाइत णि । हनक कमाइसे घरक खर्च 
चलैत अछि । माय आडनक काज करैत छि | ओ भानस-भात करत छथि, बच्चासभक* 
तैयार क$ स्कूल पठबैठ छथि । अनेक परिवास्मे बाबा-दादों सो रहेत छण । हुनक आदर 
पलक सभ सदस्य करैत थि । धीया-पूलाकं” ते सभसे बेसी प्रेस हुतकहिसे रहत छैक । 
कौ कहियो अही ई सोचलहु अछि जे बाए-याय अपन सन्वानक हतु एतेक कष्ट किएक 
उठबैत छथि ? किएक बच्चा मादक विगडलहुपर, ओकरासे मारि खबलहुपर, सभसँ बेसी ग्रेम 
अपन मायहिसँ कौत अछि ? ई परिवारे थिक जे अपन सभ सदस्यक” ब्रेम-सत्मे बन्हने रहैत 
अछि । जाहि समाजमे परिवार नहि हो, एन समाजक कल्पना को हम कऽ खत छी ? 


नाहि, पहि संसारमे एहन कोनो समाज नहि आकि जाहिमे परिवार नहि हो । परिवार समाजक 
आधारभूत इकाइ शिक । परिवार समाजक रौढ्क हड्डी शिक । ई इहन सामाजिक संस्था 
घिक, जकर चलपर मानव णलि कऽ सकल अछि । 


खंड- अ 

आब ई प्र उठैत अभि जे परिवारक एतेक महत्व किएक अछि ? हम बेसी परिणारमे देखेत 
हौ जे माय-बाप स्वयं कष्ट उठाय अपन धापा-पताके” अधिक अधिक सुख-सूविधा रेत 
छथ । हतक सनान जलन पष भ& इव छनि ते ओहो आपन जाप-मायक संग एहने व्यवहार 
कौत अछि । वस्तुतः परिवार एक एडन पाठशाला अहि जतऽ व्यक्ति त्याग आ अनका हेतु 
'जीवाक प्रेरणा ग्रहण करत अछि । एहि कपें ओ ससाजक नीक आ प्रतिष्ठित नागरिक बनवा 
हेत अपताके' तैयार कोत आहि । 


हम देख ही जे कता परिारक सभ सदस्य संकोर्ण स्वा्थके” त्याणि सम्पूर्ण परिषारक हित 
लेल कार्य कौत अछि । ओ एक भावात्पक सूम बाल खै अछि । ओलोकाने अपनेटा 
हेतु नाहे, अपितु सम्पूर्ण पर्वारक हेतु जयेत अछि, सभक सुखके अपन सुख ओ सभक 
दुःखो अपन दुःख युत अहि । एही भावात्मक सूत्रक कारणे" व्यक्ति अपन व्वक्तित्वक 
विकास आ विस्तार कौत अछि । परिवार अपन रेक सदस्यक” परस्पर स्नेह, प्रेम आ 
त्याग-घाननाक शिक्षा दैत अछि आ अपेक्षा कौत अछि चे ओहोलोकनि समाजक प्रत्येक 
सदस्यक ति एहने भाव सखय । 


परिवार ऊमसे कम एको सदस्य कोनो-ने-कोनो व्यवसाय अथवा नोकरी करत अछि । कयो 
लोहारक कार्य करत अछि तँ क्यो खेती-याडी, क्यो अध्यापक अछि ते क्यो व्यापारी, कयो 
पलिसमे अछि हैँ क्यो सामे, कयो कर्मचारो अछि ते बयो अफसर । कहबाक अभिप्राय ई जे 
कोनो-ने-कोनो काज कत ओ प्रतिमास किछु कमाइत आ, जाहिसँ परक खर्चा चलैत छैक 
भोजन, वस्त्र ओ आवासक प्रबन्ध होइत डैक । एहि ताहे हम देखलहूँ जे जोवनयापनक हेतु 
अति आवश्यक अखि डे परिवार कमस कम एको सदस आवश्य नपर्न कस्य । 


एहि ठाम ईल झि लेखक भिल जे पिरक कोनो च्यक कोन व्ववसाय वा नोकरी कऽकऽ 
अपन अथवा अपन परिवारेटाक जीवन-निर्वाहक प्रबन्ध नहि करैत अखि, अपितु ई कार्य ओ 
सम्पूर्ण समाजक हेतु कौह अछि । एक दृष्टन्वसे एकरा नौक जका बु । लोहार लोहाक अन्य 
तस्तु संहि हर-फार बनबैत अहि । एहि कमाइसें ओ घरक खर्चा चलबैत अहि । ओहि 
रसँ कृषक खेत जोति अन्न उपळयैत अकि । अपन असक खर्च जोग अन्न राखि ओं कषक 
आहि अनके बाजारमे बोच टका घर अनेत अछि, जाहि अफ परिवास्क आन-आन वस्तुक 


ळू 


आका बोध 


अक कत अछि । कृषक झारा जेचल आन ओहन लोक जे कृषक नहिं अछि, बजा 
कोनिक घर अत आहि । हिले ओ अपन परिवारक भोजनक व्यवस्था कौत अछि । एहि 
अकारे" हम देखेत छी जे प्रत्येक परिवारक एक सदस्य कोनो-ने-कोनो एलन कार्यस जुड़ल 
रहैत अछि जाहिसें ओहि परिवारे” आय होइत छेक आ ओहिसे परिवारक आवरयकताक 
पि होइत छैक । कृषक अन्न उघजबैत अछि, मजदूर कल-कारखानामे अनेको प्रकारक वस्तू 
बनबैत अछि, शिक्षक पढनेत अछि, डॉक्टा रोगक निदान करैत आहि । एहि तरे समाजक 
उनतिमे सभक हिस्सा निश्चित होइत अछि । 


ह देखलहँ जे हमर परिवारक हेतु समाङक अन्य व्यक्ति हारा कयल गेल कार्यक कतेक 
महत्व छैक । एकर अनुभव भेलासँ समाक अति व्यक्तिक मनसे कृतज्ञताक भाव उसन 
होइत छैक, जाहिसँ हम रूमाजक उनठिक हेतु अधिक सक्रिय होइत छी । हमर एहि भावनाक 
अभाव हमर धीया-पूतापर से पेत छक । ओहो समाक उन्नति तथा सामाजिक करिया-कलाएमे 
अपन योगदान देब चाहैत अहि । व्यक्ति एहि रूपे" समाज आ राक एक जोक नागरिक 
उलबाक शिक्षा उढण कौत अछि । 


खंड- आ 
हम परिवार महत्वक चाचा कसलई तथा परिकार आ समाजक संबंधक वियम सेहो गप 
कयलहँ । आब हम ई बुझ चाहर जे परिवार रचना किंबा गठन कोना होइ अछि 7 
कोन-कोन व्यक्ति परिकारकू सदस्य होत लच ? परिवारक भार उठयाक आ परिकर 
चलवधाक भार किनकापर सौत छनि ? 


आइ-काल्हि परिवारक अर्थ होइत अछि माय, बाप तथा हुनक अधिवाहित बेटा-बेटी । बेटों 
चिवाहोपरान्त अपन सासुर चल जाइत अछि आ बेटा सेहो थिलाहक पश्चात्‌ बाप-भाषसे भिन्न 
उः लगैत अछि । किन्तु, पूर्वमे परिवारक ई अर्ध नहि छल । आइसँ किहु दशक पूर्व परि 
समाजमे संयुक्त परिवारक प्रचलन छलैक, आशिमे बाबा-बाबी, बाबाक माय, हुनकालोफनिक 
विवाहित बेटा ओ हुनक सन्ठान । बेटी विवाहोपरान्त ससुर चल जाइत कालि । झम्पूर्ण 
'परिषारक भानस एके ठाम होइत कलैक । परिवास्क सम्पत्ति सभक सम्पति मानल जाइत 
छल । सभर्स दैध ददसू पुरुष आहि परिवारक मुखिया होत छल, जकर नियंत्रण सम्पूर्ण 
परिताप सत हलैक । 


संयुक्त परिवार तथा आधुनिक परिषारक अन्तर निम्न कप बुझि सकैत छी : 


संयुक्त परिवार 
पितामह (परिवारक मुखिया) 
अ 
च) महत 
र + 
दाप _ापक पितियौत छोट भाइलोकनि 
+ + + 
कनल ज 
' कन | बिलत भाइस अभिषाहित पुत्री 


संयुक्त परिकरमे अपितामहक सम्सूर्ण परिवार सम्मिलित रहैत छल । परिवारक सुया 
घस्क सभस पैध् पुरुष होइत छलाह । प्रपितामहक बाद पितामह मुख्या बैत छलाइ । 


एकल परिवार 


अहत पु ज्र पुणे 


'एडि तरडे” हम देखैत छो जे संयुक्‍त परिवार आजुक एकल परिवारक संयुक्त रूप छल । 
आजुक एकल परिवार दसर भोम प्रवेश किता नव परिवारक जन्य दैत अछि । आज प्रश्‍न 
उठैत अछि जे संयुक्‍त परिवारक अस्तित्व किएक समाप्त भ$ गेल ? 

खंड- इ 

गालव सध्यताक अध्ययनस ज्ञात होइत अहि जे सभ दिन परिवार एक रंग नहि रहल अछि । 
इ लात सत् अछि जे मानव समाज ओ सामाजिक विकासमे परिवासक स्थान सर्पि रहल 
अहि । वस्तुतः परिवारक विकास समाक विकासहिपर आशित अछि । पूर्वमे जाहि 
सामाजिक ओ आर्थिक व्यवस्था देन संयुक्त परिवार छल, से आइ दृष्टिगोचर नहि होइत 
अछि । आई नाहि रूपक सामाजिक आ आर्थिक व्यवस्था अछि, दह एकल परिगारक जन्म 
देलक अछि । 


ने समाजक येसी व्यक्ति खोती कात छल । सामाजिक विकास मुख्यतः खेतीपर आधारित 
छलैक । संयुक्त परिवार संहो कूषि-आपासि छल । कूषि-उत्पादतक संरचना (ढाँचा) सामनी 
छल । ओहि समय ट्रैक्टर सा पम्पिंग सेट नहि छल । नरही लकडी हर चतवैत छल तथा 
लोहार औहिमे लोहाक फार बनाकः लगबेत छल । ओहौर्स कृषक खेतमे हर जोतैत छल । 
कृषक-परिकारक सभ सदस्य खोतिएमे लागल रहैत छल । ओहसे जे आय होइत छैक 
ताहीपर परिजारक भरण-पोषण होइत छैक । सम्पतिपर परिवार सभ सदस्यक सध्मिलित 
अधिकार रहैत छलैक । ओहि समयमे कम लोक नोकरी करत हल । ओहि समय लोक 
पुखीनी कार्य करैत छल । जे पडित छलाह जो पूजा-पाठ ओ पुरोहितक कार्य करैत छलाह । 
(ओ अपन सातको सेहो पंडिते बनबैत छलाह । तहिना, जे व्यापारी छलाह था जे जमीनदार 
सलाह, ओहोलोकनि अपन-अपन सन्तानको” ओहो कार्यमे लगबैठ छलाइ । ओहि समयमे एक 
परियारक अनेक कमौजा सदस्दक आय फूट-कूट नहि रहैत छल, अपितु सामूहिक असँ 


उपार्जित सामूहिक सम्पति मानल जाइत छल, जाहिपर सभक समान अधिकार सौत छल । 


संया परिवार पसतक छल । भरिवारक सामूहिक सम्यत्तिपर बेटेलोकनिक अधिकार 
छल, बैटीक नहि । बैटोक अधिकार ओकर सासुरमे मानल व्यक्त छल । उचचवर्ग वा धनिक 
र्क संयुक्त परिकारक स्त्रौलोकनिक भागीदारी आङनक कायम एह छलि, बाहरक कार्यमे 
नहि । ओलोकनि पुर्ण निर्भर हैत छलीह । एकर विपरीत, गरीब एवं पिछड़ल र्शक 
स्रो अपन घएक अतिरि बढरिओ कायं कौत छलीह । 


संयुक्त परिने कु गुण छल तै किङ अवगुणो छल । संक परियार सभ वैष गुण 
ई छल जे परिवारक सभ सस्यको सामाजिक सुरक्षा आपत छल । परिवारक कोतो सदस्य्क 
मृत्य भः गेलापर ओक स्ती आ धौया-पूरारक दुरक्षा भेटैत उलैक । संयुक्त परिवाएक अबु 
ई छल जे चैयवितक गुणक विकासक अवसर सीमित भड जाइत छलेक । व्यक्तिके” आपन 
डन इच्छा छोड पढत छलेक जे परिवार परवपराक विरुद्ध हो । संयुक्त परिवार 


समाजविज्ञान विषयक जोध 
एवं विषत्थ-रचनाक परिचय 


ळ 


स्त्रलोकनिक हेतु न्यायशील कथि नहि छल । संयुक्त परिवारमे व्यक्तिक स्थान गौण छल, 
घरिवारक परम्परा सर्वोर्परि । 


समय बदलल । समाजमे नव-नव व्यवस्था प्रारंभ होबः लागल । ताहिसें संयुक्त परिवार 
समाप्त होंब$ लागल । कलं-कारखाना खुब: लागल, मशीनसरभक आविष्कार होब$ लागल, 
जिस प्रचीन उत्तादन-पद्धति समाप्त होबः लागल । जखन आधुनिक संत्र थोड समयमे 
जा थोड़ खर्चे कपड़ा बन$ लामल ते हस्तकराघा-उद्योग क्षीण होच5 लागल । कूक दैब 
खेत जोतब5 लागल, आहिसे रसे खेत जोतब कम भः गेल । नव-नव मशीन पुंजोत्यादन 
(M५5 P०4०८६००) कॅ जन्म देलक । पैघ-पैघ कारखाना स्थापित कयल गेल । औद्योगीकरण 
आरंभ भेल । एक-एक कारळानामे हजारो मिक कां करः लागल । एहि रूपे" शहरीकरण 
सुरू भेल । एकर परिणाम ई भेल जे लोक अपन व्यवस्तरयके" खि नोकरी जाय लागल । 
अपन कमाइके” ओ खास आय बुझ: लागल । एक परिषा जै चार गोट कमौआ भेल ते 
ओहि चारूक आय सम्मिलित आय नहि भऽक$ चारूक खास आय भः गेल । एहि प्रकारै अपन 
खास आयक जन्म भेल । 


आनि लिय$ एक चषक चारि बेटा अछि । ओ चारू भाइ नोकरी करबाक हेतु भिन-भिल 
शहर का एके शढर जाहा अछि । चारू एके हरे विधन ठाम विभिन्न नोकरी कर लगैत 
छि । एक शरम रहियोकः चारू एक ठाम नहि सकैत अछि । एकर कारण अछि जे चारू 
भाइक आय भिन्न-भिन्व छेक । एक भाइ ठोस हजार, दोर इस हजार, तेसर पचास हजार 
ज चारिम बोस हार कमाएर अछि । ओसभ अपन आयक अनुरूप अपन-अपन स्त्री ओ 
'धोया-पूराक फालत-पोषथ कोत अछि । ई एक पा्त्वपर्ण कारण भेल, जाहिस संयुक्त परियार 
बूट आ एकल पराए विस्तार भेल । ई सामाजिक विकासक स्वाभाविक पकरिया धिक 
अकरा रोकल नहि जा सकैत अछि । 


औद्योगीकरणक संगहि शहरीकरणक प्रक्रिया प्रारंभ भेल । जेना-जेना तकनीकी विकास चद 
मेल, ओकरा घर-घर धारे पहुँदयदाक तथा ओहिये ख्यक्तिळे प्रशिक्षित करबाक हेतु आधुनिक 
'शिक्षा-पद्धाते अपनाऔल गेल । फलत; स्कूल, कॉलेज आ चिश्वपिध्यालयसभक स्थापना होइत 
नेल । ई क शिक्षा लोकक तराम परिन अतबामे महू भूमिकक तिर्ताह कयलॅक । 


खंड ई 

जब सामाजिक व्यवस्थामें ई माल जाय लागल जे प्रत्येक व्यक्ति समान अछि, चाहे ओ स्ती 
हो खा पुरुष । कोनो जाति वा घर्म या भाषा खा लिंगक आधारपर भेद नहि कयल जा सकैत 
अछि । धर्म, जाति, भाषा ओ लिंगक आधारपर भेद करन अनुचित ते अछिए जे अन्यायपूर्ण 
सेहो अछि । लोकतंत्रक आधार समतामूलक समाज शिक । प्ति व्यक्तिके” अपन व्यक्तत्वक 
विकास करबाक पूर्ण अवसर भेटबाक चाही । ओकर! ओतेक दूर धर स्वतंत्रता भेटवाक चाही, 
अतेक दूर धार सामाजिक तरणतिये ओ बाधक नहि होइक । पदयाक संत्रा आ जीमिकाक 
सवलता सभक” भटराक चाही, किएक तै एहिसे सामाजिक प्रगति होयत । फेक यते 
दोसा प्रति बन्धुत्व वा मैत्रीक भाव रखबाक चाही । ककरो छोट ना हीन भावगासँ नहि 
देखनाक चाही । एहि तरडे” स्वा, समानता तथा बन्युत्वक आदरं नव ख्यवस्थाके * जन्म 
देलक, जकर लोकतंत्र कहें? खो । आब हमरालोकानि पढन जे लोकतंत्रक अवधारणा 
'परिवारपर कोन कारक प्रभाव पढ़ल । 


बरिलारपर लोकतंत्रक पहिल प्रभाव ई घडल जे प्रत्येक व्यक्तिक बौच स्वतंत्रता ओ समानताक' 
संबंध बनल. । दोसर प्रभाव ई भेल जे नारीलोकनि सेह परिवारक जीवन-यापतमे अपन 
योगदान देब लगलौह । स्त्री जा स्वामी घर था बाहरक कार्यमे समान रूपे भाग लेब ग्भ 


पलानि । फलतः स्त्ी-स्वामौक संबंधमे मूलभूत परिव भेल । आब ई सहारा देखबाये 
अत अछि जे अनेको परिवारे स्तो स्वामी दन्‌ नोकरी करत अहि । वस्तुतः आवे स्त्री पतिक 
जिरो, सहचरी एवं मित्र बनलो अछि । समाजक नव व्यवस्था एक पैथ सामाजिक 
आन्दोलने जन्म देलक । पूर्वमे विवाह एक एडन बन्थन छल जाहिमे सीके आजीवन एके 
पुरुषक संग रह पड छलैक, चाहे ओर स्वामी निर्दवी, रोगों, बेकार, आलसी, पियक्कड़ 
किएक ने होइक ! नव व्यवस्थामे सजो अनेको क्रा जेना- बालकिवाह, सतोप्रथा, वैधव्य 
जीवन आदिम मुक्त भः गेलीह अछि | आब स्वयो अपन स्वाम संबंध विच्छेद क सकैत 
आहि । एएहि रूपे समाजक नव व्यवस्ये स्जोलोकनि परागता मुक्त भऽ गेलोह अछि । 


जब व्यवस्थाक कारणे" कोनो वयक्तिक मनने अनेको शंका अथवा समसया उठब स्वाभाविक 
थिंक । पति वा पत्लोके” तलाकक अधिकार भेटलासे परिवारक अस्तित्वपर संकट आवि 
सकैत छैक । दोसर बात ई जे एकल यरिवारमे कोनो व्यक्ति अपन स्त्री ओ अविवाहित 
बेटे-बेटी यक लालन-पालन करब अपन दायित्व मानत छथि । फलतः हुनक बूड बाप ओ 
दि माय एकसरे कष्टपूर्ण जीवन बिठयबा लेल बाध्य होइत छथि । समस्या एकर अतिरिक्तो 
भऽ सेत अछि । इहो बात सतय थिक जे जखन-जखन कोनो रतन होइत छक ते समाजमे 
समस्या अबितहि छैक । कोनो नव मानयता नव समसया जन्म दैत छैक । यि हमसभ 
स्वता, समानता ओ अन्युत्वके” पैध गुण मावैत छी तं परिवारक छि परिवर्तनके” स्वीकार 
कर पदत एकं एहिसँ उत्पन्न समस्याक समाधान ताकाहे पढ़त । 


बोध प्रश्‍न 

1) नीच देल गेल कयम कि सही अछि आ किछु गलत । अहॉक सही असवा गलत 
भिहित करबाक अछि- 
क) परितार समाजक एक आधारभूत इकाइ अछि । (सही ()गलत 


ख) परिवार ओ विद्यालय भिक जत व्यक्ति त्याग ओ ()सही ()गलत 
अनका हू जीशाक प्रेरणा ग्रहण नहि करत अछि । 


ग) सामन्ती समाजमे पैध-पैध कारखाना छल । (नरही ()गलत 

अ). संयुक्त परिवारमे सभ सदस्यक" सामाजिक सुरक्षा () सही ()गलत 
आ छल । 

5) संयुक्त परिवार लोकतंजके अन्म देलक । (सही (गलत 

च) औद्योगीकरण शहरौकरणके प्रारंभ कयलक । (फस्रही ()गलत 


... ओ समानताक विचार घरिवारपर सेहो अपन प्रभाव देखौलक । 
ड) “कारण नयीन विचार समाजमे उसरल । 

3) ल स्थानक पूर्ति कोष्टमे देल शब्दस करू- 
क) संयुक्त परिवारमे परक मुखिया - 


वक चइ छल । 
(कार, बाबा, सभत वैय वयसक पुरुष) 


समाजविज्ञान विषयक ओप 
रब निबन्थ-रचनाक परिचय 


छा 


घा 


ख)... परिवार सम्वन्थ सामन्ती व्यवस्थे छल । (एकल, संयुक्त) 
ग) पुंजोलादनक संबंध से अहि । 
(एकल परिवार, औद्योगीकरण, शहरीकरण) 
प) संयुक्त परिवारे परिब सभ स्पर... सुरक्षा प्राप्त छल । 
(सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक) 
ड) एकल परिकारमे व्यक्तिक .......... गुणक विकासक नोक अवसर अछि । 
(यक्त, भौतिक) 


4) मोहनक परिवारे स्त्री ओ बच्चाक संगि हुतक बा-माय सेहो रहैत रथिन । सोहनक 


संग हुनक स्त्रीक संगहि थोदा-पूता रकैल छनि । ई दुनू परिवार कोन श्रेणीमे अबैत 
अहि ? 


क) पहिल एकल, रोसर संयुक्त परिवार । 
ख) इत्‌ संयुक्त परियार । 
ग) इ एकल परिवार । 
५) पहिल संपुक्‍्त ओ दोसर एकल परिषार । 


5) संयुक्त परिवारे" दुटशक कारण छल- 


कु) सामाजिक व्यवस्थायें भूलभूत परिवर्तन आयब । 
ख) व्यक्तिकों स्वार्थी भः जायब । 
ग) यक्ते” नास्तिक भऽ जापन । 


6) निम्नलिखित प्रश्‍नक उत्तर तोन-चारि पर्तिमे दियड- 


क) रिवा व्यक्तित्वक विकास कोना होइत अछि ? 

ख) सामाजिक परगतिमे परिवाएक भूमिकाक स्थान निहित करू । 

ग). इकल परिवारक अर्थ स्पष्ट करू । 

भ) एकल परिव उत्पन दुइ समस्याक उल्लेख करू । 

ड) संयुक्त परिम स्त्रीक स्थान की छल ? 

डन अहा जे बधान हल कयलहूँ अछि, ताहिले ई वूहः जोग थः गेल जे अह 


'पाठके” कतेक गम्मीरतासँ पढलहँ अछि । आब जे अभ्यास देल जा रहल अछि, ताहिसँ 
ई पता चलत जे अहाँ पाठक विषय ओ भाषाक दृष्टस कतेक बुझलहूँ अछि ? 


अभ्यास 
1) पाठक किछु वाकय नौला देल गेल अछि । एहि वाक्वस्रधक अभिप्राय निम्नलिखित तीन 
कथनमेसँ एक कथन सही रूपमे व्यक्त कौत अछि । तकरा देखाढ । 


) सुतः परिवार एक पहन पाठशाला अछि, जठ व्यक्ति त्याग ओ अनका हेतू 
जीवक प्रेरणा उण कौत अछि । एहि रूपे" ओ समाजक एक नीक ओ प्रतिष्ठित 
रिक बनबाक हेतु अपनाके” तैयार कौत अछि । 


क) जौ नागरिक” त्याग ओ अनका हेतु जीवाक प्रेरणा परिवारे मदत छैक । 
'ख) तोक नागरिक बनबाक शिक्षा वस्तुतः परिवारेये भेटेत छैक । 


ग) जः लोक त्याग ओ अनका हेतु जीवाक प्रेरणा ग्रहण करैत अछि तथा  समाजबितान विषयक बोय 
'समाजक नोक नागरिक अनैत अछि, चैह ओकर परिवार थिकेक । एवं निवन्य-रचनाक परिय 


ॐ संयुक्त परिवारक समस वैध गुण ई छल जे पर्तार्क सभ सदस्यके सामाजिक 
सु प्राप्त छल । 


क) समाज संयुक्‍त परिवारके पूर्ण सुरक्षा पदान कौत छल । 


ख) संयुक्त परिवारक सदस्य प्राकृतिक आपदा, चोरो, डकतो आदिस सुरक्षित 
रहैत छल । 


ग) जाहि व्यक्तिक कमाइपर एकल परिवार आधारित रहैत अछि, ओकर 
मृत्युस सम्पूर्ण परिवार असुरक्षित भः जाइत अहि । 


छ) परवारहुपर लोकतन्त्रक अवधारणा अपन प्रभाव देखौलक । 
क) सलोकसम स्वतंत्रता ओ समानताक भावना उदित भेल । 
ख) लोकतत्तक प्रभावसँ पारक जयस्कलोकनिकें मताधिकार भेटल । 
ग) लोकतंत्रहिक कारणे संपक परिवार विखण्डित भेल । 

४0. जखन-जखन कोनो परिवर्तन होइत छक तै समाजमे समस्या अधि सैक । 
क) बाधीत ओ श्तपूर्ण समाजक हेतु सामाजिक परिने अनावस्पक अछि । 


खख) प्रत्येक सामाजिक परिवर्तक संग किछु तव समस्या उत्पन भऽ जाइत 
+ 


ग) हमरलोकनिकं बिना कोनो बाधा कयने समाजमे परियन अनक चाही । 


2) कोष्ठकमे देल गेल दू शब्दमेसे शुद्ध शब्दके राखि अशुद्ध शब्दके" काटू, जाहिस सार्थक 
वाक्य बनय । 


क) परिवार (आर्थिक/सामाजिक) संस्था चिक । 
'ख) परिवारक सदस्यलोकनि (भावात्यक/विचातत्मक) सूत्रमे आबद्ध रत छथि । 


ग) क्क (जीवन/सामाजिक दायित्व)क हेतु कार्य करैंत अछि, मुरा संगहि ओ 
समाजको ( धन/योगदान) सेडो दैत अछि । 


घ) संयुक्‍त परिवारमे समस्त संपत्ति (सुखिया/समस्त परिकार) क जुझल जाइत छल । 
ड) (पियो) प्रधान अर्थव्यवस्था संयुक्त परिवारक आधार होइत अछि । 
सामंती व्यवस्थामे सामान्यतः लोक (स्वेच्छासं,पुरतैनी) धंधा कात अछि । 
छ) संयुक्त परिवारमे परिवारक (ढाँचा/ सदस्य)क महत्व बेसी छल । 

ज) औद्योगीकरणक प्रारंभ एकल पिवारके' (जन्य देतक/ तोड्लक) । 

स) (समत प्रगति)क भावना लोकतंत्रक आधार सिक । 

ज) एकल परिवारक सुपरिणाम छल(नारीस्वातंत्ध/॒व सामाजिक व्यवस्था) 


च 


4.3 निबंध-रचना 


आशा अछि जे अहाँ उक्त पाठके* गम्भीरतार पढने होपव । अहा इहो सुह गेल होयब जे 
'एहि पाठक संरचना निबंधक रूपमे भेल छैक । प्रत्येक निबंधक कोनो मूल कध्य होइत अछि, 
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जळा सम्पूर्ण निनंधमे लेखक विस्तार दैत अछि । को अहाँ कडि सकैत छी जे एहि पाठक 
मूल क्य को शिक ? मूल कथ्यकें चिन्हबामे अके सुगमता प्रदान करबाक हेतु हम एत: 
किक आघार-निन्दु प्रस्तुत करैत छी : 

क) परिवार : एकटा सामाजिक इकाइ, 

ख) सामाजिक उननतिमे परिवार्क भूमिका, 

ग) भारतीय परिवारक स्वरूपमे आयल विभिन्न परिवर्तन, 

भ) संयुक्त पर्वारसे एकल परिवार अनबाक कारण, 

ड) एकल परिवारों उत्पन समस्या । 


शह पाठमे उप्ुक्त आधार-विन्‍्दुसभक चिकास कोन प्रकारे भेल अछि, तकर अहाँ स्वयं 
जांच सकत छी । 


कोनो निबंध (था पाठ)क मूल क्यहिक आधारपर निबंधक शौर्षक देल जाइत छैक । जेना 
एहि पाठक शीर्षक 'परिवार' देल गेल अछि । एकर अतिरक्त यादि अहाँ कोनो शौर्घक कहि 
सकैत छी तैं विचार करू आ कहू । 


लिबंधने ज्यक्त विचारसभणे तार्किक क्रमबद्धता होपबाक चाही । ई एहू लेल आवश्यक अछि 
जे पाठक निबंध पढबाकाल लेखकक कपको” नीक जका चुझि , संहि लेखकक विचाए- 
आणालीक सहो जानि सकि । दृष्टानास्वरूप अहाँ एहि पाठक पहिल आ दोसर पाके पदू । 
एकरा पदलासे अहो सहजें बुझि जयबैक जे प्रस्तत निबन्थक विषय कौ शिक ? कोनों निर्ध 
क आर्य विक परिये होइ अछि, जकर प्रस्तावना अथवा विषयप्रवेश कहल जाइश 
अछि । 


एकर परचाद तेसर, चारिय पैक पदू । तेसर पैरक मूल कध्य की अछि ? एत$ ओहि पैर 
ह पकषत उद्धृत कौत छी । 


“वस्तुतः परिवार एक पहन पाठशाला अछि जत व्यक्त त्याग ओ अलका हेतु जाक 
रणा ग्रहण करत अहि । एहि रूपे" औ समाजक नौक आ विष्ठित नागरिक बनबाक हेतु 
अपनाके” तैयार कोत अछि ।” एही ज़कोँ चारिम पैराक शांती देखू । परिवार अपन प्रत्येक 
सस्यको रसर स्नेह, प्रेम ओ त्याग-भावनासँ ई शिक्षा दैत अछि जे ओ समाजक प्रत्येक 
सदस्यक प्रति एहने भावना राधि । 


'परिवार'क इमू पैक जौतौससर्क ध्यानपूर्षक देखलाक पश्चात्‌ अही सहजतासँ कहि सकैत 
हो जे लेखक को कढ3 चाहैत छथ ? हुनक कब छनि जे 'परिवारहिमे व्यक्तिकों समाजक 
प्रति अपन दायित्वक चोध होइत छैक ।' 
कौ अहाँ एहि कथ्यपर एहि डू पैशक हेतु एक उपयुक्त रौर्षक फु सकैत छी ? 
हम अहाँके एकटा उपयुक्त सौर्षक फुरजैत छी- परिवारमे सामाजिकताक शिक्षा । 
हि प्रकरे सभ निबन्थमे लेखक अपन जिचास्के” क्रमबद्ध रूपमे विकसित कौत अछि 


तथा ओकर विभिन पके बुझबेत अछि । ओहिमे अन्तःसंबंध स्पष्ट कौत अनगे अपन 
कथ्यं सार रूपमे सूत्रबद्ध करैत आलि । 


अहो एहि पाठकों उपयुक्त विहलेषणक सत्दर्भमे ध्यानसँ पढ़ि खण्ड-अ, आ, इ, ईक हेतु 
उचित शोक दियऽ । 


निबंधक मूल कध्यक विस्तृत विवेचनक परचाद्‌ निबंधकार अपन जाके समटैत अछि । एहि 
लेल ओ सम्पूर्ण निबंधक सा प्रस्तुत करैत अछि अथवा कोनो एडन विचार-बिन्दुपः 
निबंधक अना करैत अहि जाहि विषयक पूर्णता प्राप्त होइत हो अथवा मूल कष्य 
कोनो तव जिचार-बिन्दुक संकेत करैत अहि, आडि आधारपर ओहि निबंधक खास पक्षक 
संकेत पेठेत हो । 


अहा प्रस्तुत निबंधक खंड-ई क अन्तिम पैक पडू आ चुझा जे एहिमे निबंधक सार कोन 
रूपये देल गेल अछि ? 
विचार विस्तार 
'हमरलोकनि एकटा नव बिन्दुपर विचार कौत छो । खंड- 'इ'क पचम दै घ्यानसे पदू । 
पहि पैरामे संयुक्त पराएको विखण्डित होयबाक कारण दर्शाओल गेल अछि । द्रष्व्य जे 
लेखक कोन प्रकारें अपन विचारक विस्तार देने छथि । 
खंड-'३'क चारिम पामे संयुक्त एरिवारक गुण-अवगुगक उल्लेख कमल गेल अछि । 
खंड-'इ' क पौंचम पैरा- 

समस्याक उल्लेख (सपुत परिवाएक विखण्डते) । 

समस्पाक कारण (नव सामाजिक व्वस्थाक दकव) । 


नवीन सामाजिक च्यवस्याक प्रमुख विशेषताक उल्लेख (पुरात उत्पादन पद्धतिक स्थानपर 
जव उत्पादन पद्धतिक आगमन) । 


नव उत्पादन पद्धतिक प्रमुख विशेषता (कम काल ओ कम लागतम उत्पादन) । 


जब उत्पादन पद्धतिक संयुक्त परिबारपर प्रभाष (पुरान उत्पादन पद्धतिपर आश्रित संयुक्‍त 
परिजारक बिखण्डन) । 


जब उत्पादन पद्धति सामाजिक व्यवस्थामे भनिर परिबदन ( औद्योगीकरण) । 
औद्योगौकरणक प्रमुख प्रभाव (शहरीकरण ओ नव-नव काजक तलाश) । 
सामाजिक जौवनसे आयल तथ विशिष्टता (निजी आयक चन्म)। 
हि प्रकारे हम खंड-'३'क चारिम दैमे देखैत छी जे- 
~= ई पैरा पिला पैशामे व्यक्त विचारको नवीन मोड दैत अछि । 
हि पैशमे जे विचार व्यक्त कपल गेल अहिं से एक दोसरसे सम्बद्ध अछि । 
प्रतयेक प्ते व्यक्त विचारपूर्वक पवतम व्यक्त विवासे किह्ठु नव जोड़ैत अछि । 
प्रत्येक परक्तिये व्यक्त विचार तार्किक क्रमबद्धतासें आगी ददेत अछि । 


समूर्ण पैरामे एकया पुर्ण विचार श्रृंखला दृष्टचर होइत अछि, जकर अन्तये एक नप 
वैचारिक बिन्दु संकेतित अछि । 


- एहि नव विचार-बिन्दुक विस्तार अगिला पैसमे अछि । 
अही खंड-'इ' क परचम पराक उपर्युक्त विवस बुडि गेल होवज जे कोनहु निवंधमे कोन 
अकार चचार विस्तृत कपल जा सकैत अछि । अहा दोसर पैशक उक्त बिन्दुक आधारपर 


विवेचन करू आ स्पष्ट करू जे ओहि पैम उपर्युक्त नियमस्रभक पालन कबल गेल अहि 
कौ नहि । 


समाजघान विषयक चो 
एवं निबन्ध-रचनाक परिचय 
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4.4 व्याकरणिक विवेचन 


अहाँ पाठक पढत काल देखने होयब जे एहिमे सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, बन्युत्व, 
(मानवता आदि शबद प्रयुक्त भेल अछि । ई राब्दसभ ककि प्रत्यय लगाकः बनल अछि । एकर 
जान हम एहि उम प्राप्त करन । 


बन्धु + त्व - बन्ृत्व 
मनव + ता - मानवता 
कलि + त्व - कवित्व 


हिना समाजसे सामाजिक, अर्थसे आर्थिक, तगरसें नागरिक शब्द बनल अछि । एतऽ ई ध्यानमे 
रखबाक शिक जे भाववाचक संज्ञे प्रत्यय नहि लगैत छैक । 


अभ्यास 
निष्नलिखित शब्दमे रच अधवा ता लगाक5 नव शब्द बनाउ- 


मैथिलौमे ते, जे, ए, ओ, कौ, एहि पांचट सर्वनामस भिन्नभिन्न अर्थने भिल-भिल प्रत्यय 
लगलासँ अनेक प्रकारक शब्द बनैत अछि, जाहिमे कतोक अव्यय थिक । 


जा- देता, जेना, एना । 

हल- तेहन, जेहन । 

हिआ- कहिआ, जहिआ । 

तने- एतने, जतने, ओने । 

म~ छठम, चारिम । 

झन, भना, पती- भाभट-भषटपन, भभटपना, भभटपनी 
आह - अमताह, मधुगह 


अको - लोटकौ 
ठक - भोर, आजुक 
अभ्यास 


क) निम्नलिखित शब्दे हुक, ही, ऐैआ, इआ, आहा प्रत्यय क्रमश: लगाय शब्द बनाउ- 
'काल्हि ........ दछिन ......, गाम पड़ोसी 
'ख) निम्नलिखित शब्द मे *ता' अवा "य' क उचित प्रयोग कऽ शब्द लिखू- 


ग) निम्नलिखित शब्दमे "इकः प्रत्यय लगाव जे शब्द जन्त ओ लिखू -  समाजविजात विषयक बोय 
एल तिक वकक परिचय 
विज्ञान 


भृगो 


कलाक प्रत्यय भाव ओ कर्म डुनूमे अवैत आँछ । चेनपन बितलापर समर्धाइ अबैत छैक । एत$ 
नेतपन ओ समर्थाइ भाववाचक अछि । एहिमे पन, पना, पनी, इ, आइ, आरय आदि प्रत्यय 
लगैत अछि । यथा- 


पन - जेनपन 
आइ - चतुरा 
आहय - परिडतारय 


अभ्यास 
निम्नलिखित रा्दमे उचित प्रत्यय लगाय शब्द बनाड- 


चुला ........ पण्डित... वैद 
4.5 सारांश 


ह इकाइसे अहाँ परिवार नामक सामाजिक त्रान विषयक अध्ययन कयलहँ अछि । 
एय 


क) परिवारक सामाजिक इकाइकों परिभाषित कः सकत छो । 
ख) संयुक्त तथा एकल परिवारक विधयमे जानि सकैत छौ । 
ग) परिषाएक महत्य तथा ओकर स्वकूपमे आपल परिवर्शनक व्याख्या कः सकैत छी । 


घ) तिबन्ध-रचनामे सही क्रम दऽ सकैत छी । 


4.6 शब्दावली 

आधारभूत : मूलभूत, बुनियादी । 

इकाइ ५. यौगिक पदार्थ अथवा डॉचाक मूल अवयव । सथा - परिवार 
समाजक इकाई अछि । 

मंडी : 'कोनो खास वस्तुक धोक किक्रीक बाजार । 

समी ४. राज्यक ओहन शासन-व्यवस्था जाहिमे रान्यक जमीन पैध-पैध 


जमीन्दारक हाथमे रहैत छल आ ओलोकनि ओकरा बदलामे 
राजाकॅ धन ओ सेना दैत छलथिन । 


पितसातालक : जाहिमे गृहस्वामी (पुरुष)क सत्ता सर्वोपरि छल । 


र 


आषा बोध 


गक 


4.7 बोथप्रश्न / अभ्यासक उत्तर 


1) क) 
ख) 
ग) 
च) 
डः) 


2) क) 


।, योगदान 
समस्त परिवार 
कपि 


व्याकरणक अभ्यास समाजविज्ञान विषयक बोध 
गुत, गुता, समता, मनुष्यत्व-मनुष्यता, शिवत्व । ठल तिलक सल 

क) काल्हुक, द्िनाही, गमैआ, पड़ोसिआ, पछिमाहा । 

ख) कारुण्य, महानता, सामाजिकता, साहित्य । 

ग) वैज्ञानिक, दैनिक, सामूहिक, मौखिक, भौगोलिक, वैयक्तिक, जैविक । 

अध्यास बुल, पइ, बैदाइ । 


48 अनुकार्य अ 8 अनुकार्य 


अपन परिवारक प्रसंग एक छोटछीन निबन्ध लिख्‌ तथा ओहिमे प्रयोग कायल शेल प्रत्यय 
विहित करू! 
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कजाच्या BMAF-001 
® की मैथिलीमे आधार पाठ्यक्रम 


साहित्यक आस्वाद 2 


लक्षा मानव को बन्धनो से मुक्त करती 
आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का 
आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न 
जाति एवं बर्तमान विषमताओं को दूर करते हुए 
मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है 

- इन्दिरा गांधी 


Education 0 a क्िलताकड़ force, and in 
our age ॥ 8 also a demorratising force 
curing across the harriers of caste and 
class, smoothing out inequalities inposed 
bybirthand other circumstances.” 


~Indirs Gandhi 


ङुगन्तू. BMAF-001 
® जिन जन की मैथिलीमे आधार पाठ्यक्रम 


दिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविदालय 
मालवी किद्ापीठ 


2 


साहित्यक आस्वाद 


इकाइ 5 
कविता 


इकाइ 6 
कथा : ग्रामसेविका ( प्रो. हरिमोहन फा) 


इकाइ 7 
निबंध : पीयर आँकुर॒ (मणिपद) ७0 
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इकाइ 8 
एकांकी : हथदुद्गा क्रसी (सुधांशु 'शेखर' चौधरी) 78 
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पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति 


जु. ककय झा जक झा द सदस्य 
पूर्व चं, मधला विधान, पूर्व आचार्य ए अध्यक्ष, मिलो फो, शु कुमार 
लनामि.षि., दरभंगा विभाग, बी. ज्या. ए विहार विधि. हिन्दी विभाग, 
डॉ. नोता झा मुजफ्फरपुर "नाविको विद्यापीठ, 
वार, मैलो विल, ड ककत झा इ मैन वह, 
लि, दंश र्चा एव अठ, मधल दिलली-110088 
डॉ. नवीन चन्द पिश्र विचार, जे.एन. कॉलेज, मधुबनी डॉ. स्मिता चतुर्वेदी 
पर्व शाय एवं अध्यक्ष शो. अनत कुमार बर्षा हिनो विभाग, 
चिले लि, र्व का एवं अध्य, मालिको ठ, 
ल.नामिवि,, दरषंगा हिन्दी विभाग, ल.ना मि. , दरभंगा इलत मैदान सदी, 
आई दिल्ली- 10068 
पाठ्यक्रम निर्माण समिति 
इकाइ लेखक 'चाद्यक्रम संपादक 
डॉ. फूलचन्द विश्न 'रमण' (इका $) डॉ. भौधनाध झा. 


उपाय एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभा, 
हप हाविलय, मधुर, धनौ 

डॉ. विभूति आनन्द (एक 6) 

वगीय ज्यवा, मिली वि, 

हनः, इर 

डॉ. कमला घौधरी (एकक 7) 

णाय एवं आध, मिलो विभाग, 

बी.आर विहार वि, मुणफरु 

डॉ. प्रमोद कुषार पाण्डेय (इकत ४) 

मैथिली विषाण, मरक कॉलेज, गलतु 


पाठ्यक्रम संयोजन 

br प्रवन्य संयोजक 
ba श॑. ए एए जिपाठी 
विकी मिठ, ड. दर एस सि 
ur श नेक, 

ज बिल्ली-!10०७ एतु केष बक, 
सामग्री निर्माण 

औ सी. एच पाथेय 

अनुभाग अधिकारी (मकधन) 

की कार 


(® हदि गाथी ट्रक जत किलय 20/2 
IDNR 

तिर तुचलित/ इल ही का आ की उ कषक या किली मी अन्त कर मैं अवित गधी री पुणा. 
शिलविधालव की निजिल अती को विना किसी अन्‍य व्यक्ति णार पलार गही किया जा सकता है। 
हिल की र्री जु शालय लै सधि चूका आप करने के लिए इसी गी व हली 110068 
शित निय ने त किया ज्या ता है? 

'इंदिय गावी राष्ट्रीय मत विलय की ओर से घो. लारी पालीवाल, निदेशक, मानविकी बिण द्वारा 
जुदित एवं प्रकाकित। 

लेजा टव सेटिंग : देख मीडिया एम्ड कदू ८:3६. 0७05064. नई दिल्‍ली 

उक सज SH 8-0. टनेल 


किङ ड लेनी. जिक (४) -॥1॥0 


खण्ड 2 क परिचय : साहित्यिक आस्वाद 


एहि खण्डक लक्ष्य मैथिली साहित्यक प्रमुख चारि विधासँ अहा्क अवगत कराव शिक, 
जाहिले अहा मंथली साहित्यक आस्वाइत क सको । साहित्यमे भाषाक सर्जनात्मक रूप 
व्यक्त होइत अहि । साहित्यक भिन्न-भिन्न किमे साषाक फराक-फराक रूप दृष्टिगोचर 
होळ । एकर अध्यवनसँ अहाँ सैथिलों भाषाक विभिन रूपक दर्शन होयत, जाहिसे एहि 
भाषक प्रकृति बामे सहायता भरते । 


हि खण्मे चारि इकाइ अछि । इकाइ 5 मे मैभिलोक सात विशिष्ट किक एक-एक कविता 
'जाचनक हु देल गेल अछि । ओ सातो कवि थिकाह--वि्यापति, चन्दा झा, लालदास, 
मधुप, सुमन, याजी एवं किसुन । हिनकालोकनिक कविताक जाउनक अतिरिक्त संक्षिप्त 
कबि-परिचव, कविताक सामान्य अर्थ, विशिष्टार्थ, व्याख्या एवं कठिन शब्दक माने देल गेल 
अहि । 


इकाइ 6 मे हरिमोहत भाक कथा 'ग्राससेक्का' बाचन लेल देल गेल अहि । इकाइ 7 मे 
फजकिशोर त्मा *मणिपदूम'क निबन्थ “पोयर ऑळूर' शामिल करल गेल अछि । इकाइ # 
मे सधां *शेख्य' चौधरीक एकांकी "दट कुससो' राखल गेल अछि १ 


एहि प्रकार कविता, कथा, निवन्ध एवं एकांकी दहि चि विधाक महाँ अध्ययन कसब । चारू 
(दाक किछु प्रमुख कूपक वाचनक संगहि आहि पिध्सससक विशिष्यताकों रेखांकित कयल 
गेल अछि, ओकर साहित्पिक विश्लेषण कयल गेल अछि, प्रमुख आशक घ्याया देल गेल 
अधि तथा कठिन राब्दक अर्थ बुफ्राओल गेल अछि । एकर अध्ययन कयलाक पचात बोध 
प्रश्‍न आ अभ्यासक उत्तर आहो तैयार करज । अहाँक उत्तर अनते देल गेल उत्तर हबहु 
'मिलय, से आवश्यक नहि । ओ दिशा-निर्देश थिक, काहि आधारपर अह स्कयं सटीक उत्तर 
शैवार क$ सकी । 


अनते रेल गेल उत्तर आधारपर जै अडँ अपन उत्तरँ सुष्ट छी हैं ठीक, अनाथा ओहि 
इक फेरस पू आ कसँ बु । एरिपापिक आ कठिन दक अर्थक दयं क$ 
आहाँ भाषाज्ञानके' बहा सकैत छौ । 


इकाइ 5 कविता 


इकाइक रूपरेखा 
5.0 उद्देश्य 

5.1 प्रस्तावना 
5.2 विद्यापति 


&3 चदा ज्ञा 


54. लालदास 
541 काय-जापत 
542 धाप पश 
343. सपना शिल्प 
544 रिषाथ 
545 प रित्या 

5.5. काशीकारा मिशन "मधुप' 
541 का्य-ताचल 
552 भाव पक 
553 सक शिप 
554 रि 
355 र सहित व्याख्या 

5.6 सुरेद्र झा ' सुमन" 

51 कालान 
562 चावप 

363 सचना शिल्प 
564 णाध 

565 सार्थ सहित ब्याख्या 

5:7 वैद्यनाथ मिश्र *यात्री' 
371 चत 
42 भाव पक 
43 संरचना शिल्प 
574 परशि 
513. र्ष सहित ज्या 


साहित्यक अल्या 5.8 रामकृष्ण झा "किलत 


353. कहलव-दाचल 


583 अब च्छ 
543 स्का शिक 
552 जक 
15 स स्व 
5.9 सारांश 
5.10 बोधप्रश्‍न / अभ्यासक उत्तर 
5.0 उद्देश्य 
आधार पाद्यक्रमक दोरु खण्डक ई पहिल इकाइ चिक । एहिमे आहाँ काल्यक अध्ययन करच । 
एहि इकाइके पिकः अहा : 


२ सैथिलली काल्य-परंपताक मुख्य शरवूशिसभ कहि सकब, 


(= पतिक काव्यक आधारउर शृंगर आ सक्तिभाव संबंधी गीतकाव्यक परिचय आ हुनक 
काव्यात विशेषता कहि सकब, 


५ दा झाक काव्यगह विशेषताक संग आधुनिक युगक आरंभक संबंधमे कहि सक, 
५ लालरासक काव्यक विशेषता कहि सकम, 

> घुर आ सूमनक काव्यक विशेषता काहि सकब, 

+ याती आ किसूतक काल्प विशेषता कहि सकब, 

(> आधुनिक काव्यक उमुख विशेषता काहे सकब । 


5,1 प्रस्तावना 


इहि इकाइमे इम किछू कविता दऽ रहल खी जकर अहाँ वाचन करब । तिद्यापति, अन्दा झा, 
लालदास, कारीकान् मि *मधुष', सुर हा 'सुमन', चनास मिश्र *याजी' आ रामकृष्ण झा 
"किसुन'क काव्यक माध्यमे मैथिलीक गीतिपरक आ आधुनिक काण्यक सामान्य परिचय 
पाबि ले । 


साहित्यक सहत्वपूर्ग विद्या थिक- कालय । काव्य थिक कविक कर्म, अर्धात्‌ कवि अपन भार 
आ विचार काव्यक माध्यम व्यक्त कौत अछि । काव्य(ऋवविता) पद्चचदूध होइत अछि आं? 
'पद्यक मूलतत्त्व थिक 'लब' । भावावेश, कल्प्रा आ लालित्य (सौन्दर्य)क समन्वयसै लययुक्‍त 
रचना काव्य कहैत अछि । 


काव्य छन्दवद्धो होइत अछि आ छन्दमुक्‍्तो । ओकर भाषा बोलवालक लगपासोक होइत अहि 
आ आलंकारिक सेहो । वास्तवमे काव्यक विषय-बस्तु आ रचना विधान अपन युगक 
उयोजनव्ह अनुकूल निर्धारित डोइत अछि । दुह गोट भिन्न-भिन्न युगक काब्यक अध्ययनसँ 
स्पष्ट बुझि जायब जे काव्यक विषय-वस्तुक संग-संग ओकर शिल्प आ भाषामे सेहो 
अतर भऽ जाइत डैक । आगो अहां मैथिली काव्यधाराक किछु प्रमुख कविक काव्यक 
अध्ययन करब । ओहिसे मैखिली काल्प-घाराक विशिष्टता आ अधीत कविक महत्त्वके बुझि 
रूकब । 


5.2 विद्यापति 


मैथिली काव्यक इतिहास एगारह-बारहे सय वर्ष पुरान अछि । आठमसे एगारहम शताब्दीक 
मध्य सिद्ध-सम्प्रदायक किलु मैथिल सिद्धकवि दोहा आ गोत लिखलनि जे “चर्यापद' आ 
'डाकार्णव' नामसै प्रसिद्ध अछि । ई यैथिलीक आदिकालीन काव्य थिक । एहि आदिकाल 
(सि्यकाब्य-कालर्-1300 ६)मे दर्शन आ संस्कत संबंधो तथा गृहस्थ आ पस्थ योग्य पछ 
रचल गेल । एही कालक थिक डाकवचन आ लोकगाथा 


ओकर बाद अनेक समयमे काब्यक मुख्य प्रकृत्तिमे परिवहन भेल आछि । काव्यक चेतना आ 
काव्यक रूपये सामंजस्य स्थापित करैत गौत-काव्यक युग (1300-1560 इ.) आयले । एहि 
कालक 'देसिल बयना' मैथिलीमे शृंगार आ भक्ति-भावपर्क गीतिकाल्य तथा व्यवहारगीत आ 
लोकगीतक अजल्न रचना भेल । 


बादमे (1860 से) आधुनिक बोध, जनजीवनर्स जुडुल आ जीवन-मूल्यक संग आधुनिक 
काव्य रचब सुक भेल । आधुनिक काव्यक दिरा आ दृष्टे उततर वृधि आ विस्तार भेल 
अषि । 


गीतकाब्य 


अहाँक चुझल होयत जे विद्यापतिक नाम-यश (सिद्धि) गौतकाव्यसे छनि । राण-रागिनी आ 
लय-भासक संग गाओल जायवला पदके" गीत कहल जाइत अहि. गोत सुनिकऽ मन प्रसन्न 
फोइत अछि हैं गौतक भाव आ अर्थ बुझिक$ रेमात सेहो होइत छो । तखानाहे शीतक 
माध्यम्स जौवनक रहन (आनंद), अनुराग (प्रेम) आ स्थिति (जौवन-यापन)क पता लगत 
आहि । गीतकाब्यकॅ भालपक्षक आधारपर तीन भागमे औट सरकत छी- (1) “णीत (|) 
भक्तिगीत आ (॥1)लोकगौत । हतु-मास-पर्त-व्यवहार आ संस्कार विषयक गौत ' लोकगीत” 
कहैत अछि । ओना तै आन गोत, मुदा व्यवहार-संस्कार विषयक शीत स्त्रोगणे गबैत अछि । 
'किशोर-सुवावय राधा-कृष्ण आ सामान्य नायक-नाँविकाक प्रेम (संयोग आ विदोग)क वर्णन 
अुंगाएणीत तथा शिव-परिवार आ अन्य देवी-देवकाक ईश्वरीय भक्ति कयल गेल वर्न 
'भक्तिगौत कहबैत आहि । मैथिल सल्तकविक सगण-मरगुन भक्तिगीत मिथिला पूर्ण प्रचलित 
रहल अहि । एहि धाराक कविमे मुख्य भेल विष्णुपुरी, साहेबरामदास तवा लक्ष्मौनाथ गोसाई । 
गौतितत्वक संगहि विषयक विविधता आ व्यापकता, सौन्दर्ष आ संवेदना तथा लोकरंजनक 
दषस गौतकाव्य-धाराक प्रमुख कलि विधापति छथि । 


जीबन-परिचय 

हाकि विपति विसफी गामक छलाह । वर्तमान मधुबनी जिलाक विस्फी प्रखण्ड एही 
गाममे अछि । विधापतिक जन्‍्म-पृत्युक समय निश्चित नाहि नि । विभिन प्रमाणक आधारपर 
अनुमानस हुबक जीयनकाल 1350 स 1450 ईक बोच मानल गेल अछि । एक गौतमे कहल 
गेल अछि जे कातिक सुदि (शुक्लपक्ष) जयोदशीळ विद्यापतिक देहावसान भेलनि- 'विद्ापतिक 
आयु अवसान, कातिक धवल जयोदशि जान ।' तें एही तिथि विद्ापति-स्मृतिप्व म्ाओल 
जाइत अछि | हिनक वमे पण्डित आ न्थकारक परंपरा छल । अपन पूर्वज जकाँ इहो 
ओइनबार राजाक आश्रयमे रहभि आ राजा शिवसिंहक परम मित्र छलाह । 


रचना 


संस्कृत, अवहटठ आ सैथिली- एहि तनू भाषामे विच्धपतिक कृति उपलब्ध अचि । संस्कूतमे 
खरहरा ग्रंथ छनि आ अवहदठमे दू कौर्तिलता आ कौरिंपताका । "गोरक्ष विजय' नामक 


कचिता 


एकया नाटक डि हिमे कथोपकथन संस्कृत-प्राकृतमे आ गौत मैथिलौमे छैक । मैथिलीने 
अनिता (भन विपति) युक्त अजस्र पद वा गीत छनि । प्राचो पाण्डुलिपि आ लोककठमे 
सुरक्षित हक कोतसरभक संकलन-संपादन कः विपति पदावली, विपति गीताबली आहि 
जामे विभिन संस्था द्वार हपाओल गेल अछि । 


पृ्ठभूषि 

'श्थिलामे ओइललार वंशक राजसचा छैक । विपति ओतहि शिवसिंहक राजपण्डित रह । 
संस्कृत आ अवहरठमे गन्ध लिखल करथि । मुदा राजसे रंक घरि बोलचालक भाषा दसिल 
जयना भऽ गेल छल । देशोधाषाक प्राँत विद्यापतिक अनुराग आ दुरदृष्टि प्रकट भेलनि । 
“देखिल बया सवजन मिट्‌ठा'क उद्गार व्यक्त करेत अपन कावित्वक सर्वस्व मैधिलोक अर्पित 
कः देलनि । विद्यापतिक गोत-काव्यक मुख्य विषय खल अछि-(1) किशोर आ युवावश्याक 
गोपी सहित राध्य-कृष्ण तपा सामान्य नायक-नाबिका आधारित संयोग-वियोगक प्रेमपूर्ण 
मुगारिक वर्णन तथा (पर) शिव-गोरो आ आन देव-देवीक भक्तिभावपरक प्रौतिपूर्ण वर्णन । 


5.2.1 काव्य-बाचन 


'एतः हम विद्यापतिक एक 'महेशवाणी' द5 रहल छो, जकर अहाँ आगाँ लाचन करव । अहाँक 
सुषिधा लेल किखु शब्दक अर्थ पदक नोषाँ देलह अछि । 

महेशवाणी : शिवस संबंधित ई पद शिक । विधापति अपन घक्तिगीतमे सभसँ बेशी 
शिव-लोलाक वर्णन कयलानि अछि । महेशवाणीने शिवक वृद्ध आ बौरह, दीन आ दानी, 
योनी आ स्वर, विचित्र बगयबानि आ स्वभावसं नचार (लाचार) कूपक वर्णन रहत आ । 
सामान्य गृहिणो (घरी) जका पार्वतीक हर्ध-विधादक हाव-भाव देखाओल जात अणि । एह 
'चिझ्णमे लौकिक रीति आ यतिक संकेत सेहो शत आछि । एहू पदमे प्रथमा ससुर आयल 
करक अद्भत रूप, कूपक कारण उपहास, गौरीक विकलता आ सामाजिक प्रवृत्तिक चित्रण 
पेल अछि - 

हि सङ्कर सासुर गेला । खितु परिधय उपहास' पहला ॥ 
घुछिओ' न पुछलक बैसलाइ जहाँ । निरथन' आदर के' कर' कहा" ॥ 
हिमगिरि- मण्डप' कौतुक-रसी' । ` हेति हसल सवे बु, तपसी* ॥ 

से सुनि गौरि हलि सिर जाए' । के कहत मा के तोहर जमाए ॥ 

साप सीर ओ काँ ओकाने” । प्रकृति” औखध जग केदहु* जाने ॥ 

अन विद्यापति सहज कहू । आकस्बरे आदर हो सबतहू ॥ 


5.2.2 भाव पक्ष 

'विद्यापतिक महेरावाणी, नचारी आ अन्य गौतकाव्यमे भावक प्रधानता अछि। शिवक पौराणिक 
'कथार्कों लोकमे प्रचलित शिवक विनोदपर्ण कथामे मिश्रित कः ओ शिवगीत लिखलनि । श्रद्धा 
आ भवित से सल गेल काव्यमे भावक अधिकता रहब स्वाभाविक धिक । 


महेशवाणीमे विद्यति शिव-गौरोक विस्मयकारी (चकित करवला) लौलाक चित्रण कयने 
छथि । राजा हिमालयक बेटी गौरोक संग योगी शिवक विवाह आ गृहस्थ आश्रमर्से निफिक्र 


लु हंस । * पु, पु कत्र । * बनी तब । * कोओो । । कौत अछि । * नह, कता 
+ हिमवत भवन । * डेखे-ठव्रू उगे । * देखि । * तपसे, चाके । १ सुका । रे, धोका । 
१ स्वभाव । “ कदन (अर्‌ कओ बाहे) । ^ बाहरे ठाट-बाट़े, सजश-धकल रे । 


(शवक व्यवहारे तबाह गौरौक मनोद्शाक अनेको प्रकारक वर्णन मेल अछि । ओहि र्नये 
मिथिलाक सामाजिक जीवनक कतिपद चित्र सपायल अजि, जे महेवा भावपूर्ण आ 
लोकप्रिय बनयबामे सहायक भेल आहि । 


52.3 संरचना शिल्प 


आब आहाँ विद्यापतिक संरचना-शिल्पक विगोषताक अध्ययन करन । अहाँ बुफल आहि जे 
देसिल बयनाकों साहित्यिक गौरव प्न कयनिहार विपति छथि । साढे पौँच-छौ सय बर्ष 
पूर्ल रचल हुनक काल्ये मिथिलाभाषाक अभिव्यक्ति सामर्थ्य आ रौलोक विलक्षणता देखल 
जाएत अछि । एहि तथ्यके' नीक चकों कुभया लेल अके हुनक भाण आ सैलीक वितपते 
'फरिछाक५ देख5 पड्त । 


भाषा : विद्यापतिक समस्त शीतकाव्यक रचना मैथिलोने भेल अछि । यैधलो भाषाक स्वभाव 
कोमल आ मधुर अछि । ता शब्द तरभन ग्द संग मिलाकड विधयपति मैधिलीक 
स्वाभाविक कोमलता आ मधुरताक आरो अधिक बदलाने । गामक संस्कूतिमे प्रचलित शब्द, 
लोकोवित आदिक प्रयोग कः मिथिलाक सामाजिक जीवनक खोक संस्क्तिके आवापक 
चित्रित कपलनि । अभिधाक संग लक्षणा-व्यंजनाक प्रयोग कऽ मलोक" कव्य-भाषाक 
प्रतिष्दा देलने । मिथिला सहित बंगाल, उड़ीसा, असम आ नेपालमे लगभग आइ चारि सय 
यर्ष विद्यापतिक कोमल-कान्त-पदावलीक प्रभाव रहल । 


शैली : सम्पूर्ण विद्यापति-काव्य गोठि-रौलीमे र अछि । हूनक गौतावली वा पदाषली 
मिथिलाम प्रचलित शास्त्रीय संगोत आ देशी रग-भासपर आधारित अछि । कोमल-कान्त 
पदावलोये ललितगर पद आ गेयता भरल अि । सर उक्ति हुनक रेलीक विशेषता भिक । 
सौकर्यक चित्रणमे अनुप्रास, उपमा, रूपक, उलोक्षा, स्वभावोक्ति आहि आलंकारक प्रयोग भेल 
अछि । 


5.24 प्रतिपाद्य 


सिपि अपन काव्यक मुय प्रतिषा सा (मित्र) भागले राधा-कृष्णक प्रेम-वर्णन, सामान्य 
नाषक- ताथिकाक मिल्न-विरहक भृंशारिक वर्णन तथा शिव-लीलाक भक्ति-गायनको बनीने 
लाह । 


52.5 सन्दर्भ सहित व्याख्या 


विद्यापतिक गीतका्यक को सभ विशेषता अछि, ताहिस अहाँ परिचित घड गेल होथब । 
'विद्यापति-साहित्थक॑* कोना पडल जाय आ ओकर व्याख्या कोना कपल जाय, एहि खेल एतऽ 
हम वाचनक हेतु देल गेल पदक व्याख्या इ: रहल छौ । 


पद! प्रमि सङ्कर सासुर गेला । 


संदर्भ: महाकवि विद्यापतिक ई पद शिक । 'जि्यापति-गोावली (मैथिली अकादमी, पटना 
संस्करण) सैं ई पद लेल गेल अछि । पर्वतराज हिसालयक जमाय शंकर वृद्ध योगीक रूपये 
ससुर जाइत छि । लमायवला भेष-भूषा नहि रहने फरवतराजक परिजन (परिवार लोक आ 
नोकरचाकर) चौकि नहि सकलति । ते उपहास (हॅसी)मे पढ़ि जाइ छि । 


व्याख्या : विवाहक बहुत दिनक बाद पहिसे-पहिल संकर समुर गेलाह । जगयबानिसँ कंओ 
'चिन्हलकानि महि, ठ चिन्हार्य (परिचय) नहि रहने उपहासमे पदि गेलाह अर्थात्‌ हैसीक पात्र 
१5 गेलाह । जतऽ ओ बैसलाह तत$ पुलारि कवनिहारो परिचय आ कि कुशलक्षेमो नहि 


पुलका । वस्तुत: निर्धतक सत्कार (आदर) व्हेओ जहि करैत अछि । हिमालवक महलमे 
डेसी-उट्डा (आनन्द-विनोद)क प्रेमी शिव बैसल रहि । ओहि बूड़ योगोकं* देखिकड 
दए्बारीसभ हँसी उदा खल छलति । से हंसी सुनिक$ उपहासमे पड़ल पतिके” देखि, लाजसे 
जौरीक माथ भुकि गेलानि । फेर लगले मनम मेलनि जे माको के डाकऽ कहतैक जे तोहर 
उमाय आयल खुन । शिवक स्वभावे किदन भ$ येल ति, हें ने देहयर साप आ काख तर 
फोर (घोकड़ा) लेने सासुर आयल छथि | वास्तवमे, स्वभावक औखध अर्थात्‌ जकर जे 
स्वभाव बॉनि जाइत छक तकर प्रतिकार (कुभाव दूर करबाक उपाय) एहि संसारमे कंओ नहि 
जनैत अछि -- वियाति कहैत छि असल बात ई कह्‌ जे (आत्तरिक गुणस नहि) बाहरी 
अदर्शनहिर्स सभ ठाम आदर होइत अछि । 


विशेष 


1) चिछापत्तिक पडि पदले इछ पता लगैत अछि जे ओहू कालमे धनहीनक अभेला 
(अवडेलना)आ बाहरमे फिटकाट खऽयलाक आदर होइत छलैक । 


४) इहि पदक भाषा सरल आ परिमार्जित अछि । 'निरधत आदर को कर कही', 'प्रकृति 
औखाघ जग कोरु जाने' तथा *आइम्बरे आदर हो सबाहू'- लोकोषित शिक । 
तत्सम-ाूभव शब्दक संग 'बोकाने' आ “केरहु' देशी ग़ब्दक प्रयोग भेल अछि । 

बोघ-प्रक्न 

1) नौचामे लिखल वाक्यक पूरक शब्द देखाठ- 


> सभवन मिट्‌ठा । (देसिल बयना/संस्कृत रचना) 
आ) विद्यापतिक आदु अवसान । .. ॥ (चैत अन्हरिया पष्ठी जान/कातिक 
पवल योद जान) 


3) िापतिक मु प्रतिपाच लिखू 


1) एतऽ च्दक अंश देल अछि । रिक्त स्थानमे इकर व्याख्या लिखू- 
अ) निरधन आदर के कर कहाँ । 


(आ) जाडम्बरे आदर हो सबतडू । 


5.3 चन्दा झा 


आधुनिक मैथिली काव्य 

आधुनिक मधली काव्यक आरंभ उनैछम शतोक छठम दशक अन्तमे भेल । आधुनिक 
कालस पहिने मैथिलौमे गौतकाष्यक परंपरा छल । अढारहम शठकमे कवि मनको कृष्णजन्म 
जामक कषाकाव्यक चना कऽ शीत पपर रोकि दाक अास कयलॉनि । आधुनिक 
अशिलोफर हक प्रभावी पडल । कण 1860 ई क धपते मथित कठ्यक आहि प्रपूतिक 
उदप भेल ओ मध्यकालीन काव्य भाषा आ शिल्प तथा भाष आ विचाएक दृष्टि भिन 
छल । एहि फालक काब्यमे देश आ डनसामान्यक स्थिति, समाज-सुधार आ राष्ट्रीय भावनाक 
सर आधि गेल छल । पहि परिक प्रवर्त (आरंभ) कचनिहार चा भा छलाह । एही लेल 
कला फा आधुनिक युक प्रवर्तक मानल जाहा धि । 

जीवन-परिचय 

जना भाक मूलनाम चळना झा नि । हितक जन्म जनवरी 1812 इ. (शाकं 1753, 
आध सुदि सणी चुहस्पति )क भेलनि । जन्मस्थान पिण्डारूच (दरभंगा) छलनि । बएगे डी 
(अल्धरा) आशि सलाह । संस्कृत व्याकरण आ साहित्यक अध्ययन कयने रहथि । दरभंगा 
महाराज लक्ष्यीशवर सिंह तथा रघवर सिंक राजकचि छलाह । हुक व्यक्तय बहुआयामी 
छलानि, कवीरवर जामे विख्यात घेलाह । विशिष्ट कतिक संगेहि ओ संगोतरास्त्रक जाता, 
अतुमधानकर्ता, अनुवादक, साधक तथा निर्भोक आ विनोदी स्वभावक छलाह । रक निधन 
14 दिसम्बर 1901 के काशौमे भेलनि । 


हाक मौलिक एचना अकि वाताहवान (1513), लकय विलास (184), मिघिलाभाषा 
मापण (1892), गोत सणाराती(1902), गौतसुधा(ंदू भये), महेशलाणी सं 1920), 
चन््रपदयायलौ (1931 ), चन्द्रचनावलौ( 1981) । अनूदित- विद्यापतिकृत ' पुरुषपरीक्षा (1858) । 
अम्यादिते- साहेक्रामदास गौतावली(1901) । कि सुक्तक संस्कृतये तथा सैलिलोमिकित 
ह्म सो छनि । 


53.1 काव्य-वाचन 


कवीश्वर उनदाफाक सिदध काल्य-उन्थ थिक 'मिमिलाभाषा रामायण" । एडिये समको ईश्वर 
गविकऽ हुनक चरित-लीलाक वर्णन कयल गेल अहि । मिथिलामाषा रायापणक उत्तरकाष्डक 


साहित्यक आस्वाद 


|] 


'गौतत्मक अभिव्याक्त दलति अहि । अहोक वाचन लेल ओ अंश एत हम द रहल छी । 
करूणागार' उदार प्राणपति, बन देल दोष लगाय रे । 
देवर-दोष विधिक हम की कह, जनि घर यर्म न न्याय रे # 
'हमराहि हेतु दशानन' मारल, कपिगण* सङ्घ लगाय रे ॥ 
तखन घतित॒त' हमर देखल सभ, अनल* मे गेलहुँ समाय' रे ॥ 
मैहर जौ मिथिला चलि जायब, कहत बाप की माय रे । 
पुरुष-परशमणि-कर' हम सोपल, अवली कि नाम हँसाय रे ॥ 
सिरस सुमन' बरु होय अशनि सन*, आशि तेहन भय जाव रे । 
से बरु होय, होथि नहि अकरुण", अहँकां खड्का भाय रे ॥ 
की कहब कहय योगि” नहि रहलहुँ, भेलहुँ सबहिकोँ भार रे । 
कतहु रहब जानकि! जन कहते, रघुनन्दन - दार“ रे॥ 


5.3.2 भाव पक्ष 

चन्दा फा जखन काव्य रजब शुरू कने रहथि तखन भारत पराधीन छल । 145? मे सिपाही 
दोह स्वतला आन्दोलनक सूत्रपात भेल । भारत लेल ओ जागरण-कालक आरंभ छल । 
चन्दा फापर ओहि जागरणक प्रभूत पर्या) प्रभाव पड़ल । यद्यपि कतोक शताब्दी अधिराम 
चल आवि रहल साहित्यिक वारपाक प्रति हुतका आकर्षण भः गेल छलि, मुरा अपन 
रामे अपना युगक विषार प्रय देशम जहि हिचकलाह । राष्ट्रीय भावक उद्बोधन 
हुलक रचनामे भेल आकि । मिचिला-समाजमे अपन संस्कृति, अपन परंपर आ देशक प्रति 
'गौरवक भावना जगज प्रयास कसलं । स्वभाव चन्त भा धर्मपरायण ब्यक्ति छलाह । 
हलक दृष्टिकोण सपाओन्युखो छल । प्रवन्थ-काष्वक रचना लेल ओ भारतीय पुण आ 
काव्यसभस भगवान रामक कथा लेलनि आ भैधिलीक 'चमत्कारपूर्ण उक्ति-सामर्थ्यक संग 
इस्त कयलनि । वाचनक हेतु रेल गेल काध्यमे जानकौक आनिक वेदना जाहि शब्दमे 
ज्यका भेल अछि, ओ करौक सांस्कृतिक बोध आ सहनशीलताक परिचायक थिक । 


53.3 संरचना शिल्प 

चन्दा फा बोलचालक भाषा काल्य-भाषा बनौने छलाह, यद्यपि ओहिमे तत्सम आ अर्धतत्सम 
शब्दक प्रचुर प्रयोग कयलनि । वस्तुक चित्रणमे लोकोक्ति आ फकड़ाक स्थान देलनि । 
अलॅकारक अतिरिक्त छन्द आ झग़क जतेक ई प्रयोग कयने छथि, ओतेक आन कोनो 
आधुनिक भाषा-साहित्यमे प्राय: नहि भेल अछि । हिनक गौतात्मक अपू एतेक सहजोर छल 
जे उरनधका्यहुमे भाव-प्रवण प्रसंगक अधिव्यकित गौतेक माध्यमसँ भेल अछि । 


53.4 प्रतिपाद्य 

कवीश्वर चन्दा भा राष्ट्रीय कवि छलाह । हका मनमे राष्ट्रीय अभ्युदय (उलति)क भावना 
नि चे हुनक रचनाक क्षे-विसवामे सहायक भेल अछि । चन्त झाक काव्य-कन्े 
*पैंचिल संस्कृति'अछि । मिथिला आथवा मैथिल संस्कृतिक पर्याय थिक- मातव-धर्म । 
कवीश्वर अपन साहित्यमे एही मानव-धर्मक निरूपण करबामे सया (प्रयासरत) रहलाह । 
'मिथिलाभाषा समायणमे अवतारी रामक आदर्श चिक प्रतिपादन भेल अछि । मुरा, ओहि 
तिपइतमे हुनक लोककल्याण कामता निहित अछि । 


“कहना पा, रपा । * ल तिहर वालक । * रावण । * जानक भु, बानरी सेना । * पतिक 
अते निळ, सेत + * आणि । * मिलि (आफ), प्रवेश । स्मा सन पुरुष (शग)क हाथ |^ सिशैस- 
अमला लेख हर फूल । * जडम कठोर । "निर्य । * योग्य, जोधर । " जनकक बेटों ।। रमक 
जलो । 


53.5 सन्दर्भ सहित व्याख्या 

सन्दर्ध : चन्दाफा रचित 'मिंथरलाभाधा रामायण'क उत्तरकाण्दक चारिम अध्याक्स प्रस्तुत पद 
लल गेल अछि । लोकापवाद (सार्वजनिक निन, बदनामी ) सँ बचा लेल ओरम निष 
सोताके” लक्ष्मण द्वारा जंगल पठनाय दैत छथि । वाल्पोकि वकक समीप बनमे गर्भिणी 
ताक" छोडिक$ विदा होइकाल लक्ष्मण भाव-विह़ल भेल क्षमा मदत छथि । ओकर उत्ते 
सोता अपन वेदना प्रकट करैत छि । सोताक ईं यदना सामान्य नारीक वेदना जनिकः व्यक्त 
भेल अहि । 

पर; करुणागार उदार प्राणपति । 

स्याख्या । व्यभि भेलि सौठा बबलाह- परम रयालु आ उदार आणनाय निनु दोषक दोष 
लगाकः दष्डस्वरूप हमरा वनवास दैलनि अछि । हे लक्ष्मण ! भाग्य लिखनिहार विधाताक 
दोष हम की करू, हुतका अपनहि घरमे निण्यक्षता (धर्म) आ निसाफ (न्याव) नहि छवि । 
(किएक हैं सृष्टि रचना हेतु विधाता स्वयं अपन पुत्री सरस्वतीक' पानी बनौनिहार आ फेर 
ससवतीके नदी अनि जयवाक शाप रः घरले निकालि दनि थि ।) हरहि दुआरे बानरो 
साक संग ल$ ओ (राम) दसपुहबला रावणको मारलानि । जन हम आपिमे समाय गेलहुँ 
अर्थात्‌ अभ्निपरीश्षामे सफल भेलहूँ, तखन हयर पतिक (सीत) संसार देखलक । आज जै 
हम एए अपन नैहर मिथिला चल जायब ते माव-बाप ते येह कहताह जे स्पर्शणि 
(पाणि) सन पुरुष (राम) क हाथमे सषि देलिर्याने जे सत्रीएन जगि जयतोह से अपन 
जाम हॅशाक$ (कुलकलॉकेनी वनिक2) चल अमलीह आकि । कोमलता लेल प्रसिद्ध सिरोसक 
जूल बह काजर सन (कठोर) भ जाय, आ को कचे सिरो सन सुकोमल भ जाय । छान 
कोनो उनटन होह जे एहन असभव संभवमे परिणत भः जाइक- से भऽ स्त अछि । मुदा 
हत पूर्ण विश्‍वास अछि जे अही बदुका भाइ करुणाहीन अर्धा निर्य नहि भः सरकत सि । 
कौ कहव रेअर वासू ! किछु कहवाक योग्य हम रलह करां ? आहासभ लेल हस भार भः 
गेला, त. अप्या बहुत दूर एहि सनम छोल गला अहि । मुरा एकटा बात बि लिष:- 
हम फतह एम, लोकसभ पहि जनकक बेटी जनकको आ पुनले परली कहर अधात 
गगेक एहिसँ हसो होषतनि । 


विशेष 
1) चन्दा फाक ई पद भावस भरल आ मर्स्पर्शी अछि । सीताक माध्यमे कलि भारतीन 
नारौक मानसिक पीडाक यथार्थ चित्रण कयलनि अछि । 


अ) इहि गोतकाव्यये वैल परंपराक उलहन शैली अहि । अबली कि नाम डैसाच है, भलँ 
सबहिंकों भार रे तथा कतहु रहब जानकि ...., ई वाक्‍वक्षष्ढ कहौ विक, सिरि सुपन 
“- मे निद्शना अलंकार अछि तथा सर्वत्र लाक्षणिक प्रयोग अछि, जाहिस पदक सौदर्य 
बढि गैल अछि । 


॥॥) एतऽ सौताक वेदना, लक्ष्मणक माध्यम, रामक प्रति व्यक्त भेल अछि । 
बोध प्रश्‍न 
निम्नलिखित प्र्नक उत्तर दिवः । 


4) मैथिली साहित्यमे आधुनिक युगक प्रवर्तक मानल जाइत छनि ...... 
(मनबोष/चन्दाफा) । 


5) कवीश्वर चन्दा फाक प्रबन्‍्धकाव्य शिक .... गोतसुध/मिशिलाभाषा रामायण) | 
6) वनसे नैहर चल जयबामे जानकौकॅ कथिक डर होइत छनि ? स्पष्ट करू! 


अध्यास 
2) वाचन पदक ओ दतू पोती लिख जे निदर्शना अलंकारक उदाहरणयोग्य अछि। 
3) कि कहन कहस योगि नहे रहलहूँ, घेलहूँ सबहिका भार रे । 
कतहु रवे जानकि जन कहते, रषु्दन-दा रे ॥ 
-एहि घातक अर्थ स्पष्ट करू | 


5.4 लालदास 


अहत प्रबन्‍धकाव्यक रूपमे रमापणर रचना सर्वप्रथम चना झा कयने छलाह । ओही 
अक्तिकाब्यक सगुण काब्यघातक दोसर प्रतिष्ठित कवि लालदास छथि । रामचरित माध्यमे 
राकितकूफ जानकौक विशिष्ट चरके ओ अपन काव्यक मुख्य विषय बोलने हुनका 
'शक्ति-उपासक (शाक्ति) कवि मानल जाइत अछि । 

जीवन-परिचय 

लालदासक जन्म 1856 ई मे मधुबनों जिलाक खडीआ शाममे भलि । संस्कृत शासक 
अध्यन कयलानि । हिन्दी, असो, फारसी आ उर्दुक सेहो जानकार छलाह, अपन योग्यता 
कथा धमांचरणसे "पडत क सम्मा पौने राशि । दरभंगा महाराज रमेश्वर सिह दरबारक 
रल बुफल जाधि । 1920 मे हतक देहात भेलति । 

रखना : लालदासक प्रसिद्ध कृति 'रमेश्‍वरचरित मिथिला रामाषण' धिक । एकर रचना 1910 
से 1914 ई क बीचमे धेल छल; मुदा मुद्रित भेल 1954 ईमे। हनक बेशी रचना पौराणिक 
कबापर आधारित आ अनुदित अछि, आहिसे मुख्य अछि- सहेश्वर विनोद, चण्डीचरित, 
गणेशकष्ड, गणेशजन्य आदि । 


5.4.1 काब्य-बाचन 
लालदासक सोता आ शाम लक््म-विष्णु (रमेश्वर रमा“, ईश्वर-पिष्णु) क अवतार 
छि । “रमेश्वत्वरित मिथिला एमायण'भे शक्ति (सौता)क योगस शकिता (राम)क मत्ता 
देखाओल गेल अछि । पुष्करकाण्डमे रसँ बदिकः सीताक शबित-सामश्यंक चित्रण भेल 
अछि । एहि राफयणक चौपाइक एक अंश एकः वाचन लेल देल जा रहल अछि । 

लक्ष्मीसी” हरि' कहल बुफ़राय । बढ़ दुख सहलनि सुर-सरमुदाय'॥ 

हम सनिकां देलहूँ वरदान । अचिएहि' हरब रिपुक' हम प्रान ॥ 

अवधपुरी जयबाक विचार । लेब ततहि हम न अवतार ॥ 

होयत पिये हमरहि की जाय । अहँ बिनु नहि कय सकब उपाय ॥ 

चलु चलु भूतल' प्राणपियारि । दुदु. मिलि लेब असुर - संहारिं' ॥ 

सुनि लक्ष्मी कहलनि जड़ वेश । डित विचार कवल प्राणेश ॥ 

लेल अयोध्या हरि अवतार । चारि अंशयुत' राम उदार ॥ 

लक्ष्मी अवलिह मिथिला भूमि । ऋद्धि-सिद्धि संग लयिलिह जूमि" ॥ 


कल । उ । ` र * शुक । १ चात, यो । * ए स, विलाश। * भि चारि अंश 
उस आदि चि पढ । * स, पन-संतते । " सफल, अलिक बावत । "उप्त भः, अवतरित ४४ । 


54.2 भाव पक्ष 


कविवर लालदास मिथिला, मैथिली तथा मिलक उत्थान आ सेवा-साकनासे कान्यक रचना 
कलानि । सांस्कृतिक चेतनाक ओ कवि छलाह । भारतीय रामकाव्यमे रमक प्रति पक्षपात आ. 
साक उन्ल्वल चतक मद्धिम प्रकांशये फिलमिलाइत देखि लालदासक मानस आन्दोलित 
भेलनि । मिधिलाक बेटी-जगदुजननी सीताक चारित्रिक विशेषताक उजागर करवाक भावना 
“वरसि मिथिला रामायण क रचना कयलनि । एहि रामावणमे सरौता-रामक कथा प्रमुख 
अछि, रामक कथा नहि । कविक दृष्टिये रामक समस्त ऐश्‍वर्य (प्रभुत्व) सोताक शक्तिपर 
आधारित छॉनि । दुस बदक अंश धि । मर्त्यलोकमे (पृथ्वीषर) लीला करवा लेल ददू दू 
देह (स्त्रो-पुरुषक) धारण कयलति । धर्मक रक्षा तथा राक्षतसभक लाश कस्वाक दरे दू 
जर-तारौरूपमे अवतार लेलनि । रमेश्‍वरचरित मिधिला रामायण प्रबन्धकाव्य शिक । एहिमे 
किक लोक-मंगलक भावना सेहो व्यक्त भेल ऊछि । सीताक सासुर विदाकाल, रामक 
वन-याश्षाक समय, चित्रकूटमे शम-भरत मिलन, साबरीक आतिष्य, लक्ष्यणके* शक्तिवाण 
लगलापर रामक विलाप आदि प्रसंगक भावपूर्ण चित्रण भेल अछि । लालदास धर्मपरावण 
व्यक्ति छलाह । यथार्थस॑ अधिक आदर्श ( शास्त्र-यशणक अनुकरण करव) प्रिय छलनि । मुदा 
आदर्शवादी भटो क$ अपन समाजक प्रति आस्थावान खलाह । 


54,3 संरचना शिल्प 


“सोशवरनरित मिशिला रामायण 'क रचना दोहा-चीपाइ छनदमे भैल अछि । सोरा, कपमाला, 
गौतिका आदि कि छंदक प्रयोग सेहो भेल अछि । लालदास एहि रामायणमे पात्रोचित संवार, 
'िधिलाक भौगोलिक परिवेश, संस्कृति, छु, नदी आदिक रोचक रीलीमे पर्न कयलि अछि । 
कथावस्तुक रचनाम हुनक दृष्टिकोण एतेक साऊ छलि जे अनेक अभिनव तत्वसभक 
समावेश करबामे सफल भेलाह । हिनक रचना-गौलीमे नवीनता अछि । 


काव्य-भाषा 
लोकमे बागल जायवला भाषाळे लालदास अपन काव्यक भाषा बनौने छथि । तत्सम शब्दक 


संग अर्घतलाप (सपक पष्ट, संतन सनतान, करमर पसह आदि) प्रयोग सेहो कयलति 
अछि । 


5.4.4 प्रतिपाद्य 


लालदास शक्ति {भगवती )क उपासक रहि । शात महको मनिहार छलाह । ते वैष्णवी 
रामकाव्यक गा हौटेक७ शावती रामायणक रचना करवा लेल ओ प्रेरित भेलाह । हुक 
उद्देश्य लनि- रामकथाक माधयम रामके” सगुण ब्रह्म आ सौता आदिशक्तिक प्रधान 
कमे प्रतिपादन करब । ' रमेश्‍वरचरित मिथिला रामायण'मे कविवर लालदास अपन उद्देश्यक 
'निपुणतापूर्वक संपादित करजामे सफल रहलाह अछि । एहि प्रतिपादक पाछीं हुनक मिथिलाक 
एव-न, जानकीक चारित्रिक उत्कर्ष आ मैलिली भाषाक प्रति रेम प्रदर्शित करबाक भावना 
निहित छल । 


54.5 सन्दर्भ सहित व्याख्या 


लालदासक उनन्धकाव्य ' रमेरवरचरित मिला रामायण'क बालकाण्डे प्रस्तुत अंशा लेल गेल 
आहि । ब्रह्मा एकान्तमे नरद सोता-रामक आवतारक कथा कहैत छथि । ओहोमे लक्ष्मेक 
संग विष्णुक वैळुष्ठगे भेल संवादक ई अंश शिक । 


उद : लक्ष्मीसॉ' हरि कहल बुक्राय । 


साहित्यक आस्वाद 
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व्याख्या : सगवान विष्णु लक्ष्मौक” डुकाकऽ कहानि जे देवतासभ बढ़ दुःख सहलनि अछि । 
हम हुनका सभक वरदान देलियनि अछि जे बिना विलम्ब कने शौप्रे शत्रुक प्राण हरण करव 
(अर्थात्‌ राक्षससभक विनाश करब ।) अयोध्या जयबाक हमर विचार अछि । ओतहि हम 
अुष्पक रूपमे अवतार लेन । प्रिये, हमरहिटा गेने ओत$ की होयत, अहक बिता हम कोनो 
समाधान नहि क सकब । प्रणय, अहे भूल (पृथ्वी)पर चलू । दह गोटे मिलिकः राक्षस 
सभक संहार कः देब । ई वचन सुनि ल्पी बडलोह- बहु बेश प्राणेश, ई उचित चचार 
कपल अछि । तखन विष्यु (हारे) अयोध्यामे अवहार लोलनि । हरकि चारि (1. विष्णु 
सवयं 2. शेषनागक 3-4. नारावणास्कक) अंशस राम (क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत, तरु) 
चारू माइ घेलाइ । मिथिलाक भूमने लक्ष्मी अवलीह जा ऋद्धि (संपन्नता) “सिद्धि (सफलता)क 
संग साक रूपये अवतरित भेलीह । 


बोध प्रश्‍न 
अधोलिखित प्रहतक उत्तर दिवऽ । 


7) र्मेश्‍वरचरित मिथिला रामायणक रचना मुख्य रूपमेँ कोन छन्दये भेल अछि ? 


अ) वार्थिक छंद आ) कवित्त-सोरठा 

३) दोहा-चौपा ई) गोतिका-कूपमाला 
8) लालदासक रामायणमे कोन कया प्रमुख अछि ? 

अ) रामक कथा आ) सौताक कथा 


३) लक्ष्मो-विष्णुक कभा ई) स्ोता-रामक कथा 
9) राम आ सीताक अवतार का भेल ? 


5) 'लक्ष्मी अयलिह मिथिला भूमि । ऋड्ध-सिद्धि संग लविलिह चूमि ॥' 
'एहे पद्यांशक अर्थ स्पष्ट करू । 


55 काशीकान्तमिश्र मधु' | | | | /+ / ऑखय 


आधुनिक मैथिली काव्यमे बीसम शीक दोसर दशक राष्ट्रीय स्वर मुखर होबः लागल । 
र्ट स्वरक मूल भाव छला- स्वतंजता आन्दोलन आ समाज-सुधर । राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
आन्दोलन प्रेरित यदुनाथ फा "मुर" आ छदौ झा 'द्विजवर'क स्वाघोनतामूलक रचनामे 
राष्ट्रीय स्वर प्रमुख रहल तथा आस्थावादी रहितो सोताराम भाक जागरणमूलक रचनामे धमाप 
आ अल्याबहारिक मान्यसे पराधीन मतुकखक मुक्तक मुख्य स्वर रहल । सोताएम भाक 
काव्यक प्रभाव आ भाषागत लोकप्रिया तेसर दशकक बाद मलये पुनजांगरण आयल । 
पुतजांगरण कालक किक काव्यमे गरीब, शोधित आ सामान्य जनक हालचाल तथा ओकर 
(ध्यति उल्लेख होच; लागल । बस्तुक वणय कल्पनाक उड़ान आ वर्णक भाषाने संस्कृत 
स्क आधिकाधिक प्रयोग होब; लागल ! सामासिक पर आ अलंकाएक प्रयोगक संग 
पाक काब्यक अनुकूल बनपबाक प्रयास पेल । काशोकान मित्र 'मधुप' एहि कालक 
मुच कवि छथि । 


जीबन-परिस्मय : काशीकान्त मिश्र 'सधुप'क अन्म कोजागए (आरि पूर्णिमा) दित 2 
अक्टूबर, 1906 भेल छलि । हिनक हूक मधुबनी जिलाक कोइलख गाम छलाति । 
मुदा बॉस गेलाह अपन मातुक दरभंगा जिलाक कोर्ष गाममे । संस्कृत शिक्षा ग्रहण कऽ 
व्याकरण आ साहित्यमे आचार्य उपाधि पाठ कलि । 1940 से 77 धरि जयातन्द उच्च 
िद्यालप, बह्म प्रधान पण्डितक परपर कार्या रहलाह । मधुप आजीवन कावे अनल 
रहलाह । प्र छोड़े गए दिस कलम नाहि चलौलनि । पद्चहमे पत्ने लिखाधि । 
आत्मकथा पर्वत पद्चहिमे लिखलनि । मैयिलीमे करूणरसक एकाधिकार कथि मानल जाइत 
छि । 'कविचुदार्माणक उपाधिस सम्मानित कवल गेल छलाह । 20 दिसम्बर 1987को 
हुलक निधन भेलति । 


रता : हुतक पहिल शौतकान्य 'अपूर्व रसगुल्ला' 1941मे तथा मुक्‍्तककान्य “फॉंकार' 
1942 ई. में छपले । ओकर याद काव्यक सभ विधाये रचना कयलनि, जाहिमे प्रमुख अछि 
कार, शतदल, ताण्डव (मुक्‍्तककाव्य); द्वादशी (कथाकाब्य), तधा-विरह (प्रबन्ककाव्य) 
मुक्त मधुप (आत्मकथात्मक), प्रेरणापुंज (संस्मरणात्मक) आदि । एत हम मधुपक एकटा 
मुक्‍ाककाल्य र रहल छी, जकर आहा आगो वाचन करव । 


55.1 काव्य-वाचन 


मधुपक काव्व-जीवन बहुआयामी (बहुत विस्तृत) छल । हुनक शीतकाव्य, मुक्तक तथा 
कथाकाव्यमे लोकजीवनक महत्वपूर्ण पक्ष व्यक्त भेल अहि । मुकतककाल्यक विषय-वस्तु 
व्यापक (बहुत दूर धरि पसरल ) अछि । हुतक दृष्टि एतेक सूकम छल जे समाजक दृष्टे 


हेय (अधम) जुफल जासनला वस्तुओं सभ काव्यक मर्यादा देलनि आ/ओहि माध्यम 
'ीन-दलित आ उपेक्षित चरक प्रति संवेदना प्रकट कयलनि । मधुपक *चुद्टीसं' कविता एही 
भावभूमिषर सवल नेल आहि । काव्यसंग्रह *शतदल'मे, जकर प्रथम प्रकाशन 1944 ई.मे भेल 
छल, ई पद्य संकलित अहि 1 


चुदटीसे 

उपदेशक तो सबसे महान । 

चित्ता नहि , कतबो उनत' बल', खसि कते बेरि चढ़े बनह सफल । 
सबतरि' हम देखलहूँ तोहर सन उद्देश्यक' पळका' क्‍यों न आन' ॥ 
सङ्गामे' हारि एर्कस बेर, तैसूरलड्र” बि कर्मफेर७ । 
मरबाळ हेतु उद्धत" लोरे ' शिक्षास॑ विजयी छथि प्रमाण ॥ 
क्यो करि जाहि दिशिसँ फराक, तेम्हरहे चलबा केर काह ताक" । 
'सिखबह जनु केहनो विष्न-जलधि" साहस-जहाजसँ" करु प्रयाण ॥ 
अबसान* समय खु बना पाँखि, उड़ि चलह, न ककरड लगा आँखि”। 
सिखलहूँ. हम तोहर रौति-जौति", शाक्तिक हासे” नहि बनु मलान"॥ 
कतिको दबितहिं तों काटि-काटि, शिक्षा दै छह जनु डॉटि-डॉट । 
केहनो पहाड़ यदि देखि दुःख, नहि सही, रही वा जाय प्राण ॥ 
अनुपल" तो चंचल करह मण, संर करत किछु अपन अएान"। 


55.2 भाव पक्ष 


कविचूहामाण 'मधुष'क काव्यम विविध भावक प्रतिपादन पेल अछि । स्वाधौनताक भावनासँ 
सजल गेल दुतक काव्यमे राष्ट्रीय स्वर वकत भेल आहि । स्वतंत्रता प्राणिक बाद *ताणइत'क 
माध्यम युधाव्गमे अपन देशक प्रति केम आ समर्पक भावना उगयबाक ओजपूर्ण प्रयास 
कयलनि । मधुर अप संल्कूतिक गौरवशाली परंपराक प्रशंसक छलाह तै जाति-घेद, दौन-दलितक 
शोषण आ मिध्या-अभिमानमे अन्हस्मारे कौत समाजक परर आलोचको छलाह । 


अधुष आस्तिक तिश्षारक सहि । संसारक प्रतेक जोच-जंन आ प्राकृतिक पस्तुक उपदेश 
आनि । ओकर स्वाभाविक गस शिक्षा सेब आयश्‍यक बुथि । एहन अनेक घसत अछि, 
जाहि रिस लोकक गजरि जाइतो गहि जैक, ठ्करहू विचारणीय विषय बतौलनि । ओहीमेसँ एक 
काव्य चुटटीसें एत वाचन हेतू देल गेल अछि । 


जुटी सोन कौडा शिक । पौंच-छौ प्रकारक ई होइत अछि । लोकक तलरिमे $ निर्थक 
जौब धिक, मुदा मघुप ओकराये अनेक गुण देखलनि । तै औकरा सभर्स पैघ उपदेशक 
| 
(उर हर 
«मलग विदेशी आमाका छत । एकर काम सध्य एशिफक महान सा्ान्य निमाता कथा विने 
चैक । 1306-9) ईक जजन दिती सलक क दणलक दशक शासक महमूद शाकं परमित कः 
पालक जनि गेल । होउन हसँ ब होत ल आ बसन बेसपे विवी भल १ रणा ओक 
जक पुटो उचा! प्र एछल मधुर दिस हस के चसे चाह नुद चह दो 
जनरिक हग डकर आ असम अभिएनम सकत भेल । ई इसका (रचत मौखिक कथा) 
नेल अणि । ^ ऋक जलकर, काक दोष । “ दै । * कहे । * बाकी अम |" साह 
ज्वानी ॥ गरा, होक । ऊ, मरण । "खि नहि लगाब » (लानि माला) मोब 
द, चिप कहे । स्वच आ सकल होवनार जुक्ति । “ बल घटलासे । * उदास । * सारि | 
नी । ^ मह अलो तकर! "आलस्य रहिव, गर । * काग-धन्थ, ददेम । * ग, चौ 


कहलनि अछि । विना कोनो चिन्ता-फिकिर कवने, कोन उँचसर जगह रहम, तनो नौचाँ 
मओ, चढि जयबामे ओ सफल होइते अछि । कवि सभ ठाम देख्लनि, मुदा चुदटी रन 
पिया उद्देश्यवला, अर्थात्‌ कोनो स्थित्िमे लक्ष्य थारे पहुँदनिहार संर क्यो नहि भेटलानि । 
इतिहास साक्षी अकि जे चुटिस्वेसे प्रेरणा पादिकः तैमूसलंग युद्धमे एकैस बेर घरि हाईत रहलाक 
बाद अपन धाग्यक फेर (चक्कर) बुक्रि बाइरूप बेरमे जोवनक जय कि क्षय केर संकल्प 
जुद्ध कपलक आ विजयी मेल । चुटी चारो (पाँलो)मे उत कि एकसरे जेमहर विदा होइत अछि 
हिमे कनो बाधा दैत छक ते तयो मुडिकः आणो बढिए जाइत अछि । एडिस जेना ओ सिख 
रहल होअय जे केहनो विष्न-बाधा उपस्थित भः जाय, तैयो साहस-उत्साह क$ आपन लक्ष्य 
परि पहुँचिए जब । मर्वाक समयमे ओकरा पासि भः जाइत छैक, उड्‌ लगैत अछि आ 
(ककरो आखि नहि ल्त अछि, अथां ककरो कोनो मोजर नहि दैत अछि । कवि ओकर 
एहि शैति-नीहिसे अथात्‌ ओकर स्वभाव आ सफल होपवाक युक्तिले सिखलनि जे सामर्थ्य 
'भरलोपर उदास नहि होइ- स्वाभिमान बनौनहि एही । मनुक्खक अंगसँ जहाँ कतियाँ चुटटी 
'पिचाइत अछि की चुट दु काटि लैत अछि, एहिसँ कषिकं भान होइत छनि जेना ओ 
टि-फहकागिक$ शिक्षा द5 रल हो जे कनो पहाड सन शक्तिशाली (सोफ्क, धनवान 
आदि) दःख देथ तँ प्राण जाय कि रहय, सहन नहि करी, अर्थात्‌ ओकर बदला तुरंत ल 
लो । कति ओकरासे कहि रहलाह अछि जे सदिकाल तो चंचल भेल घुमिते रहैत छह आ 
अपन खयबाक वस्तुक ओगियान कौत रई छह, से बुफाइट अछि जेना लो हमरा आलस्य 
त्यागि सतक-सावधान घेल कोनो-ने-कोनो काज-धन्यामे लागल एह मूलपंत (रक्षा) द$ 
रहल छह । 


(तुत काव्यमे उलोकषांकार (उलोक्षा आलंकार)क प्रयोग भेल अछि । उद्देशक पक्का, 
अवसान समय ख, न ककरड लगा आँख, मोहाबा(लाइलिक) शिक । चुट्रॉक 
माध्यमस कावि लोककॅ निर्धीक, स्वाभिमानी, उत्पाहो आ उद्योगों बनबाक प्रेरणा देलनि अछि 
तभा अपनाये (मुष्य-मतुध्यमे) डौच-नौजक भेद-धाल उहि रख़चक संदेश सेहो दैलनि अछि । 
5.5.3 संरचना शिल्प 

मधुष दद्ध आ छत दुन्‌ प्रकारक काव्य रचने रधि । कथाकाव्य मुने छनि । 
सभ काएक काव्यमे "लय' आ "संधीत अखि । गौतकाव्यक भाषाने तभव आ तत्सम 
शब्द मिन्‍्फर अछि । फांकार, ताण्डव, गंगातरंगावलो, वणो तथा राधा-विरहमे संस्कृतनिष्ठ 
शब्दक अधिक प्रयोग कदने छथि । शतरलक सभ मुक्तक एक शिल्प, एक गौलीमे रचल 
गेल अछि । मधुप भावक अनुकूल भाषा आ छन्दक प्रयोग करवामे पारंगत छलाह । विचारक 
अनुकूल अत्तकूव भाषाक निर्माण आ लाक्षणिक प्रयोग कायाम दक्ष छलाह । रस, अलंकार 
आ प्रॅमक आवेश हिनक काब्यमे सं भेटत । 


55.4 प्रतिपाद्य 


मधुपक काव्यम सपार आ प्रगतिशील विचारक समन्वय अछि । सामाजिक विषयता आ 
'शोषणक विरुद्ध हतक स्वर सुनच ते सौन्दर्य आ परमक आलार (मधुर ्यनि)मे हुक अनुराग 
सेहो छिलकैत देखन । अपन समय (जातावरण)क संवरे अकानब आ ओकरा फट सन 
काव्यरूप देव पधुपक प्रमुख विशेषता रहल अछि । 


5.55 सन्दर्भ सहित व्याख्या 


वाचन लेल देल गेलु काव्यपर उपर्युक्त विवेचनमे हम बिस्तास्स॑ँ विचार कऽ चुकल 
डौ । आब अही घ्यनर्ल एहि काण्यक याचन कऽ अपन भाषामे व्याख्या क$ सत छी । 


साहित्यक आस्वाद 


29 


जोबप्रशन 
निम्नलिखित अश्नक उत्तर दियड- 


10) मधुपक मानद उपाधि कौ अछि ? 


अ) कवीस्वर्‌ ख) कविकोकिल 
ग) कविकूडामणि घ) कविशेखर 
11) मधुपक काव्यमे कोन विचारक समन्वय अहि ? 
अ) सरथ आ प्रगतिशील ख) आस्तिक आ नास्तिक 
ग) शौव आ शाक्त घ) रूढि आ परंपरागत 
अभ्यास 


6) "टीस काव्यक छत कावि की सदेश देव$ चाहलानि अकि ? चारि-पौँच पॉतीमे उत्तर दिंय$ । 


5.6 सुरेद्द फा सुमन अ 

असम शतीक चारिम-पॉचय दशक मैथिली काव्य-साहित्यक लेल समरणयोग्य अछि । ओहि 
इशकमे एकपर एक कवि सृजनशील भेलाह- भुषन, मधुप, किरण, सुमन, यातरी, तराथ फा 
प्रभृति । ओ कविलोकनि आपन वर्तमानो प्रश्न दैत नव-नव भाव आ विघारसें मैथिली 
काल्यको गठिशौल बनौलनि । काष्य-साहित्यक समृद्ध कराम महाकाचि सुर फो *सुसन'क 
जाय आद्रक संग लेल जाइत अछि । सुमनको 'कविक कवि' कहल गेल अछि । एहू्स 
अनुमान कयल जा अकत अछि जे मैथिली काव्यमे दुन्क स्थान कतेक उच्च छनि । 


जीवन परिचय 


सेर फा *सुमन'क अन्म अल्लीपुर (समस्तौपुर) नामक गाममे आश्विन शुक्ल पंचमी 
तवतुसार 9 अक्टूबर 1910 ईने घेलनि । 1929 ई बंगाल काव्यतीर्थ आ 1912 ईमे 
बारस साहित्य नियमे आचाय उपाधि प्राप्त कवलनि । राज दरभंगास संरक्षित साप्ताहिक 
पक "मिथिला मिहिर'क 1935सं 1954 घार सम्यादक रहलाह । 1953 से सी.एम. कालेज 


(दगा) प्राध्यापक तथा 1969सैं विहार विस्वविद्यालय आओ मिथिला विशवविश्यालयक 
सनातकोलर मैथिली विभागक अध्यक्ष पदपर काज करैंत 1975 मे सेवानिवृत्त भेलाह । दरभंगा 
सेस विधायक आ सांसद सेहो रहल छथि । प्रथम मैथिली दैनिक पत्र 'स्वदेश'क दू-दू बेर 
प्रकाशन-सम्पादन सेहो ई कवने छलाह । 
रचना 
सैथिलीमे सुमनक मूलकृति- 28, अनूदित- 24 तथा सम्पादित- 10, कुल 62 गोट ग्रंथ अछि । 
मौलिक प्रमुख काव्यपुस्तक अछि- प्रतिपदा, अर्चना, साओन-भादव, अंकावली, आनतद, 
भारत-वन्दना, पयस्विनो, उत्तरा (खंडकाव्य) तथा ' दत्त-अती (प्रबन्थकाव्य) । काव्यक 
अतिरिक्त कथा, उपन्यास, समीक्षा आ संस्मरण सेहो छनि । संस्क्तमे दुह गोट पुस्तक छनि । 
डेढ़ सस अधिक मैथिली पोथीपर हुनक भूमिका लिखल छल- ताहिमेसे 108 भूमिकाक 
संकलन 'बिन्दु-विसर्ग' अहि । $ मां 2002 कॉ हनक देहावसान भऽ गेलि । 

56.1 काव्य-बाचन 
सुमनक काव्यमे आधुनिक चेतनाक प्रायः सभ विशेषता समुचित रूपमे व्यक्त भेल अछि । 
शुके हनकामे भारतीय राष्ट्रीय भावनाक काल्य-तलव विद्यमान रहल अछि । समामे व्याप्त 
विषमता, भौतिक संताप आ किसान-मणूरक दुखद स्थितिपर हुक प्रगतिवादी स्वर प्रकट भेल 
अछि । ओ अपन वर्तमान युगक प्रगतिवादिताक सनातन अक्रिया कूपे स्वोकार करत छथि । 
तँ अपन सांस्कृतिक परंपरासे भिन्न आयातित (पाश्चात्य देशक) नोना (विचार आ 
कष्ट) पर सुमन विश्वास महि कयलनि । सुमन *जन्म-दिवस' काल्यसे एहि सान्यताक 
समर्थन भऽ रहल अछि । 1949 मे प्रकाशित हुनक प्रसिद्ध काव्य-संद्रह 'प्रतिपदा'मे ई 
संकलित अछि । अहॉक वाचन लेल ई काव्य ए: फल छौ । 
जन्म-दिवस 

जन्य-दिवस' चिक, माय गोसाउनि! मनबचि लय फल-फूल 

यौ सुरभित तन' सिङरहार सत हरि चढ्य पद-धूल' 

पिता आह पूजा आसनपर मंगल चण्डी'-पाठ 

जुदल' बधाबा' देवय आगतः मिम्र-मण्डालिक ठाठ' 

रंग-विरंगक प्र डाकसे अभिनदन केर छद" 

जन्म-दिवस शिक हमर आइ घरभरि उमढ़ल आनन्द 

गणक" सुनथि ग्रह वर्ष-प्रवेशक" शुभसूचक अवदात" 

'किस्तु गती हम पलक" जीवनक बीतल अछि कत तात* 

(सञ्चित आयु कोषस होइछ श्वास-शवापत व्यय इन्त" 

वर्ष -प्रवेशक” हर्ष-अमृतमे घोरल विषय" अप्त 


एज, जय । समक मागक ना गन देशी रति हें माच गठन ट कूरे (मोलाने) । १ 
यो पुवावस्था प्रा रेहवाली अप पली | * चरण-रन । * दुत । * एक ठाम जमा भेल अर्भ 
लमक समे ॥ ` ब शुभकामना । ` आयल, उषस्थित । * ठद्ठ, वेड । * पष । "तपौ । 
7. एक वर्षक लेल चनाओल जाववला कुण्डली | > उच्च । १०७ औदनक एक-एक पल (क्षण, सेकेण्ड)क । 
 हाठ र्शक प्रयोग ले खोटक घि नेह तथा शेक प्रति सम्पासक अर्रे इंड़त अछि । १ आकस्मिक 
लपत प्रकट कायवला ई अन्सय मिक, हर्ष-शोक इसने प्रयोग होत अछि, हाल । * नव (जिला) रक 
वेश दतक । “+ विषाक्त मृत, जहर मिलल मरज । 


शा 


55.2 भाव पक्ष 


आचार्य सुरे का *सुपन* क आदर्श भारतीय जीबन-दर्ने अहि । अपन आदर्शक प्रति 
एक भावना जगायब डुनक लक्ष्य छलनि । नवयुगक विचार आ त्तिक जड (प्रस्थान 
दु) ओ आचोन-भरतोय साहित्यक मानेत छलाह । भारतीय संस्कृतिक प्रति आस्थावान 
रहितो वैचारिक स्तर समन्वयवादी रद्ध । अपन चतमानक युगचेतना आ ग्रगतिशोल 
विचारक प्रिम सुमन पूर्णतः आधुनिक बनल रहलाह । 'हलधर'क ति भाव-निवेदनमे 
वर्तमान युतक हत्वाहकों जेताक हलधर राजा जनक आ द्वारक हलधर बलरामसँ श्रेष्ठ 
प्रमाणित क} कि अपन आधुनिक चेतनाको उजागर कयलनि अछि । कल्पना ओ भावके 
स्ततरपर सुमनक काव्य-संग्रह ' खाञोन-भादव' मैधिलीक अमूल्य निधि मानल जाइ अछि । 
हिनक लिपय-कषेत्र व्यापक अछि । एहन कोनो वैचारिक मत-जाद प्रायः नहि अछि जाहि 
आधारपर महाकवि सुन रचना नहि कवने होधि । आधुनिक गैथिली काव्यक ओ प्रतिनिधि 
कवि मानल गेल छथि । 


राम, कृष्ण आहि महामानवक जयो एतऽ बहुत पहिनेसँ भक्तिपू्वक सनाओल जाइत रहल 
अछि । दसम गाहोक तेसर इसकर्स गोष्ठोक आयोजन कः विशिष्ट व्यक्तिक जन्मदिन 
ससम्मान मनायब सेहो शरू भेल । आब ते अधिक लोक अपन सनान आ पिताक आवेश 
“कोक कटा कः बर्थ डे' मनवैत आछि । सुपनक जन्मदिन कोना मनाओल जाइए छल आ 
ओहि रित ओ मनेमन को सोचैत छलाह, तकर चित्रण 'जन्स-रिकस'मे भेल असि । ई हुनक 
आतप काव्य चिक । 


55.3 संरचना शिल्प 

सुमनक काब्य-भाषा मुख्यत; तत्सपबदुल आ समास-प्रधान अछि । लोकम प्रचलित भाषाक 
प्रयोग सेहो कयलनि अछि, बुदा ओहूमे तत्सम शब्द फॅटल अहि | जत३ ओ सांस्कृतिक 
विषयक उल्लेख कैत छथि ततः धाषामे तत्सम शब्दक अधिकता रत अक्ति आ जत 


सामाजिक विषयक ता झज़क वांद कौत छथि तत भाषामे स्वाभापिक सहजता बतल एहैत 
अछि । 


सामान्य सामान्य विरहे भाव -योजनाक संग उतम शैलीमे उपस्थित करब हुक रचवात्मक 
रोता भिक । परम्यरागत कदे चना कसक आचेश हुनका आरे कलाने । ते" परव 
अल आदि रहल काव्य-रिल्पर्स चाहियोकः औँ मुखत नहि भः सकलाह । प्रकृतिक 
मलबीकरण करबाक कौशल हुनक अद्‌भुत छान । 


5.6.4 प्रतिपाद्य 


सुमन राष््रवारो कवि उलाह । हुनकाे विकसित राट्रीय चेतना छल । ओ अपन काब्यक क्रमे 
“मावे एखलनि आ ओहि मानक अफेहाक अनुकूल राय चैतनाक विकास-दरषटिकं अपन 
क्ये अस्तत करु चाई? छलाह । पृद्धि लेल ओ भारतीय संस्कृति आ जीवन-दृष्टको 
आधार चनौलनि । ओ आधार हुनक कसौटी बनि गेल । ओहि कसौटीपर आधुनिक 
विचारधाराको लौचिक3 कोनो 'वार' स अधिक महत्व टवाद क देलनि आ म्यक दृष्टिसँ 
भारतीय संस्कृति आ साहित्यक" सर्वाधिक मूल्यवान सिद्ध कयलनि । सुमनक मुख्य प्रतिपा 
सामाजिक घरकलफा राष्ट्रीय चेहनाक विकासको मानल जा सकत अछि । हनक पिणक 
सप्ताम देखबाक हो हैं *दत्त-वती' आ *उत्तरा'क वाचन करल जा सकैत अछि। 


56.5 सन्दर्भ सहित व्याख्या 


आचाम समन रचित काव्यक वाचर अहे कः लेने होवब । हनक कान्यक विेषटाक उल्लेख 
हम उपर्युक्त विचेचनमे कड चुकल खी । अहाँक सुविधा लेल प्रस्तुत काव्यक व्याख्या $ 
रहल छौ । जहाँ अपन आषामे एकर व्याख्या कुरवाक प्रयास अवश्य करो । प्रस्तुत 
'जन्म-रिवस' कवितामे एक संग चारि गोट चित्र ऑकित अछि पूजा-याठ, शुभकामना, 
भाग्यफल आ कालज्ञात । 


व्याख्या: कवि कहि रहल डि जे आह हमर ज्म-दिवस भिक । माय गोसाउनि फल-फूल 
समित कौत हमश लेल गोसाडनि (कुलदेवता)क मजा (पसन कः) खालि छि । कयौ 
सुत हन अर्थात्‌ युवती पली सिङरार फूल सन खुलिकः हसेत सादर पयर खि प्रणाम 
कः स्हलीह अछि । हमर कल्याणक कामनासँ पिता पूजक आनप दुर्गामन्शतोक पाठ क$ 
पहल छथि । जन्म-दिवसक आयोजन (गोष्ठी)मे बघाइ-राभकामना देवा लेल आपल 
'मि्र-मण्डलीक भौ लागल अछि। डाक डा रो-विणोक पत्र आ पमे अभिनदन 
भेटल अछि । आइ हमर जन्मदिन शिक ते घर-परिवारमे आनन्दे आनन्द छैक । दसर दिस, 
जतो घर्ष-प्रवेशक शुभसूचक (नोक फल रेवःतला)आ उच्च क गजना कः खल छथि । 
मुदा हे ब, (तात), हम जीवनक एक-एक क्षण (सेकेच्ड)कें गनि रहल हौ जे कुष्डलीमे 
निर्धारित आयुमेसे कतेक बति चुकल अछि ? हाथ, जगा भेल आयुरूपी कोष (बैंक) 
शवास-पर-शवास खर्च भेल जा रहल अछि आ नवर प्रवेश (अन्म-िवस)क एहि र्षकूपी 
अपृत(अ-मृत)मे विष भरल अंत (मृत, मरण) घोरल अहि । 


 बोधप्रश्‍न 
थो लिखल प्रानक उत्तर दिय : 
12) "क्विक कणि! किनका काहल जेल अहि 


अ) मधुक आ) दुमा 

३) किरणको ३) पो 
13) सुमन कोन 'वाद'क समर्थक छलाह - 

अ) राष्ट्रवाद आ) .. सपाशताद 

३) अध्यात्मवाद ३) साम्यवाद 


14) 'नर्म-दिवस'मे कटा चित्र आकित अछि, तकर नाम लिखू । 


अध्यास 
8) रो-विरीक पत्र डाकरे अभिनन्दन कर छन्द 


अन्म-दिवस थिक हमर आइ घर भरि उसछल आनन्द 
-एहे पौतीक सरल भाषाने व्याख्या करू । 


शक 


or 


5.7 वैद्यनाथ मिश्र यात्री” 


चिली काव्यमे सकाळ आ देशक वास्तविक स्थितिक वर्णन कसब शुरू कयलनि चन्दा फा । 
दनक अगिला पीक सीताम का, काशीकान्त मित्र "मधुर, भुवनेश्‍वर सिंह *भुवन' ग्रभृति 
कवि सामाजिक सार्थक चिहरणमे दुग-युगसे ताडित आ उपसि वर्गके* काव्यक विषय 
नौलि, ओळ लेल ुतचतनाक स्वर व्यक्त कलि । मुदा ओहि सवस ललकार नहि छल । 
से देलनि याजी । स्वाधीनता परवोहे ओ अपन समकालीन अग्रज-अनुन कवि कहने रहधि- 
"आ कमे एक सकार आ सयदा चाही' । चैधनाथ मिश्र 'यात्रो' अपन काव्य-कलासँ, 
दलित काव्य-व्यवस्थाक अतिकमण क$ मैथिली काण्प-धाराक नव मोड देलनि, जहस 
मैथिलीक प्रकृतिक अनुरूप काव्यको नव दिशा आ दृष्टि भेटलैक । 

जीवन परिचय : याजी इर जिलाक तनो शामक छलाह । हिनक जन्म 1} जून 191 
क न्यष्ठ पूर्णिमा दिन भेल छलि । प्ररि शिक्षा गामहि-परमे भेटलाने । बादमे सणस 
शास्त्री आ कोलकातासे काली कयलानि ! तकर बाद बौर बनि औलंका चल गेलाह । 
पराह वयत आ रूसक याजा सेहो कयि । कतेको देशी-विदेशी माषा सिने रय । 
जएन, बौद्धधर्म छोडि अपन कौलिक थर्म स्वोकार कः लेलनि । मैथिलो, हिन्दी, संस्कृत आ 
बंगला भाषामे रचना कयलानि । मैथिली पत्रिकाने 1930 से हिनक रचना छषऽ लागल । 
हिन्दीमे अधिक रचना कयलान आ नगर्न नमस प्रतिवादी कावि-लेखक रूपे नामी कवि | 
ैथिललीमे दूटा काव्य-संग्रह कनि- चित्रा तथा पीन नम्य गाछ । हुतक समस्त गरली रचना 
“याती सम प्रकाशित अछि । $ नवम्बर 1998 के हनक निधन भ; गलन । 

याशीक परत -रपक स्म रकन 'स्लिरिओ आस " एत$ इ5 रहल छो, जकर आहां आग 


57.1 काव्य-वाचन 

शीक काष्यमे शे गतिशील काव्य-तत्व विमान कल अछि । त, हृतक काब्यमे 
कमासुत जन-बोनिहार आ कल-काएखनामे खत मजूरक प्रति आखेश प्रकट भेल अछि हैँ 
स्रामालिक-राजनौतिक शोषणर्स सामान्य जनक मुषित आ अधिकारप्राप्तिक स्वर सेहो व्यक्त 
भेल अछि । संगहि, गक काण्यमे हृदवक मधुर सेना (भाधना)क मनोहर चित्र प्रस्तुत 
भेल अजि । राष्ट्र, तृभूम, सारी, सति आदि विषयक प्रेणक रचनागे विक सहृदयता 
आकार भः गेल अछि । सजक “सुरि आम' प्रकृति-सौपर्यक कविता धिक । 1950 ई, 
ये 'किएण' ( अंक 1) परक्षिकामे ई पल छल । 


असितुस्भि आम 
झड़ फॅडुवला चुड़वा गाछ... 
'कोनइला'तर ठाइ छौ- 

करड अछि आळृष्ट' मनक 

डारिषर लटकल सिनुरिआ आम 


ल्ह परसू आ कि खारिम दिन जएतड़ पाकि 
पावि स्हिकी' राजिशेण्क* 

डब्ध दए खसि घडत चुप्मेचाप 

के कहओ, लगतैक कारा हाथ 


कुल तह न्रा 17 कम पक गाछ । ` आकृति, अपना दिल चि उहल मॉडि । * सिहकल वसात । 
* कळक । 


"किछु होअओ, भालोक' चिन्ता नहि करी 
एखन तें भ्हकल' नयनकों जुड़ा' ली तत्काल" 
दिव्य ओ अभिराम” 

काइ अछि आकृष्ट मनको 

डारिपर लटकल सितुरिआ आम । 


5.7.2 भाव पक्ष 


यात्रीक जीवन शुरेस संपर्षमय फल, जोवन भरि याजोए (खुमक्करे) बनल रहलाह । अभाव 
आ अपमानर्स आहत (घायल) लोकसभके' लगस देखने रहथि । ओ अभाव आ तिरस्कारक 
चेतना हुतक काव्यक प्रेरक शक्ति बनल, जकर पूर्ण प्रभाव हुनक काल्य-यापर पडल । 
जक काव्यको हनक जीवन-चित्र सेहो कहल जा सकत अछि । आत्मश्लंप्पस॑ याजोक जवन 
आ काब्यमे एकरूपता दखल जाइत अछि । सामाजिक आ राजनीतिक व्यवस्था-परिवर्तनक 
संघर्णमे सक्रिय रहलाह ते ओजपूर्ण रचनात्मक सहयोग सेहो दैत स्हलाह । एही लेल याक 
काब्यपे क्रान्तिक स्वर अधिक मुखर अछि । 


जक जीवन अधायक जोवन रहल, मुदा भावक अभाव कहियो नहि भेलनि । हनक काब्यमे 
भावक विविधता अछि, जाहिमे लोक-जीवनसे बुल अनेक सित प्रस्तुत भेल अछि । हुनक 
मूलक एचनामे नारी-सौन्र्यक प्राकृतिक चित्र अत्यंत मनोरम अछि ।फरृति-परेक अंकनमे 
ग्रम्य-प्रकृतिक यथार्थ आ सन, दुहू प्रकारक चित्रण भेल आछि । 


"सतारा आम' सौन्द्यंमूलक काव्य धिक । आम प्राकृतिक फल शिक । जेठ मासमे एकाध 
आम जखन पकवाक स्थितिमे अवेत आछि, तखन जकर नजरे ओहि सिवुरिओ आमपर पढत 
क, ओ ओकर मिठामक अनुभव कः आ बाहरी सुला मु्प घड जाइत अछि आ चाहैत 
अछि जे ओ आम हाथ लागि जाय । प्रस्तुत काव्यक मध्यमे कथि कहि रहल छभि- गाछ 
छैक पुरान । सेहो एक कातमे । ओकर डारिमे लटकल डम्हाबल मिनुरिया आम मनक” 
आकर्षित कः रहल अछि । एही डू-चारि दिनमे ओ पाकिकः भोरारबाये हवाक सिहकीपर 
रभ दऽ खसि पड्तैक । ओ ककरा हाथ लगतैक- से के कहत ! अच्छे, जे होइ, भविष्यक 
सोच नहि करी । एखन पि प्राकृतिक सौन्दर्य आ माप्य भरल फलके" निहारिकः देखी. 
आ अपन अतृ नयन (औधि) जुड़ा(तृष्ण कः)ली । एहिसें मन अपनहे सल भः 
जाइत जैक । सुन्दर आ मनोहर सिनुरिआ आम अनके अपना दिस धौचि रहल आलि, अर्धात्‌ 
होएत अछि जे प्रकृतिक एहि अपूर्व रचना दिस औँ गड़ौने एही आ आतन्द-रसक घान कौत 
ख । 


57.3 संरचना शिल्प 


याजक काव्य-भाषा लोकयलित '(सामान्य लॉक दारा चाजल जाइवला) भाषा भिक । 
बोलचालक भाषाक साहित्यिक भाषा बनवबाक जेय, कविवर सौताराम फाक बाद, हिनकाहि 
नि । मैथिल स्वभावक अनुकूल कालयमे स्वाभाविक भाषा, टोन, ध्वनि, व्यंग्य आ बातों 
पुमाकऽ बजबाक (दक उक्ति)-शैलोक भरखारि (सघन रूप) प्रयोग कयलनि अछि । कहल 
जाला अछि जे अभिव्यक्ति-रौलौंमे ई क्रान्ति आनि देलनि । पूर्वसे चल आणि रहल 
'काव्य-शिल्पक कूद ई चचल रहाक प्रयास कयलति । अन्थनहीन दक प्रयोग कयलनि । 
सुदा ओहि ममत लय आ संगीतर्स जोड़ने रहलाह । प्राचीन (संस्कत) छदे नब रूप 


+ भिषक । 0 ज । "* दृष्त कड सी, शल कड लो" डनम, अमि । १ आति जकृतिक, मुः । 
छ मोहर । 


कचिता 


क छोड रचना लानि । लोकोकित, मोहाबित हिनक काव्यक अलंकार बॉने गेल अहिं । 
कतेको ठाम विम्क्क माध्यमसे सेहो अपन भाव प्रकट कयलनि आछि । उपमा देबासे नव-नव 
पातक प्रयोग करब याजी सूय दृष्टिक परिचायक शिक । 

5.7.4 प्रतिपाद्य 


यातरीक जीवन-संघर्षक उपलब्धि थिक- सामाजिक आ यथार्थ दृष्टि, जे हुक काव्यपे देखल 
जाइत आहि । 'कविक स्वप्न' काव्यक माध्यमसँ यात्री आरंभेमे सामन्तप्रिय काव्य-व्यतस्थापर 
हार कः दौन-होन, दलित-पौडितकों काव्यक प्रतिषाध बनयबाक घोषणा कः चुकल छलाह । 
किसान क्रान्ति-दूत मानेत रहा हुनका नजरिमे परम सत्य मनुकख छल । मनुक्ख-समाजक 
उति आ वृद्धि-विकास लेल संघर्षक सत्य मानलनि । ओ सत्य संघर्ष याजीक जीवन आ 
काव्य दुनूक प्रतिपाद्य शिक । यात्री सौन्दर्य आ प्रेमक सेहो कवि छथि । साज भावसे रचल 
गेल ओइन काल्यक अपन पृथक आकर्षण आ महत्त्व छैक । 

57.5 सन्दर्भ सहित व्याख्या 


दाजीक 'सिलुरिञा आय'क विषयमे बहुत किछ हम उपर्युक्त विवेत्तनमे कहि चुकल छी । 
अहां अपनहि धयान काव्यक याचन क$ अपन भाषामे व्याख्या कः सकत छी । 


बोध प्रश्‍न 
निम्नलिखित आनक उत्तर दियः- 


15) सितुपिमा आमक प्रतिपाध थिक- 
अ) तकी-मौनर्य आ). जीवन-संप्ष : 
इ) आर्थिक वैषम्य ३). शकि सोत 
16) यात्री तथा मागन कोन भाषामे को नामय सिद छथि- 
अ) पैभिलीमे 
आ) हीमे 
7) चाज्रौक काव्यक प्रेरक शक्ति कोन चेतना बनल ? लिखू । 


अभ्यास 


9) किछु होअओ, भावीक चिला नहि करी 
एकल तै झरकाल नयता जुड़ा लौ तत्काल 
दिव्य ओ अधिशम 
कळ अछि आकृष्ट मनको 
'डारिफर लटकल सिभ आम । 
“अपन भाषामे एहि इद्चांशक व्याख्या करू । 


5.8 रामकृष्ण का 'किसु'_ 

मैथिली काल्ये, स्थतंत्रता प्राणिक बाद, ' स्वकविता'क जामत नवीन प्रवृत्ति उदय भेल, 
जिम पर्स चल आबि हल न्द, लव, यहि, कथ्य आहिके अस्वीकार कउ, नब 
'शिल्प-गोलो, विम्ब-ग्रतीक आदि संग नव भाव-बोध आ युगीन चेतना संपृक्त रचनाक 
महत्त्व देल गेल । णहि प्रकारक “नव कविता'क आरंभ याजी कवने रथि । सुदा, ओकरा 
व्यापक बनौलरि राजकमल । रकमलक 'स्करगंध'( 1958) क प्रकाशन आ मोकर भूमिका 
मैथिलीने नवकविताक रचना आन्दोलन अको शुरू भः गेल । रामकृष्ण फा "किसुन' सेहो 
परागत शैलौक रचना करब ओहि नककविताक रचनाम प्रवृत भः गेलाह तथा वैचारिक 
स्तरपर विचि निबंधक द्वार ओकर प्रवक्ता सेहो जनि गेलाह । 


जीवन परिचय : रामकृष्ण फो “किसुन'क जन्म । जनवरी 1923 ई के जिला मुख्यालय 
सुपौले भेल छलनि । पदि संस्कृत व्याकरण । स्वाध्यायस्स हिन्दी, उई, मैथिली साहित्यक 
सेहो ज्ञान अर्जित कवने रहि । गामे (सुपौल)क उच्च विद्यालमे संस्कृत विषयक अध्यापन 
कलाने । ओ साहित्यक” सांस्कृतिक चेतनाक अभिव्यक्ति मानैत छलाह । ते" सुपौलमे 
सांस्कृतिक सरॅस्थाक स्थापना कयने रहि । ओहि संस्थाक माध्यमसँ अनेको अविस्मरणीय 
संस्कृतिक कार्यक्रमक संपादन कयललनि । गामे-गाम पुस्तकालय-स्थापनाक आन्दोलन चलौने 
रहमि । सुपौल-सहरसा परिसतरक साहित्यिक गहिविधिक केन बनि गेल छलाह । पुरान आ 
मव विचारक साहित्यकारक बीच समान रूपसे प्रतिष्ठित लाइ । 


किसून' शुरूमे हिन्दी आ उर्दू साहित्य लिखैठ रहथि । 1941सँ मैकिलोमे लिखब आरंभ 
कयलनि आ (945ये पहिल कविता मिथिला मिहिस्से छपलति । हुतक जीवनकालये एकमात्र 
अैथिली कविता-संगड 'आह्भनेषद' प्रकाशित भेलनि । बाद दुक सम्पूर्ण रचनावली तीन 
खंडमे प्रकाशित भेलनि । ओकर पहिल कविता-खंडक नाम थिक- क्रमशः । एहिमे 
आत्मनेपदक कविता सहित कुल तिरे गोट कविता संकलित अहि । दोसर खण्ड थिक 
कथा-सं्रह 'स्वयंदर' तथा तेसर खण्ड शिक “वैचारिकों'- एहिमे विविध विषयक निवन्थ, 
आलोचना, संस्मरण, घूमिका तथा एकटा एकांकी संगूहीत अछि । किसून अप्न संपादनमे 
“मैथिली नवकविता' नामक एक गोट काव्य-संकलन ॥967-68मे कयने रहथि, जकर पूर्ण 


Er] 


साहित्वक आस्वाद 


मुद्रण, हुलक निधनक बाद 197।मे भेल । आहिये नवकविवापर किसुनक विशिष्ट संपादकोय 
अछि । नवकविठाक ई प्रतिनिधि संकलन सवल जाइत अछि । 


581 काव्य-वाचन 

किसुनक कतितामे शेस नव भाल-ओोध विडयान सहल अछि । ते हुतक कवितामे नवयुगक 
आपा आ विश्वासक ध्वनि साफ सुनाइ दैत छक । लोकचेतनाके उनतत आ विकसित करव 
'हुलक काव्य-दृष्टि फल अछि । एहि लेल सनाजमे पसल मिथ्यादर्प (फु्ियाही गौरव) आ 
कूपमस्दूकता (इतारक बेक जका बाइट दयसे एकदम अपरिचित) पर रार कसल जाइत 
आकि । किसुतक "इयति कोन पदार्थ” एही काव्य-दुष्टिक सूचक अछि । ई प्रगतिशील 
कविता 1960पे मिथिला मिहिर्मे छपल छल । 


इस्ति कोन पदार्थ ? 
चैटिक गहना बककों रखते जैं चालि रहलै काज 
धूष-धाससे आद्ध हैत आ गदगदा हैत समाज 
फल्लाँ बाबू ुइला, कयलनि चिल्लॉ' बाबू भोज 
आगा-पा जे हो, कयो कौ काज कौ अछि रोज? 
जापक अरजल खेत राखि सुदभएना' करी विदा 
गौऑँ-पुआ, सर-कुटुम्ब आ हर्षित होथि जमाह 
कौ कए लय, बिका जाय ज॑ गाठी आ बँसवारि 
कन्यादान काय तेहने ठा पदप ने गौऔं गारि 
ओलेदारक' या आवाक अहल जाइछ जै कज 
सरकारी “लोन'क तोटिश जै भेटय ते को हर्ज 
मुदा हैत उपनयन ठाठसे जेहन मुंडन भेल 
क्ली न कौ अछि लोक कदू ते अपता इन्जति' लेल ? 
जोत-पिहाली पुरी चा पाहून-परक आणि जै जाथि 
भार-दोर दी वा कोनहुना घरपर दू. जन खाधि 
इज्जतिटा हि जाय, करब तेहने सब स्वार्थ'-परार्थ* 
मुदा आइथारे के बुफ़लक जे इन्बति कोन पदार्थ" ? 


5.8.2 भाव पक्ष 


रामकृष्ण झा "किसुत'क कविताक सभसे पैप विशेषता चिक जे औहिमे 'संप्रेषणीयता'क 
संकट तहि अछि । चोवनक उस्तुगत यथाथ हुनक कविताक भाव-भूमि थिक । औ अपन 
सनक भावक प्रेम आ प्रकूतिपरक कवितामे “इम' प्रतीक आ विम्ब माध्यमस प्रस्तुत करैत 
छनि । एहन कवितासे कवहु-कतहु दानिक आवरण सेहो देलनि अछि । मुदा "किसुनजी 
लेल प्रेम आ प्रकृतिस बेस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय जीवन आकि । कहि सकैत छी जे ओ 
राष्ट्रीयताक कवि छि” । “उद्घोष', ' आढान', ' ओहि सपूतक कब आरती आहि कवितामे 
कवित राष्ट्र-घाव व्यक्त भेल अछि । किसुतक नवकवितामे चुग-जीवनक कुण्ठा, अनास्था, 


ए सल ल ल (बपला) से मानक अधोन गाखल बबु । मने! भीतर) प्रन ।** अमुक 
व्यक्त * अहित । * सि तेने खे झा रखिकः लेल ऋण । ' अने आहि उतु डता दोकान 
(ला) क प्रालिक । * सि । ** अपका खे कि अनस्य लेल 1" कस, षय छा तव । 


आक्रोश आ जिजौदिषाक चित्रण अहि । एहि अकारक अधिकांश रामे विषय आ भावक 
बौद्धिक प्रतिपादन भेल अछि । 


“जति कोन पदार्थ" काव्यक माध्यमर्स कवि समाउक ओहन बुधियारमभक व्यंपयपूर्ण उपहास 
कलानि अछि जे अपन आर्थिक दु:स्थिलिक चित्ता नहि कड केवल समाजक समक्ष पैघत्व 
(बढ॒ष्यन) प्रदर्शित करवा लेल आपय पहत छि । ओस इन्बति-प्रतिष्ठा बचौने रढवाक 
हेतु आनेक लेल (परध) अपन सर्वस्व (घल-संपत्ति) उत्सर्ग कः देबामे अपन हित (स्वार्थ) 
सुत छृथि । देख, बेंटिक गहता करको (बन्धक) लगाक$ डक भोज करव, यापक 
असल (कौनल) खेत सूदिक तरी भरना लगाकऽ जयायक विदाइ करव, गाफ़ी-बंसबारि 
जेचिकः कन्यादान करब, गोलेदार का मारी लेल ऋणक सूर बढे? रहब आ सरकारी 
लोन (कर्ज)क नोटिस भेटत हब- तथो भंडन जकां बेटक उपनयन डाळ करवामे, समाजक 
बच, आपन इन्जतिळे” अचा लेवाक गौरव होइत छाति, जन कि इन्डलि कोन पदार्थ धिक 
अर्थात्‌ कोन शास्त्रीय विषय चा तत्व धिक, से को नाहि झि सकल अछि । प्रस्तुत 
उगतिशौल कॉवितामे समाजक सोच, लोकक मरू आ अथंसंकरक यथार्थ चिअ भेल 
अहि त चित्रण दर समानक सोच, लोकक मनोवृत्ति आ अथं-संकटपर गंभीर प्रहाते भेल 
अछि । 


58.3 संरचना शिल्प 


'किसुनक आगभिक रचना परंपरागत शैलीमे अछि । नीह कडे छि । किल मुक्‍तककाण्य 
रदद आ किह ममतम उनि । जखन "नलेन रूल मलाह तै नबी शिल्प-रौलों आ 
आधुनिक भाव-बोधक अनुरूप "नवकविता क रचना कयालनि । नथ भाव-बोध आ युगीन 
चंतनासँ सम्यृक्त (जुरल) रचनाको * सवलेखन कबल गेल अछि! किसुनक काव्य-भाषा 
शिष्टवर्गक बोलचालक भाषा चिक, ओहिमे संस्कूतनिष्ठ शब्दक सेहो अधिक ठाम प्रयोग भेल 
अछि । पौएशिक पात्र आ सिधकौय (परसा प्रचलित कथा वा किंवरन्ती ) चारिक 
प्रतीकात्मक प्रयोग अधिक कपलनि अछि। एकर योग ओ मात अर्थ-विस्तारक हेतु कलानि 
जे कि आएन पाणित्यक प्रदर्शनक हेतु । 


प्रस्तुत काल्य 'इन्जाति कोन पदार्थ' सामान्य लोकल बोलचालक धाषामे रचल गैल अछि । 
एक्का भाव आ अर्थ स्पष्ट अछि । छन्दोयद्ध अजि । 


5.8.4 प्रतिपाद्य 


'किमुन बहुनिारी रचनाकार छलाइ । कविता, कश, निकर, एकांकी आदि विधाये हूक रचना 
उपलब्ध अहि । मुदा, क अपन सुष्ट सर्वाधिक प्रिय साधन कविता छलि । 
ओ अपो अभिव्यक्त कस्वाक सभसं उत्तम, सुलभ आ सशक्त माध्यम कवके मातलि । 
ओ वयापक दृष्टिकोणक कणि रक्षि । कथ्वक स्तरपर नवोनताक पक्षधर छलाह । नवलेखनक 
काल्य-तत्व हुतक नतकवितामे प्रतिपादित भेल अछि । डि आधारपर कहल जा सरत अछि 
जे देश, समान आ जीवनक यथार्थ हुनक काव्यक जिप जुइल अछि आ एकरा साहि 
लोमंगलक भावना निहित अछि । 


58.5 सन्दर्भ सहित व्याख्या 

'एमकूष्ण फा "किसून'क 'इल्बति कोन पदार्थ काव्यक ख़यः सभ विषयकॅ उपयुक्त 
विवेचनमे स्पष्ट कः देल गेल अहि । अहक सुविधा लेल कविताक संगि कि सालक 
अर्थ दऽ देल गेले अछि । अहीँ सव्य काव्यक वाचन करब आ अपन भाषामे नौक जका 
व्याख्या कऽ लेंब । 


2 


30 


चो पहन 


जौ्चों लिखल उश्नळ उत्तर द्यिऽ- 
15) मैथिलोमे नवकविताक प्रवक्ता किनका कहल गेल ? लिखू । 


19) नवकविताये कोन प्रकाएक रवताकॅ' महत्व देल गेल ? 


- पाँच पौहीमे उत्तर दियः । 


एहि इकाइमे आयल किळु शाब्दर अर्थ अ्टॉक सुविष्यक लेल एतऽ देल जा रहल अहि । 


शब्दशॉक्त 


अलंकार 


रुन्द-ाकित अर्था शब्द अर्थ प्रकट कप्याक शक्ति तीन प्रकारक होइत 
अहि - (1) अभिधा- जतऽ राब्यक मुख्य अण अथं लौक-प्रसिद्ध अर्थ 
जेल जाव ओहः अभि शक्ति होइत अछि । (1) लक्षणा- जत मुख्य 
(साधारण) अर्भके” छोडि दोसर अर्थ लेल जाय, ओत लक्षणा होइत 
अहि! तथा (म) व्यंजना- आ अभिधा आ सक्षणा टपिकऽ ऐसर 
अथक बोध कपल जाइत अछि ओतः च्यबना शक्ति होइ अछि। 

अलंकार काव्यक शोभा बदैत अछि । अलंकारक तौत भेद अछि- 
शब्दाल॑कार, अर्थालकार, उभयालंकार । (शाब्द) ध्वनिक आधारपर 
शब्दासंकाएक किरण होइत अछि आ अर्धक आधारपर अर्थालंकार तथा 
शब्द्‌ आ अर्ध दुनूक आधारपर उभयालंकारक सृष्टि होइत अछि । 


कत बोलौक निम्नतम रूप, अप्रंशक उत्तरकालक शेजीय भाषा । 
अतिथि-सत्कार । 


साहित्यमे यथार्थसें अधिक आदश" प्रमुखता देनिहार आदर्शवादी कहवैत 
कि । 


अंका युक्त । 
तऽ एक वस्तु (उपेय)मे दोसर वस्तु (उपमान)क कल्पना ह्वार 
संभावना कवल बाइल अघि, ओतऽ उलोक्षा अलंकार होझा अछि । 


] 


उपमा 


निर्शीना 


तत्सम $ 


उपमालंकारमे उपमेय आ उपमानमे समानता देखाओल जाइत अछि । 
1) उपमेय जकर उपमा देल जाय । 
मे) उपमान- जकरासँ उपमा देल जाय । 


जेना, चन्रमुखो अर्थात्‌ चन्रमा सन मुखवाली, एतऽ चन्दर भेल उपमान आ 
मुख भेल उपमेय । 


वस्तुक सम्बन्ध संभन हो वा असम्मव, लखन विम्ब-प्रतिविम्ब भाव द्वारा 
ओहिये संबंध रेखाओल जाइत अछि तँ ओ निर्दर्शल अलंकार कहैत 
अहि । 

कोनो वस्तुक स्वाभाविक वर्णवे सवभाव अलंकार कळल जाइत अहि । 
ई कायो थिक । कालयपे एकर प्रयोग मेलासँ चमत्कार उत्पन्न होइत 
अहि, ते ई लोकोक्ति अलंकार कह़बैठ अछि । 

पसे चल आणि रहल एडन उको जात जकर कती थाह-पता ( प्रमाण) नाहि 
हो, मुद्दा समाजमे मानल जाइत हो । 


उ माज़िक छ धिक । मैशिलोमे चन्दा फो जदकरी छंद आ चौपाइकों एके 
मनि एकर दुन चरणको 15-15 माजाक आ लालदासर अवधी उका एकर 
इन चरण 16-16 मात्राक मालति अछि । 


एहि सामरिक छदे चारि चरण होइत अछि, अकर पहिल आ तेसर अरण 
13 माज्ञाक आ दोसर-चारिम ।। माक होइत अछि । 


काव्य लेल चर्ण या भाशक जनल बन्धय छंद शिक १ युक काव्य 
छ्दोषद्ध आ छन्दरहित रचना मुषतछन चा छुक कैत अहि । 
सृत शब्द जे पैथिलीये ओहिना चलित अछि ओ तत्सम तधा संधि 
समायुक्त तत्सम सब्द संस्शूततिष्ठ कहचेत अहि । संस्कूतक सकट 
शब्द अर्धतत्सम थक । जेता- मिनाति । 


शहत शब्द जे संस्कृत प्रकूतस विकृत भेल मैथिलीने आवल अछि । 
जैता-चर्घ-चडद्ढ “जठ । 


मधो शरक लोकभापक अपन शब्द । 
देशी भाषा, मैथिली । 

'प्रतिपादनक मुख्य विधय, प्रमुख कश्य । 
पूस चल अबैत परियो । 


कोनो वसतु वा विषयक कोनो आन वस्तु वा विषयक रूपै वर्णन करन 
खा आनब । 


उदक द्वार कोतो वस्तु, दृश्य वा भाजक प्रहिरूप निर्मित करब । 
काले तुलना कपल आय । जना- उदबदतमे अनर । 

उनि, नसव । 

अविश्वास, उपेक्षा । 

अव्यवस्थाक भद्ध तमस, व्यथाजन्य चीत्कार । 


डा 
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दाक इच्छाशक्ति । 
जासत, वस्तु-सत्य । 


खेल, भगवास्क ओ खेल जे मनुष्य नहि जानि सकत आहि, उमंग भरल 
किया-कलाप । 


सामात्य जलताक परस्पर बोलचालक भाषा । 
सामान्य जनता दिस हैत, जन-सामान्यक्ो ध्यानयें शि । 


काव्य, कथा, नाठक आदि साहित्यक विभिन्न रूप साहित्यक विभिन्न 
तिषा थिक । 


स्वभाव, चरित्र, वृति । 

एलाक अधित्यकितक विशेष डंग, भाव आ भाषा” सममित करबाक 
गक सेहो 'रैली' कहल जाइ अछि । 

भावना, हीढ अनुभूति, प्रत्यक्ष ज्ञान । 

प्परत सामुदायिक जौवन-पद्धाति आ आचार-विचार । 

ाक-पाव : आत्रि भावनाक शारीरिक आभ्य । 


5.9 सारांश 


हम मानिकः चलैत की जे एहि इकाइक अहा नौक जकाँ अध्ययन कः लेग होयच । एहि 

हम आधोलिकिह मुख्य-मुळः किदुक उल्लेख कपलहँ अछि । 

साहित्यक एक प्रमुख विधा काण्यसे अहक चिन्हारय (परिचय) करत गेल अहि । 

औधिलीक स्वत प्रतिनिधि कविक एक-एक कविताक वाचन (पाठ) भेल ऑफ । एँ 

अहाँक मैथिली काव्यक सिरा परिचर भेटल आजि । आय अहाँ सान कपल सातो 
किक काव्य-प्रवृत्तिक विशेषता कहि सर्कत छौ । 

«दल गेल सतो किर आहि काव्य- परास संबंध छल, हुतक ओहि विशेषक उल्लेख 
सेहो एकमे कचल गेल अहि । एहिसँ अहा विद्यापत-काल्य, चन्हा'फा-युतीन कालय, 
पगतिरौल काला आ नतकविताक पख विशेषता कहि सकैत छी । 

० पठित कवि विपति चन्दा, ज्ञास, मधुर, सुमन, यात्री आ किसुनक काष्यक 
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*_ सातो कविक पठित कविशाक अडी अपन भाषामे व्यात्या क$ सकी छी आ ओकर 
विशेषता सेहो कहि सकैत छौ । 


5.10 बोध प्रश्‍न/ अभ्यासक उत्तर 


अभ्यास 
1) अ) विदापतिक मडशवाशौक पदक ई अंशा थिक । (वस्तुत!) निर्धन (गरौय)क 
आइर-सत्कार केऔ नहि छत अछि । 
आ) विद्यापत्तिक सहेशवानौक ई घाती थिक । कवि कहै छशि- असल चात ई कहू जे 
(अन्तस्कि गुणसँ नहि) बाडरी प्रदर्शनहि (आडम्यो)सँ अर्थात्‌ वेष-भूषास सजल 
रहलेपर सभ ठाम आदर-सम्मात डोइत अछि । 


२) चन्दा फा रामावणक एके गोतक अशे निदर्शना आलंकाक प्रयोग भेल अछि- 
सिस सुमन बरू होय अशनि सन, असानि तेहन भय जब रे । 
सै बरू होष, हो नहि अकरुण, अका. बड़का भाय रे ॥। 


3) चता झा रामायण नौतक अंश : सोता लकणे कहेत रथि- हम को कहव, किस 
कहबाक योग्य हम रहलहुँ कहो ? अहहॉसभ लेल हम भार अर्थात्‌ बलाय भ गेल छल 
(तै अयोध्यासे दुर एहि बनमे छोल बेल अछि) । (मुदा कट बात मानि लियः). 
इम कातड राव, लोकसभ इहि जानकौकं” श्रु पली कहत, अथात, औरामेक 
हसो होगालि । 


4). लालदासक रामायण रचबाक उद्देश्य छलानि- रामकयाक साप्यपर्स एसी सगुण अह 
आ सता आदिशक्तिक प्रधान रूपये प्रतिषादित करव । 


(5) लालदास रचित र्मेश्‍वरचारित मिथिला रामायणक चौषाइक ई अंरा चिक मिथिलाक 
भूमिम लक्ष्मौ अवलीह आ डि मन्ता) - सिद्धि (सफलता) संगे लऽ (सीताक 
पगे) अवात भेलोह । 


6) 'चुद्धौसे' कान्यक द्वारा मधु निर्धाक, स्वाभिमानी, उत्साह आ उद्योगी बना प्रेरणा 
दान अछि तथा अपनामे (मतुष्य-मनुध्यने) कॅच-नोचक भेए-भाव नहि रखबाक संदेश 
मह देलनि अछि । 


7) धुर अपन संस्कृतिक गौरवशाली परंपराक प्रं्रक छलाह तै जाति-सेद, दीन -इलितक 
शोषण आ मिष्याभिमानये नहरमाहि करैत सयाकक प्रखर आलोचक गोहो छलाह । 


४) मुरेद फा "सुमन 'क 'जन्म-दिवस' काव्यक ई पौती मिक । कचि ऋत छभि- डाक 
हारा री-िएाक भाव भरल शुभकामनापन आ पबद्ध अभिनंदन-पत्र भेटल अछि । 
आइ हपर जन्मद चिक, ते घा-रियाने आनन्दे आनन्द हैक । 


9) पाधौ 'सितुरिआ आम'क ड संत्री थिक । एहिमे किक प्रकृति-प्रेमक भाव प्रगट धेल 
अछि - अल्क, जे होइ, भविष्यक चिना नहि करो । एखन पहि प्रतिक सौय आ 
मधुरय भाल फलक निहारे कई देखी आ अपन अपृ नयनके जुदा (तूण कः) 
जी । सूनर आ भनोहर सिनुरिआ आम मने अपना दिस घौचि उहल अछि- डारिपर 
टकल सिनुरिआ आम । अर्धात्‌ कावि ठते मु्ष घ गेल कथि जै होइत छूनि- 
किक एहि अपय रचता दिस आँखि गढ़ने री आ आनन्द-रसक भान कौए रही । 


सोध प्रश्‍न 
1) अ) गौतकाब्वरी आ) शिव-लीलाक 
2) अ) दैसिल सवना आ) तिक घवल जदोदशि जान ॥ 


3) विद्यापि अपन काल्सक मुख्य पपाच सखा-भावर्स राधा-कृष्णक प्रेम-वर्णन, सामान्य 
नाक-नायिकाळ मिलन-विरहक शुगर दरशन तथा शिव-लौलाक भक्ति -गायनक 
जीने छलाह । 


4) चता का 
5) मिश्िलाभाषा रामायण 
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6) जालकोको? नाम हारि (उपहास)क डर होइल छि । माय-बाप कभत जे स्वर्शमणि 
अन पुरुषक हाथमे सौंपि देलियानि जे सजीएल बनि जयतीह से अपन नाम हँसाकः- 
चुलकलाकिनी बिक अयलीह अछि । 

7) ३) सेहा-चीपाइ 

8) सौल-रामक कथा 

9) विष्णुल्ष उपक अवतार अप्य भेल तथा लरश्मीकषा साठू अबतार मिथिलामे भेल । 

10) ३) किचि 

11) अ)वयार्थ आ परगल्सिल 

12) आ) सुमनको 

13) अ) राष्ट्रवाद 

14) क्म-हिषस काब्यने जारि गोट चित्र अंकित अछि - 

1 पूजा-पाठ (8) शुभकामना (11) भाग्यफल तथा (1४) कालज्ञान । 

15) ई) उक्ूरि-सौदर्य 

16) म) मैचिलीमे यात्री (आ) हिन्दोमे नान 

17) वाड अभाव आ आज्मानसे आहत लोकसभकों” लां देखने रहि । ओ अभाव आ. 
'िससकार्क चेतना हुनक काव्यक ग्रेरकशक्त बनल । 

18) पैधिलीमे नबकणिठाक प्रणक्ता रामकृष्ण झा 'किसुर को कहल गेल अछि । 

19) मैथिलीक "वकित, पूर्व चल आणि रहत छन्द, लय, यि, कध्य आदिको” 
अस्वीकार कः, तव शिल्प-रौलौ, नव िम्न-प्रतीक-उपधानक संग नख भाव-बोध आ 
जुशौन चेताव संपक रचना महत्व देल गेल । 


इकाइ 6 कथा : ग्रामसेविका (प्रो. हरिमोहन झा) 


इकाइक रूपरेखा 

6.0 उद्देश्य 

6-1 सावना 

62 कथा ; ग्रपसेबिका 
63. कथा-सार 

6.4 संदर्भ सहित ज्याख्या 
6.5 कपाबस्वु 


6.0 उद्देश्य 


आधार पादयक्रपमे एखन धारे अहाँ तिहुता/मिधिलाषर लिपिक जान पात कयलहुँ अछि । 
'माथिलाकषरे आब आहा लिखि-पहि सर्कत छी । एकर अतिरिक्त, राब्दक निर्माण, प्रकार 
आदिक संग वढे मुहाचिरा ओ कहनौक महत्वको बुझि गल होवबैक । संगहि, संस्कृतिक 
अनतबक संग मिथिलाक संस्कृति आ किष प्रमुख पाबनि-तिदारमे परिचित भः गेल होयब । 
वयित विकासे परिवारक को योगदान छक, से जाति गेल होयव । एहि खण्डे मैथिली 
'काव्यक विकासक्रम आ किछ प्रमुख कविक रचनासें अवगत भऽ गेल होयब । एही खण्डमे 
अही साहित्यक विभिन विधाक अध्ययन करव । प्रस्तुत हकाइमे अही कथाक विभिन पश्षक 
विशेषताकों गुव । 

पहि इकाइने'पदूलाक बाद अही; 

५ कथाक सार झि सकब आ एकर महत्वपूर्ण अराक व्याख्या क$ सकब, 

+ कयातसतुक विश्लेषण क$ सक, 

+ राक प्रमुख पातक चरिइ-चि्रण कः सकब, 

« काक परिवेशक विशेषता कहि सकब, 

५ कथाक शैली, भागा ओ संवादक स्वरूपे मुका सकब, 

५ उप्त विश्लेषणक माध्यम कथाक महत्वको जौच सकब । 


6,1 _ प्रस्तावना 


एखन घरि अहाँ भिथिलाकर सिखतह अछि, शन्द आ मुहाबिशक ज्ञान प्राप्त कपलहेँ अछि तथा 
संसत आ समाजक विषयमे बुफलहँ अछि । एहि खण्डये अल साहित्यक विविध विधाक 
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अष्वयन कर्क । छठय इकडने आ. इरिमोहन झाक चर्चित कथा “य्रामसेविका'क पाठ देल जा 
रहल अछि । हॉरेमोहन भाक कतोक श्रेष्ठ कथाये ई अन्यतम अछि । हितक जन्म वैशाली 
(बिदा) शिलाक कुमर बाजिदुर गाममे 18 सितम्बर 190% ई. को धैलनि । ई दर्शतशास्तरमे 
१, कऽ पहिने घटना विर्वविप्ालयक बोन. कॉलेज, फेर पटना कॉलेज आ तकर बाद 
'विरवविदयालब दर्शनशास्त्र विभागक अध्यक्ष पदपर कार्य क$ अवकारा प्राप्त कवलानि । नामे 
ई पाँच वर्ष घर विश्वाय सेवा आयोगक "हिच जरोफेसर' रहलाह । ई अखिल भारतीय 
दनशास्त्र कांग्रेस अध्यक्ष पं सेहो सुशोभित कलाने । हनक देहावसान 23 फरवरी 
19 भेलनि । ई जीवन पर्य्य लेखन-कार्यमे सन्नदध रहलाह । हिलक अंतिम कि छनि 
“जोवन-याञ', जे हिरक आत्मकथा थिकन । एकर अतिरिक्त हिनक वृति अछि- कन्यादान, 
दयम उपन्यास); रम्य देवता, रंगाला (दु कथासंग्रह); खट्टर ककाक तरंग व्यंग्य); 
चर्ची (विविध) । एक कबं 'रकादशी' नामस मेहो प्रकाशित छनि, जाहिमे असही -सृहीत 
एषा गोट ष्ठ कथा अलि । 1७उमे हितका अधिनन्दनग्रथ समर्पित कयल गेलि तथा 
'जोवन-यात्रापर 1985 साहित्य अकादेमो पुरस्कार प्राप्त भेलनि । 


हरिमोहन का अपन लेखनक माध्यमे सैधिली कथा साहित्यक नब जमीन तै प्रदान करने 
'कपलानि, नव दिगाबोध सेहो करौलनि । ई अपन हास्य-त्यंग्य शलाक माध्यमे मिधिलामे व्याप 
जडतां छोदुयाक चेष्टा कयलानि आ वाहि लेल नारी-जानरणकँ आवश्यक बुफलनि । वस्तुतः 
ई वैवाहिक .समस्वाक आवरण इः मूलत; गारी-विर्मापर जोर देलाने । ओना, ई समाजगे 
व्याप्त पाखण्डं, ताहि पाखण्डसे गछाइल मनुके देखार करबामे कनेको कोताही नहि 
(कपल, जकर उदाहरण अछि हिनक कालपो कूति- खट्टर ककाक तरंग । 


विवेच्य कथा 'ग्राससेकिका' गत शाब्दीक मध्यक शिक । हरिमोहन झा अपन कथाक माध्यमे 
आहि नागी-ठत्थान लेल समू लेखन-कर्जीक॑ लगौलानि, तकर आगएणक सपना मो तहिए 
देखि लेने रहथि । आई ओ सपना साकार चेल अछि, पचास प्रतिशत भागौदारोक्त सं! जो 
पुरुष्क संग हेगमे डे मिलाकः चलि उहल अछि, घरें बाइर धरि अपन अनिवार्यता ओ 
सफलता सिद्ध कक एल अछ । कथामे इही कथ्यक विश्‍लेषण कपल गेल अछि । चौघ 
-आज ओ अभ्यास ई कु पावन जे अही कथे करक दूर ध हृदयंगम कः सकल । 


6.2 कथा : ग्रामसेविका 
ताही पोखरिपर लूटन मिय वैयकों मुँह धइ देखि काशीनाथ कहलशिन्ह- वैधी, एकरा 
जब ग्म सुतलिऐक अहि ? 
अजी साका होइत पुछलभिनह- को ? कोन बात भेलैक अछि ? 
काशीनाथ बजलाह अपना इताकामे एकटा आमसेविको आएत अहि । 
बैड पुळलधिनछ- “एमसेविका'क को अर्थ ? कि ओ संपूर्ण शामक पैए इबाओति ? 
काशीनाथ- ओ घर-घर घूमि कः स्त्रीगणक शिक्षा दति । 
अैचजी- को शिक्षा देति ? 
काशोनाथ- यैह जे पता तोडिकः सभ काज का. जाई । 
चो दनि जिभिया फकत अनलाई- आब जे-जे ने हो । 
अवत चौधरी घाटपर जैसल खोय मैत रहि । 
ई ग, सनि चजलाह- ओकर चयस की हैक ? 


'काशौनाथ ठिकियबैठ कहलचिन्ह- यैह करोब अठारड-र्वैस । 

चौ.- विवाहिता अछि कि कुमारि ? 

का.- खमे त कुमारिए जकाँ लगैह अछि । 

जौ. हन ओ अनका को सिखौतैक ? निनी सिखाबव नुद्दापीवे ! 


का.- चौधरोजी, से तहि कडियौक । ओ बहुत पड़लि छैक । में सरकार एहि कापर 
(ओकरा बहाल कैने छैक । 


जौधरोजी कुरुड कौत जजलाह- हौ, तो सरकारेळ को बुत छह ? अनकर 
बहु-चेटौकें नजाकऽ देखबाये बु मन लगैत छैक । परिक्रतासे औकरा कोन काज ? 
तावत्‌ कानपर जनड चहत पि गेलाह दोडी । थजलाह- डि सुमे प्रष्टक उदय 
कैक । जे स्वयं ष्ठा हैत अछि से सभको अपने रान बनावय चाहैत अछि । ओ 
आकड सौे शामक ह्वीगणकों दूरि कय छं रेत । वखत कि एकोटा बेटी-पुततोहू 
कथा मानत ? ओकरा *प्रामसेनिका' नाहि 'रयशोधिका* चुष्छू । 

जौछूषापू एतीकाल धारे ढी पर्यत जलमे ठाढ़ पेल "अधमर्ण सुक्त' जपेत लाह । 
आ नाहे सि भैलैड । बजलाह हम त कडु ओहि छोडोके अपना आंगणे नहि 
पष देवैक । 

काशीनाथ बाचा, ओना 'जौंदी' नह किक । ओ अफसर भाकड आइलिं अछि । 
जौमूबानू उसेजित होइत बजलाह- इहि गाममे अफसरों महन नहि चलतेक । जौ हमरा 
परके बिशाइव आओहि त फॉरे "कऽ मारि करौ, मारे करचौकॅ भूत तोढ़ि दमक । 
तत बौकूबाबूक पौज एकयैत ओहि ठाम पह गेलैन्ह । बौकूबाबू पुललचिक- की हौ 
भुटकुत ! एता दौठुल किएक ऐताह अछि ? घरमे साँप बहीलौह अछि को ? 
भूलळुन हैैत-हफैत कहय लगलधिन्ह- एकटा मौरी सू उल्जर नूआ पहने आइलि 
अछि । इलानमे कुरमीपाः वैसॉल अछि । कहै छैक जे आंगन जाक सभ भट करब । 
मय-काको त तैयार छधिन्ह । परतु दादी कहलन्हि जे दौदिकऊ अपना यावास सुने 
आलह । 


जवाब सर्शीकित होह पुछलधिनः- ओ के धीक ? को करय झाईलि अछि 7 हगरा 
जागर कोत काक छैक ? 

भुके चु रेखि काशीनाथ पुछलथी- को हौ भुत्कुन ! ओकर माथ उघ छैक 
कि? 

पुरकृत- हैं । 

काशीनाथ- हाथमे बै हैक र 

भुख्कुत- हैं । 

काशौनाथ- तखन निरिचय यैह थौ । 

जौकूबू कोधसँ बताह होइह बजलाह- हदाशखितोक और कोनो घर जहि भैटलैक ? 
भसे पहिे हमरे शोधय आयल अछि ? 


पी, वैद्यजी ओ चौघरोजी आनद मुस्कूर' उठला । चौकवावूक किछु नहि 'फुरतैन्ह, 
चट द$ एक थापडू कसिकऽ भुर गालमे लगा देलचिन्ह । 


कथा : रयसेविका 
(फो. हरियोहत भा) 


डा 


उड़ 


जन बौकचानू आहन पहुँचलाड त चकित भऽ उठलाह । जकरा ओ भारि बाट डाइन, रक्षसो, 
कुलटा आदि ताना प्रकारक उपाधि दैठ आयल ज्रथिन्ह, तकरा देखी छथि जे आचर कसे, 
र्क हाथमे भादू ओ दोसरामे कंनाइल लेने, हुनका ऑगनक मोडी साफ करबामे लागल अछि 
और अपना अलक स्वोगण मैत काने पो ठा भेल नककर-चककर ताकि रहल छह । 
कायकत आनम सिति मोडक गंध लमैत छड । नित्य प्राणायाम कौत अबे लाह । से 
आई खुलिकः सोस लेतैन्ह । ओसारपर सभ दिन कूडा-कचराक देरी टिक लाव पडत 
छलैन्ह । आइ देखँत छथि त एकदम लाइन क्लोयर । कतहु एकटा फालतू चीज नहि । 
चौकठि लग एकटा काइला सन कारी लालटेन सगल रहत लैन, मे कय दिन माधे ठेकि 
जाइत छलेन्ह । आह देखत छथि क ओ लालटेन साफ चमर एक कोने खुटटीलं लटकल 
अछि । ई कायापलट कोना भऽ सेलैक ? हुनका घरमे छौ माससे जे झोल जमल छलैक तकर 
आइ नामोनिशान नहि । बौकूबावू स्रोचय लगलाह- आहा | एने संस्कारवाली यदि अपनो घरमे 
हैत तखान नित्य किएक गरहकिच्चन होइत ? 


बौकूकनू पूजापर बैसलाह ह जंगलास देखाइ पडलैन्ह जे ओ लड़की पछुआडमे ठादि अछि । 
कामे एकटा बेग लटकौने, आहिपर सुन्दर अक्षरमे “विमला देवी' अंकित छैक । एकटा 
कैक गाळमे कौड़ा लागल छसँक । लाहिमे ओ कोनो दबाइ घोरिकः पिचकारी इय रहल 
अछि । बीच-बीचमे स्वीगणको किलु डुछा रहल हैन । 


देखेत-देखीत एकटा आरवर्म कात भव गेल । जे चताडुबायाली सासुक देखा-देखी सहिन 
काक फपने इ छलीह से एकाएक शिमला दीक रिदेशानुसार भरकछ भोहि हाथमे कोदारि 
लेलन्हि और बाड़ौमे जेना हारा अपन कॅल मादक कादि कम झोक लंगलौह । 
रंजंत-रेखंत बादी साफ भय गेल । 


योक कालक आद विमला देवो साबुन लःक5 हाथ धोयलन्हि । एक मिनट बचा दुलार 
कैलधन्ड । स्ुपरानत इन्‌ हाथ ओड सभक “तमस्ते' कौत चिदा भः गेलोह । बौकूबाबू 
मंतर भव देखत फ़लाह । ई त चांडालिन जकाँ नहि, मुनि-कन्या जकाँ लगैत अछि । 
जहि जापत, ततहि तपोवन बनी देह । बल ेधरैक प्रति ओतबा अपशब्द कहलिऐक । 
कयाय दुर्गापाठ करय लगलाह । किलत पूरि-फिस्कः वैह लाल ठोपचालौ शवेतवसना ध्यानमे 
आदि लाक । 

भोजनकाल बौकूबाबू स्तरौरों कहलॉक- दैखतिऐक, बंगालिन लद॒कौक पानि ? 

स्त्री कहलधिन्ह- ओ बंगालिन नहि, देशीए अछि । 

चौकूगार्‌ कडलथिन्ह- ई हम मानि नहि सकत छौ । इतय ओ पानि कही पाथी ? 
स्त्री कहलथिन्ह- बाला नूआ देखने नहि बुफियौक । ओ मैधिलानीए धीक । कमलपुर धर 
हक । ई सुतैत बौकूगमूक धकर द! करेय सालि देलकैड । पहिलुक प्रफुल्लता विलीन 
भऽ गेलैन्ह । स्याह होइत मनमे सोचय लगलाह- जंगालिन किंबा पंनाबिन सत त ई सभटा 
छत्षितैक । पलू मैथिल क्या भकः एना रूरैत अछि ? अनकच्छल जात ! खंजन चललीह 
बगडाक चालि, अपनो चालि बिसरि गेलीह । देशी मुर्गी विलायती जोल ! प्रकाश्यतः 
डजलाह- एकरा माय-बाप नहि छैक को 2 एळन घरि कुमारिए किएक अहि ? 


स्त्री कहलथिन्ह- हम पुऊलिरेक, 'हे दाइ । तो एहेन सुन्तरि छह । विवाह किएक नहि करैत 
छड़ ?' तन हेलय लागलि । बाजलि- 'बच्चा उत्पन्न रूरमवाली दशमे बहुत गोटा छथि । 
"एखन सेवा करपवालोक कमी छैक । ते इम चैह मार्ग अपनौने छो ।' हम कहलिऐक- 'हे 
दाह ! तोरा एतबेठामे एहेक ससे बँ कोर भऽ गेलौह ?' तन फेर हसतय लागि गेल । 


बौकवाबू कहलिन्ह- अन्य देशी रडैत त हम सभटा चात शिरोधार्व कः लितिऐक । परंच रहो 
सारे बहाड ई एतबा शान देखाओठ से कोना मानि लेक 7 कहयो बंगला नआ पहिस्यु, 
पतु धातु त तिल कैन । ई चाली भज्कड साक देखाउस कौ छथि । किस मः जै 
त सभटा फुचफुच्चो बहार भऽ जेतैन्ह। 


कि दिलमे विमला देवक ज्योतिस घर-घर आलोकित भऽ उठल । बुचौलीवालीक इनामे 
कडा सहसह कोत छले । से आब ब्लॉचिंग पाउडर पडि गेलेन्ह । जहाँ सभ चैल सतत 
मुँह ने शत छलेन, तहां आन साफ मलमलक दुका फॉल हैत ह । रुपीलीवालोक 
जनक देहपर सेर भर रिद्ठा-रिट्ठी लाइल रहैठ छलैर से उत्तरि गेलैन्ह । जह बगटक नाकमे 
मात पोटा लटकल रत छलै, ता आब हाइड्रोजन पेतेक्साइड ल$क$ हुक कान साफ 
कल जाइ छेन्ह । ठकोलीवालाक बच्चा जहाँ दुरुखेमे नरी फौरि देत छलै तही आब घरे 
बाहर लाकड लघी कऽ अवेत छन्हि । मिसौनावाली बारह बजे मुँह धोबय बैसैत छलाह, से 
आब सूरोदयर्स पहिनहि सनान कय लैत छणि । मुर्जनाकालीक नित्य बेरूपहर खुटीनावालीसे 
'ऋगड़ा होइत छलैन्ह, मे आब डुनू गोदा बैसिक? उनी मौजा यनत छि । एकार गाम 
आणूल परिवर्तन भऽ गेल । विमला देवीक डे को बच्चा आखिमे काँचो नाहि । अभक 
जख साफ । कोनो सडूकपर नाक मुनबाक काज नहि । सभक जाढो-भाडीमे कोबी, टमाटर 
ओ मटत्क छौमी लढयइत । बिट्कोबाली परम भिटैमिन बुफब लागि गेलीह । 


जागी समाक ई नत जागरण केवल घो. घरि सीमित नहि रहल । बाहरो ओकर किरण 
प्रिह होबय लागि गेल । 

एक दिन पंचलोकनि दलानपर रहथि । रेखेत छि जे समौलगाली मोम्रम्माति सामते खोतये 
मोषापर बैसि धान कटा रहल छथि । ई देखि पडितजोको लेसि देलकैन्ह । बजलाह- आब 
गामने अकरहर भ$ रहल अछि । 


काशीनाथ कहलभिन्ह- घरे पुरुष-पात नहि कैल । हैँ स्वयं क्ब ल खे । एहिमे कोन दोष ? 


ज़ी बजलाह- मैह छलि त दोग-रागे कूटा लिति । एका बोच ठाम महोखा जका 
बेभिकऽ पुरुषक खातीपर मूँग किएक दलैत छि ? 


काशोनाथ कहलिङ- ्रामसेजिका ... 


आमस्षेषिकाक नाम सुनिता थं जोक षाणि भदकि उठत । हुनका पहने घा. घास नेओत 
ग रौ छलैव्ह । विमला देवीक ऐलास बहुत किछु कम्म भ$ गेलैड । एहि दवो ओ 
खौँफाएल एत छलाह । बजलाह- गामम तइन ने चंडालिन आइलि अछि जे आब एकोटा 
धर्म-कर्म पहि गायमे नहि हय देहि । दशका दिनक संचित मर्यादा आब नासोचे सूल जा 
कल अहि । 


लो जमसेथिकापर विशेष गसन नहि छलाह । कारण जे विमला देवी चघनटोलीसे लय 
ुसहर्टोली धरि घर-घर जाक स्तगण मुफ्त इग इ अबैत उभि । कतेक मुवतीको 
ंजेक्शनो देनाइ सिखा देने छलधिन्ह । एहि ससे वैधजीक आमदनी मारल जाइ ऊलैनह । ओ 
'फुफुकार छोड़ैठ बजलाह सभ फसादक जढ़ि थोक ई प्रामसेयिका । चैह कंचुआ समको 
'कृकि-फूकि साँप बना रहल अछि । जॉ किछु रिन और एहि गाममे रहि गेल त हमरालोकनिक 
निर्वाह हैब कठिन । 


कदत चौधरिको अपना घरक मर्वादापर-बडू ग्य छलै । बजलाह- जौ हमरा घरक स्त्री एता 
करम त गददनिमे.... 


का : महच 
(जो. हरियो भा) 
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एत बरजैत-बरजैत चौधरोजो एकाएक विहे उठलाह । जेना सहसा बिजलौक धक्क! लागि 
गेल होइ । सहुक कातक कोल्डुआडमे हनक स्त्री स्वयं ठाढ़ घऽक गुदक चेको नगला 
रहल छलक । चौधरीजो चुषप भऽ गेलाह । 


यलो पंज दिस आख मारलस्िन्ह । पंज जजलाह- कलिकाल जे ने कराबय । कैद्यजी 
उत्तर देलबिन्ह- कलिकाल को करौक ? हमरा आगमे कथमपि एना नहि भ सकैत अहि । 


स्तु वैद्योजोक ग्व खर्व होइत देरे नहि लनसैन्ह । कारण जे औैखन ओ प.जीक संग 
सङकर ऐलाह कि दैत छथि जे बदन अपना पाँच र्षक कन्यके आगुर घरक स्कूलमे 
जाप लिखाबय लऽ जा रहल खि । अैचजो अनठाकड दोसर बाट ध लेलन । 


पो मुसुका उठलाह । हुनका विश्वास भ$ नेह जे ग्रामसेतिका सभ से बाता बना 
देलक । ककल हनक पडिताइन टा बायल छथि । एहि विचार पसन होइत पंजी अपना 
दानमे ऐलाह त स्वोभित रीः गेलाह । पॉडेताइन दारबन्जापर ठादि भेल अपना समि 
लिधांख गय कः खल छलीह । प॑ जोक देखि सहन शान्त स्वरसे कजलीह- 'देणू, कशोकालग 
समथि दसल छाथि । आव अपन हन गोटा गण्य करू । हमरा आगतमे काग अक्ि । 

पी ई झप रेखि अवाक रहे गेलाह । 

एक हिन रुम्दू्ग गामक लोक औलि खोलिकऽ देखि लेलक जे नाी-भाज सामूहिक 
रात केहन होड़ सैक । विमला दैवीक नेतृत्वमे शायक समस्त चेटी-पुतोह और कसने 
अमदान द्वारा महिला-पुस्तकालपक भैष देषय जा रहल छि । यूद लोकनिक मुँह तेहन भ 
गेलै जेना कओ चिक काढा पिया देने हो + बुदी लोकतिकों चुका गनि जे आब 
जोप-पिचताइ ओ दील हेललाइ गेल । कद एहि रवा रोकब असंभव छल । 


पोच दिनमे 'यहिला-कलब' तैयार भऽ रोल । जे चात स्वम विश्‍वास करवा योग्य नहि छल 
से आब पक्ष होमय लागल । बुचौतीवाली निर अखडा चढ लागि गेलो । पॉडेताइन 
आ बैदाइन आमसुघारक योजना बनाव लगलोह । बरहडुबावाली पखराइनवालीर्स समाजवादपर 
जह करम लगलौह । तीता तानपुराक युर चदादच लगसोह़ । मुनौना ओ खुटौनाबाली 
बैडमिंटन खलाय लगलीड । 


दे वर्मे गामळ कावाूल्य भऽ नकष । केहन उत्माहक लहरि आवल जे फूरत धीक 
भह सममे माही करय लगलीह । बैदाइनक बेट नर्सक काब सौखय लालीह । और 
पडिक पुत सेंडिवोमे डकः वाजव लगलोह । 


आगसेविका सरी-सम्तजक उनाति रे पुलकित भय उठलीह । पतबा कम विते पान 
अनि! हतका आशातीत सफलता भेटल कलन । जेना कको रोपल कलम दु वर्षमे करय 
लागि आहू, रहने आगन हूक हृदय भर गेलैक । पस्तु आइ जो अपन उदयान 
डिक जा रहल छदि । इका दोस़र इलाकाये बदली भऽ गेल छलैक । 


आइ सिमला देवी शामर्स विदा भ छल उभि । ताहि उपलक्मे सभा आयोजित अछि । 
डुले चेसी महिला संख्या देखबसे अनैत अछि । आबातवृद्धवनिता सभक आँखिमे नर 
भरल आहि ! जना कोनो बेटी स्हसुर जा रहल हो । अचना मनि प्रिमा विसर्जन 95 
फल हो | नवयुवती सभ चिमा देवीक फूलक माला पहिरौलथिन्ड । युवक लोकनि मानपत्र 
डेलविन्ह । वुड लोकति दूरवाश्त लय आशीर्वाद दिन्छ । वृद्धागण खाँइछ दैलाधन्ह । 
समस वयोतृद्धा लौह परिडतजोक पिाम्की । ओ कहतशिन्ह- चरी, तोहर गुण हमरालोकनि 
कहियो नहि बिसरब । आखि निषटट छल । से जाँ आबिक फोलि देलह । भगवान 
लोडर कल्याल कसध । 


बिमला! देवी अत्वन्छ नप्ता ओ गालीनतातुर्कक उत्तर देलचिन- हम जहाँ लोकनिक बेटी कया: आयसेलिका 
थिकडुं । संता करन हमर धर्मे थोक । हम केबल अपना करत्तव्यक पालन कैलहूँ अछि । (प्रो. हरियोहत फा) 
एहिमे हमर बढाइ कोन ? सफलताक ओय अहीँ लोकनिक अछि जे सभ गोठा मिलिकऊ 

हमरा सहयोग दैत ऐलहूँ । अहा लोकनि हमश जे स्नेह अदान कलह से हम जोडन भारि स्मरण 

राखन । एही अधिकारपर हम एक वस्तु मगत छी । एहि गाममे जे ज्योति जागल अि तकरा 

मरकाय नहि देन । यह हमर सभर्स पैथ दुका बिदाड थोक । 


लोकर आँखि भरि ऐलैक । भगवान करधु घरे एइने विमला सन जेटी होति । गामक 
जो-तो ज्वरा विमलाक आरती उतारय लगलोड । एक युवती हारघोनियसपर समदाउसि 
उठौलन्हि । 


ताही काल टमटमसे उतरलाह बतहूबायू । बकूजावूक बढुका भाय, जे आइ हीन कर्षपर 
'कामाळ्यासे आनि रहल छथि  सत्री-पुरुषक एहन अदभुत सम्मेलन देखि ओ क्षुब्ध भव किदु 
काल ऑंखि फाड़ि तकेत व्हलाह । पहि ठम एना भैएवी-बक किऐक लागल अछि? पुनः 
अपन आखि-कान टांएलम्हि जे कतहु गडबड त मे अछि | ठखन अपना प्रक सोर 
कैलनि- की हो, बुच्बुत ७5 हो ? सोसे गाम बलाह ध गेल आळि कि हमही बताह भऽ 
गैल छी ? 
चुच्चुत पैर हुम कहलसिन्‍्ह- साका, एक शब्द बजियौक जुनि । आजे शाम सममत भेल 
अहि । 
'बोध-प्रश्‍न : 
अही कथाके नौक जा पि लेते होपन । आग विस्‍्नलिखित प्रश्‍ससभक सही उत्तर कोष्ठकमे 
उपसंड्या लिखिकऽ दिव ः आ अपन उता इकाइक अंतमे देल गेल उत्तरस मिलाढ । 
1) गाममे "मिका आगमनपर गण्यमान्य वयिस कोड प्रतिक्रिया व्यक्त कयलि ? 

'क) आर्यं व्यक्त कग्लॉने । अ) स्वागतक भाव देखीलनि । 

ग) प्रश्ना चैलनि । प) विरेधात्मक भाव व्यक्त करानि । 

६. ) 

2) बौकूबाबूक मोनक तामस किएक ग्रामसेविकाकॅ दैखितहिँ राता भ$ गेलि ? 

क) पायसेतिकाक गजब सुनिकः । ख) गमसेविकाक स्वरूप देखिकः । 

ज) अपन घर पहंचिकड । 

घ) प्रमलेविकाक संस्कार आ क्रिया-कलाप देळिकः । (3 


3) गमसैविकाक दाण गाममे कोन प्रकारक क्रान्ति आल 7 
क) गामक स्त्रीगण प्-म्याद त्यागि देलति । 
छ) गामक स्त्रगण किनको कथापर भ्यान नहि देन लगलोह । 
ग) गामक स्त्रोगण स्वास्थ्य एवं शिक्षाक प्रति सचेष्ट भेलीह । 
च) गामक 


4) 'कँकूबातू मोनमे विचारलनि जे ई त चाण्डलिन उका नहि, मुनिकन्या जको लगेत अछि । 
जाहि जया तताड तपोवन बना देत ।' उक्त रमे मुनिकन्या आस किनका दिस संकेत 
करल गेल अछि 7 


स्जोगण पाश्‍चात्य फैरानक अनुकरण कर लगलीह । { ) 


श्र 


नट 


क) बिमला देवी ड) सुनावली 
'ग) खुटौनावाली घ) बैदाइन ( ) 


5) जौला न दर्शने आचार-व्यवहार आ तेश-भूषासे विमला देवक बंगालिन बुफलनि 
अत मोने-मोने हुनक काजक खराहना कबलानि । किन्तु जखन पत्लीसे ज्ञात भेलनि जे ई 
अत्य देशी नहि, मैथिल कन्या चको हैं मोन पुरः घोर भ$ गेलनि -किएक ? 


क) अपन सोच मिथ्या प्रमाणित भेलाक कारणे । 
ख) विमला देवीक बेस-भूषामे बंगा- संस्कत छाप देखिकड । 
ज) फलौक मुहँ विस्तृत जातकारो पद्लाक कारणे । 
'घ) चिरसंचित मानसिक संकौर्णक कारणे । ( ) 
6) 'ग्रमसेविका' कराये कोन दशकक मैथिल-समाजक चित्र उपस्थित कपल गेल अछि ? 
क) सत्तरि-अस्मीक दशकक । 
ख) अस्सी-नल्केक दशकक । 
ग) पास-साठिक दुशकक । 
ष) साठि-सत्तरिक दशकक । ( ) 
7) कामूक जेठ भावक कौ नाम छलति ? 


क) काशीनाथ ख) फूदतबाबू 

ए) बतहुबाबू च) भुल्कूल 1 
8) विदाइ कालमे ग्रामसेविका विणला देणोबॅ म आशीष देलति ? 

क) इंडितजोक पितामही ख) पंकिताइन 

ग) पंढितजौक माय घ) कैंदाइन ९) 
&3 कथा-सार 


अही काक धनप उढ्ने होयब । अहो कु गेल होषब जे हंर्मोहनावू एहि कथाक 
आध्यमस की कह$ चाहलानि अछि । कथापर विस्तृत विचार क पूर्व हमरालोकनि कथाक 
सार बुफि लौ । 


“ग्रामसेचिका' कथा पारम्दर्कि प्रामीश ठेठ मैधिल-जौवनगे संबंधित अछि । एहि धाक 
नाडिका विमला दैवी प्रामसेविकाक रूपये पदस्थापित भऽ मिथिलांचलक एक एन गाममे 
अबैत खयि जे रूबरिकादिता एवं कुसंस्कारक संग आशा सेहो गछारल छल । तें हनक 
(आगमनपर गमक पुरूषलोकनिक भहूँ वनि गेलनि । मोनमे डर सन्दियाय लगलनि । गामक 
पाणी मुहपुरपवर्ग दुन्क विरोध रंग-रंगक तर्कस कश छथि । ओ गामो, गामक संस्कारकँ 
'अथास्थितिमे खाक पक्षकर छि, ते सेविका वोधे तर्क युद्ध जारी रखैत छि । 


एर, ग्राससेविका विमला देवी पहि तस निरपेक्ष अपन करतल्य-पधपर बदैत जडत धि । 
(ओ लाडि लेल पुरुष अपेक्षा महिलावर्गने अपन पहुंच बदवैत छश्चि । पसरल सभ 
कुसंस्कासकों स्वयं आणो बडि तोदैत छथि । अपन संकोचक, कर्तव्य-अक्तव्यकॅ रा, 
फरिवर्सतक आकांक्ाक संग आणो बत छि । 


हुलक पढि समर्पणको देखि विभिन्न वयस्क सोन समाय हुतका हुलासक संग उहण कौत 
छि । ओलोकनि पुरुषवर्गक कुल्लम रजा अबढौठ, दूतक डेगमे डेम मिला संग दैत 
छिन । ओकर फलस्वरूप नहह विरोधक स्वर आशीष-सयमे परिणत होबः लगैत अहि । 


पाहि परिवर्सनिये, पक्रति जे जागरण-रूपमे सफा अबैद आडि, विमला रोके डू बर्ष लागि 
जाइत छि । दू वक बाद ओ गामसे स्थानान्तरणक कारणे जा रडि छथि । ओहि अवसरपर 
जाममे विदाइ-समारोहक आयोजन होइत आडि, जाहिमे सम्पूर्ण शामक लॉक भाग लैत छाम । 
क्यो हुनका फूलक माला पहिरबैत छथि तं क्या मानपत्र दैत छथि । वृद्धलोकनि दूर्वक्षत देह 
थि तैं वृद्धालोकनि खोडेछ । शामक सभे बुढि पण्डितडोक पितामह उक्ति होइत छि 
जे आछि निपट छल, से शो आविकऽ फोलि देलह । एहिपर घिमला दवांक सकल समाजक 
सों पिन उत्तर होइत छाति जे एहि गमे जे ज्योति जागत अछि तकरा मिफाय साहे दन । 
येह हमर ससँ पैध बड़का बिदाइ भिक । 


पहि अलसरपर वातावरण मोरा जाइत अछि । सभक योनये समवेत कामना कुराह सैक जे 
भगवान करुत घर-घर एने विमला देवी सन बेटो होधि । ते श्रद्धावश बेटी-पुतह हतक 
आरती उतार; लगैत कृषि । एक युक्ती हैँ समदाउनि उठा दैत छथि । एना लगैछ, जेता कोनो 
बेटे अपन दुक सुर्राध गामे लुटाकः सासु विदा भऽ रहलि अहि | 


तखते शामक मुँहपुरुष बौकूबाबूक जेठ भाइ बतहूबाबू तीन वर्षपर कामाखयासे पुरैत छथि । ई 
परिवर्तन दख हुनका ताक लाति जाइत छनि । हुनका मतिमक शंका झोइत छनि । ओ 
तकर पुष्टि लेल अपन पौस पुछैत रृथि जे बाह हम भऽ गेलु अछि आकि गामे ? 


पौत्र उत्तर दैत छति जे एको शब्द नहि बजियौक । आये गाम सम्यत भैल अहिं । एहि ताँ 
जुवतम मोनमे सकारत्मक सोच ऑकुराइत देखाय कथा परिवर्सनक दिशाओं दर्शबैत अन्त 
होइत अछि । 


6.4 _ सन्दर्भ सहित व्याख्या 


पा हम कथाक कि महत्वपूर्ण अंशक संरर्भ सहित ज्याळ्या कउ रहल छी, बाहिसँ अचे 
कथाक मर्म बुझाने सहयोग भेटत । 

उद्धरण : । 

ह त चाण्दाश्िन अक नहि, मुनि-कन्या जका लगैत अछि । जति जायर, तहि तपोवन अना 


देत । बलहुँबचारीक ति ओतवा अपशब्द कहलक । बौकूबाबू दु्गांपाठ करय लगलाह । 
किन्तु पुरि-फिरिक$ वैह लाल ठोषवाली रबेतवसना ध्यानसे आबि जाल्ह । 


संदर्भ : अस्तुत उद्धरण हास्य-व्य सम्राट कथाकार छे. हरिमोहर भाक कथा “यामसविक सँ 
लेल गेल अछि । एड कथामे बोळा सामक एक सुखद पात्र छथि, जे गाममे विमला देवी 
नामक ्रमसेवकाक पदार्पणसे खिन कि । ओ पौखरिपर अपन सपान-सौचक लोकक बीच 
तकर खिषांस आ आलोचना करैह आङन घुरलाह अहि । 


व्याख्या : चौरान्‌ आळस आहि जामसेविकाक कार्य औ व्यवहार देखि चकि रहि गेलाह । 
अपन आडन, नाडी आ भरक कायाकल्प भेल देखि मंत्रमुष्य भ गेलाइ । ओका शुचिता ओ 
मंल्कारमे टट्कापन हुनका अपन मान्यता बदल5 लेल विंवस क$ देलकनि । ओ सोचऽ 
लगलाह जे ई ते मुनिकन्या जक लगैत अछि । अनेर ने सखन एकरा एक चाण्डालिन 
रूपमे देखैत छ ! ई कनाल हैँ जाहो घरो काण, करे स्वर्ग चना देत । नौकूादू ओकरा 


का : ख्ामसेलिका 
(हे. हरिमोहन का) 


£ 


क 


अहि ततेक बेसो मोहित भः उठलाह जे ओकरामे युणे-युण देखाइ पड़ड लगलनि । मोन एकाग्र 
नाहि भऽ प्नि । लाख दु्गांपाठमे मोनव्हे स्माथऽ जाथि, मुदा बेर-बेर घ्यानमे वैह लाल 
ठोषकाली इवेतवरूना आवि जाइन । जेना हुनका अपन दुर्गापाठक फल भेटि गेल हॉइन । कह 
बैह विमला देवी तै ने हमर शक्तिरूपा थिकीह, चे हमर साधवाक रूपमे फल देवा लेल आइ 
हमर मर-परिसरमे टहलि इमर भोतरक कलुषक पवित्र कः रहलीह अछि ! 


विशेष : 


1) कूक जे जोवन-परिवेश रहल छलि, से हुलक सोच आ संस्कारकं गाडिक3 रखने 
छलि । रामसेवक आगमन हनक भौतर लागल भोलके साफ करे सहायक 
भेल अछि । 


2) िचार-परिवर्तन व्यवहारक पवितास सेहो संभव थिक- एहि गूढ रको हरिमोइनबाबू 
एहि कथाक माध्यमे व्यक्त कयलनि आछि । ओ सपना जे पचासक दशकमे देखलगि, ई 
कथा तकरा साकार करैत अछि । 


3) एहिमे कथाकार जाहि ललित भाषाक प्रयोध कयलनि आडि, से कथ्यकॅ स्पष्ट करबामे 
जेस हागक भेल अछि । 


उद्धरण १ 


एहि ठाम इता धैरणो-भक्र किएक लागल अछि ? पुनः अपन आँखि-कान रोएलग्डि जे कतहू 
गड़बड़ त ने अहि ! हजन अपा पौळ सोर कॅलन्हि- कौ हो, बुच्चुन छऽ हौ ? से गाम 
बताइ भा गेल अहि कि हमहों लाह भऽ गेल छौ २ 


चुच्वन पैर सै कहलधिन्ह- कक्षा, एको शब्द बजियौक खानि । आये गाम सम्यत भेल 
अछि। 


संदर्भ परतु उद्धरण हास्य-व्नगय समर शो. हरिमोहन भाक कथा 'ग्रापसॅपिका'से लेल गेल 
आहि । डु वक अभ्यंतर गाममें भेल आमूल-चूक परिवर्तन अलभत बौकूधाबूक जेठ भाई 
जडान, जखन कामाख्यास सुरत थिते हुनका जाटक लागि जाइत छनि । ओहि काल 
आमतोबिका विमला देवीक विदाइ सेढ भऽ रहल लि आ जोत नामक आबालवृडवामिता 
उपस्थित रभि । 


व्याख्या : बतहूबातूक एकऽ ई परिवर्तत अपन दिमागको सही स्हवाक रिशामे संदेह ठान 
कस लगला । हुतका तै पहि जेना वुफयर्लानि जे हम कामाळ्याम तै ने ही । एतहुक माहौल 
हलका तंत्र-साधनाक माहौल सन नुभहयलनि। ओहि साधनाक एक क्रिया सैरवी-चक्र सन 
बुफवलनि । फेर लगलनि जे दुनका मतिप्रम भः गेलनि अछि । एहि असंग ओ अपन पैसै 
अनतन लैब5 चाहलनि । मुदा ओ तै न्तम पीदीक अग्रिम स्वर बुझने । ओ कहलकनि 
जे गाम तै एखन धारे विमत लोकक हाधमे "छल । आबे ई सम्मत भेल अछि । इहि तँ 
कथाकार शहि उडधरगक माध्यमर्स ई सिद्ध कर चाहनि अछि जे नव पौदौक सोच पुरान 
'पौडीक सोचसँ आगा होइत छैक । ओकर सोचमे ठर्कक एडन अमोघ अस्त्र छै जे वैह टा 
रदिसंजन कः सकैछ । 


विशेष 


1) उक्त उद्धरणक आतिम जाक विद्युत-प्रवाह जकाँ पुरन सोचल मूर्छित कः नवीन 
सोक स्थापित कोत अहि । 


2) चुश-परिवर्ततक सपनाचे कथाकार बहुल सहज ओ स्वाभाविक रूपये व्यक्त कसलनि 
अहि | 


3) ई कया पड्लापर स्वतः सिद्ध भः नाइछ जे जतः ने जामि रावे ओतऽ जाधि कवि, अर्थांत 
स्य केवल वर्तमानव प्रकाशित करत थि, मदा रचनाकार भविष्योबे प्रकाशित रूड देत 
काध । 


अध्यास : (1) निम्नलिखित उद्धरणक सपरं ख्याया करू - 
एक दिन समरण गामक लोक आजि खलिक: देखि लेलैन्ह जे सरी-सपाजक सामूहिक शक्ति 
कहन होइ छैक । विमला देवीक नेतृत्वमे शामक समस्त बेटौ-पुतोहु आचर कसने श्रमदान हार 
महिला-पुस्तकालयक नेव देप जा रहल अछि । चूइ लोकनिक मुँह तेहन भः गेलैन्ह जेना 
कओ चितेताक काढा पिवा दने होइ । 


संदर्भ : 


का : सेविका 
(जे. हरिमोहन झा) 


क 


जन) 


कथाबस्तु रूथाक अनिवार्य तत्व धिक । एकर निर्माण घटनाक्रम आ पात्रसभक पारस्परिक 
संयोगर्स होइल आकि । किछू कथातकमे परिवेशक प्रभाव विशेष रूपॅ देखल जाइत अहि । 
कथाक मूल कथ्यक अनुखरे कथा-जेखक क्वसु निर्माण करैत छथि जाहिमे कखनहु 
कोनो कथावस्टु घटना-प्रध्ान अनि जाइछ हें कोनो चरित्र-प्रधान । कखनोक5 कथावस्तुमे 
परिवेश वा वातावरणक प्रघानता स्पष्ट रूपे लक्षित होइत अखि । एहि कथामे घटना-क्रम 
समित अछि । ओन, चर्चा त अनेक पात्रक कसल गेल अहि, मुदा प्रधानता तीन-चार पाज 
आज़ देल गेल अछि । ते ई कहल जा सकेछ जे एंडि कथामे घटनाक्रम, पात्र आ परिवेश- 
जेर समान कूड महत्वपूर्ण अछि । 


काक आर्य : 'प्रमसेिका' पे: हरिणो भाक श्रेष्ठ कथाकूतिमेस एक धिक । एहि कथाम 
'घटनाक्रमक विस्तार चेसी नहि अछि आ ने ओ अस्वाभाविक रूपे दुर्शाओल गेल अछि । 
कथाक आरंभ मिथिलांचलक एकटा सुदूर ग्रामीण अंचलमे 'ग्रापसेविका'क आगमनक चर्चाक 
संग होइत अछि । कथाकार गामक पोखरिक परिवेशक वर्णन कैत पणिडताड प्रवृत्तिबला कि 
प. यथा- बैनी, काशीनाथ, बोकूबावू आहिक चरित्र उपस्थित कैत छथि । गाममे महिला 
आमसेबिकाक प्रवेश हिनकालोकनिक स्वरी मानसिकता प्राहव नहि छनि आ ते ओहि 
प्रसंग सभ अपन-अपन म्ब्य प्रकट कौत छा । सभर्कों पहिरो भय छनि ने माध उघारने 
धो घरे घुमःवाली स्त्रौक सम्पर्क भेलासँ हुनका घरक नारी-सदस्या लोकनि सेहो अमर्यादित 
आचरण ने का लागश्वि ! तें सभ एक स्वरें ओहि अपरिचिता ग्रामसेतिकाक प्रति विरोक 
आव व्यक्त कत खि जे आर जे होअय, मुदा जो ओहि ग्रामसेविकाके अपना आमे टप: 
जति दंताह । रमो परिजेशमे प़ात:काल उलाशयपर हांबःयल्ला क्रियाकलापक बात सुन्दर आ 
सजो चित्र उपस्थित कयल गेल अहि । क्यो दातमनि कौत छा, कयो लोटा मजैत छथि, 
बयो जलये ठाढ़ स्तोत्र पाठ कड रहल रथि । मुदा, विविध करिये लागल रहितो सभक ध्यान 
गरमसेविका-पकरणपर करिव छनि । वैदयजी, काशीनाथ आ फूदन चौधरीक मध्य चल 
चर्चने घाग लेत बौक चौधरी सकट घोषणा कन जे एह गाममे ओ ग्रामसेविकाक अफसरो 
शान ताहि चलः देताह । तनि हुतक भै हकपैत ओहिठाम पहुँचलधिन आ हुनका सूचना 
दलन जे दलानपर एकरा अपरिचिता स्त्री बैसलि छथि आ ओ आढनक पहिलालोकतिस भेट 
ऊर चाहैत छि । माय -काकी तै भेट रूएऊ लेल तैणार छात मुदा चावीक काव छमि जे 
श्वास अनुमति लः लेल जाय एहि सूवनापर बौकूबानू सशॉक्तित भः जाएत छथि आ पुछैत 
छथि जे ओ के थिक ? को कर) आवलि अहि ? आनक महिलालोकनिसे कोन काज है ? 


पौत्र भुटरुत कोनु उत्तर रुहि द परत ऋनि । 

काशीनाथ पुरु पुछैत अशे - की हौ भुटकुत, ओकर माथ उधारे छैक किने ? 
भुडकुन- हँ । 

काशौनाथ- हाद मे अगो छैक ? 

चुटकुक्- हैं । 

काशीनाथ- तखत निश्चय बैह थीक । 


बौकूबाबू क्रोधर्स बताह होइत बजलाह- हड़ाशंखिनीकें और कोनो घर नहि भेटलैक ? 
समसं पहिने हमरे शोधय आयल अछि ? 


जलाशबपर उपस्थित वधयो, पंडितजो आ चीधरोजीक ठोरपर मुसको आवि गेलनि आ 
बौळूलावू उत्तेजनाये पौरे एक पड़ मारि नैसलाह । ई कथाक प्रथम भाग अछि । ए 


आग पढाइ ई स्पष्ट होइत आहि जे मिथिलाम सारीक दि ब दृष्टिकोण छल । शिक्षा 
ओ संल्कात्क प्रति एथाकथिह पॉडितवर्गक को खेच छल ? नारक शिक्षित होयबाक अर्थ 
'हुतकालोकनिक दृष्टम अमयोदित भऽ जावब छल । हुस्कालोकनिक संस्कारमे एोप-मरौत 
'कादुने, घर-आँगनक देहरिमे बन्हायल स्त्रीक अतिरिक्त आर कोनो सारो-कावि अक्षम्य छल 1 
हि कथामे संबादक माध्यमे पिव र्ढिवादी भनोणाकक बहुत सजीव वर्णन कबल गेल 
अहि । 


(कथक विकास ; रूथाक दोसर भाग चौक्कुछबूक आढनसे आरंभ होइत अछि । जखन बाकू 
आगन पहुँचलाह त चकित भः गेलाह । जकरा ओ भरि बाद डाइन, राक्षसी, कुलटा 
आदि जाना प्रकारक उपाधि दैत आयल छलबिन्द, तकरा देखैत छवि जे आवर कसने, 
एक हाथमे फाडू ओ दोसरामे फेनाइल नेने हुनका आंगनक परोड़ी साफ करबामे लागल 
अछि और अपना आंगनक स्तरीगण मौत काढ्ने पाछौँ ठाढि भेल बककर-बक्कर ताकि 
रहल छधिनह । जे बौळूवाबू किछ क्षण पूर्व धरि अपना मोनमे य्राममेलिकाक कल्पित छवि 
मर्मत क पूर्त होयबाक कारणें अपन चिकार दोषपूर्ण वाशी आ आचरणे व्यक्त कऽ 
रहल छलाह, ग्रामसेषिकाक स्लाक्षात दर्शन पिते अपन मनोभाव बदलैत पौलाने । घरक 
अध्यवस्थित दशा किये कालमे ग्रामसेविकाक सघल अभ्यस्त हायक स्पर्त जि सुव्यजस्थित 
भड गेल झल । घरक ई परिष्कृत संस्कार बौकनानूकॅ सोचना लेल बाध्य क देलकनि जे 
'एहने संस्कारबाली जँ हुनको रमे रिति हें नित्य कलह आ क्लेश नहि होति । 


जखन बौकूबाबू पूजापर बेसलाह हैं खिड्कासे रेखाइ पड्लनि जे ओ कन्या पछुआइक चाडीमे 
ता भेलि नेबोक गाछमे कोनो दबाइ छोटि रहलि छलि आ संगहि हुनका घरक स्त्रीगणको 
'किछ चुफा रहलि छलनि । से, ओहि जिमला देवीक निर्देशक प्रभाव तत्काले देखाइ उढ्ने । 
जे बडुहरबातालौ सासुक अनुसरण करैत सदिखन घोष-मरौत काढे रौत छलीह, सेहों सक्रिय 
भड सामे जुटि गेलीह । 


तकर आइ तै ई घर-घएक चात भः गेल | सभ घरक स्तोगण सयेष्ट आ स्वास्थ्य-शिक्षाक प्रति 
सजग रह$ लगलोह । कमरा: ग्रामलेकिका विमता देबोक प्रभाष-क्षेत्र बदल गेल आ भरि 
गमक स्त्रीलोकाने मुक्त भाषसे ओ सभटा काज निष्यारित कर$ लगलीह जे आइ धर ूनक 
शरस बाहर बुफल जाइत छल । गामपे नारी-आगरणक लहार व्याप्त भः गेल । महिला- कलनक 
स्थापना भेल आ इए बर्धमे गापक कायाकल्प भ गेल । आज आल ठाम कको कोनो स्री 
काज करनामे संकोच या परहेज नहि स्हलानि । ग्रमसेविक शामक ई रूप देखि आनन्द विठल 
छलीह । मुदा, ओहि गाममे हुक कार्यावाधि समाप भ जेल छलनि आ आब हुनका ओ गार 
छोडि कोगो दोसर इलाका लेल प्रस्थान करबाक छलानि । 


'कथाक परिणति : कथाक तेसर आ अंतिम भाग विमता देषौक विर लेल आयोजित 
सभाग आरंभ होइल अछि । ओहि सभामे पुरेस बैसौ महिलाक संख्या छल । सभक ऑँखि 
नोणपल, जेना कोनो बेटी सासुर जा रहल हो । अथवा मंदिरसँ प्रतिमाक्त विसर्जन भड 
रहाल हो । नवयुबतो सभ पुथमाल्य बहिरा अपन दा व्यक्त करानि आ नवयुवकलौकनि 
गाना द5क$ । गायक बू-पुन दूर्व्षत ल आगो देलथिन ते वृद्धागण खडे देलांधन । 
ससै सयोवृद्धा पडितजीक पितामही आशीष दैत कहलधिनि- बेटी तोहर गुण हमरा लोकनि 
(कहियो नहि बिसरव । आखि निपट्ट छल । से ताँ आविक5 फोलि देलह । भगवान 
(तोहर कल्याण करथुन्ह । 


आमसेविका विमला देवी पि भातपूर्ण विदर्स अमृत छलौह आ नप्रता ओ गालोतलापर्क 
बजलीह जे ओ ते अपन कर्तत्प्क पालन टा कयलनि आहि, हतके सभक बेटी छाथि, सेवा 


(जो. इरिमोहन भा) 


£ 


कसब हुलक धर्म छनि । संतहि ओ विदाइक कपये समस्त ज्रामवासोसे वचन लेब: चाहलनि 
जे ज्योति ओ एहि गाममें अतलनि से कहियो मलिन नहि होअय । जखन हारमोनियमपर 
सरमदाउन गाओल जा रहल छल, ताही काल टमटमसँ बौकूबाबूक जेठ भाय बतहूबाबूक 
आगमन भेल, जे लोन वर्षे कानाळयामे हैत उलाह । स्जरी-पुरुषक एडन अद्ुत सम्मेलन 
देखि ओ क्षुब्ध मेऽ आखि फाड त्कैत रहलाह । अपन जिज्ञासा शान्त करबा लेल पौज्र्कों 
अजौलनि- की हौ, बुच्युन छः ही ? सौंसे गाम बताह भः गेल अछि कि हमी बताह 
5 गेल छी ? 


बुच्चुत पैर छुर्बत कहलविऱ्ह- बाबा, एको शब्द बजियौक जुनि । आवे गाम सम्मत 
भेल अछि । 


यानम प्रयुक्त एहि संवादक माधयम हरिमोहनकाबू मिथिलांचलमे स्तरी-नागरणक उद्घोष 
कत आयऽवला समयक भविष्यवाशी कवलनि अछि । 
बोध प्रश्न : 

निम्नलिखित प्ररनक उत्तर दिय5- 
9) विमला देवोक कोन बातपर लोकक आँख भारि अयलैक ? 

क) हम अहाँसोकातिक बेटे थिह । 

ख) हम कंतल अपन कल्क पालन कलह अछि । 

जे) पहि शाममै जे ज्योति जागले अछि तकर मिक्राय नहि देव । 

च) एहिमे हमर कोन बढाइ ? { ) 
10) बुलु अपन पिहामहसँ कौ कहलक ? 

क) बाबा, एलातपर चलू । 

ख) हम अखै छी, ता अहाँ बदू । 

ग) प्रामसेविकाक विदाइ भ5 रहल छै । 

अ) आजे गाम सम्मत घेल अछि । र ) 
11) क्ाशीनाथक गपफर, आमि सादे चौधरी की कडलशित, अप शब्दमे लिए: 


6.6 चरित्र-चित्रण 


चरित्र कोनो काक प्रमुख तत्त्व होइत छेक, जकर क्रिया-व्यवहारस॑ कथा चरमोत्कर्ष प्राप्त 
कत अहि | एहि कामे अनेक चरि नामोल्लेख भेल आहि, मुदा मुख्यरूयें डूटा चक 
विकास दर्शाओल गेल अछि । ई दुत पाज विमला देवी आ चौकूबाबू छि । एकर अतिरिक्त 
जलाशयपर भेल गप-सपमे भाग लँनिहार कि क्रमीणक चरित्र आयल अछि, तहिना विमला 
देलोक विदाइ-सभामे किछू चरित्र आयल अछि । चौकूबाबूक आङलक दुशय-वर्शनक क्रममे 
हलक परिवारक सदस्य लोकनिक चर्च प्राण होइत अछि । किछु पात्र एहनो छथि अतिक 
उल्लेख आहि, किन्तु कथामे प्रत्यक्ष प्रवेश नहि होइछ । बौकनातू आ विमला देवी रूथाक 
पहिल भागक मुख्य चरित्र छथि । मध्य भामे बिमला देवीक संग नामक नारी-समुरायक 
विविध चरि गागोल्लेख प्राप्त होइत अहि, तथा आठिय भागये मेहो विमला देतो, बौकूबाबू 
आ पूरवॉल्लिखित पात्र सभक संग किछु नव चरितरक आगमन भेल अछि, आहिसँ कधाक 
'विकासमे गति आधि गेल अछि । बहू बाबू, पडित, बुच्चुत आदि एहो कोटिक चरि छथि । 
कथाकार एहि सभ पाह गत काल परिनेश आ ेश-कालको सतत ध्यानम रखलनि अछि । 
तँ कोनो पात्र एहन नहि लगैत अछि जे मुखर नहि होअय । पंडिताड मानसिकता रखनिहार 
गामीण लोकनिक जे पारम्यरिक चरित्र होइत अछि से बहू बाबू, वैज, लूटन मिसर, 
काशीनाध, बौकूबाबू, झूएन चौधरी, भुटळून आहिक माध्यमे उपस्थित भेल अछि । तहिना, 
शिक्षा ओ सप्यताक आलोकसँ याचित अधविश्वासपूर्ण रू्वादी परिवेशाये साँस लेनिहरि देठ 
मुजौतावाली आदिक रूपमे चित्रित भेल अछि ।'प्रमेविा क कथाक प्रतपाएप विषय अछि 
'गाममे ग्रमसेविक्ाक आगमनपर गामोण लोकनि द्वार अस्हयोयात्मक वचार प्रदर्शित करब तथा 
'कालक्रमे प्रामस्ेषिकाक क्रिय-व्यवहाँ प्रभावित भऽ हुतक कसनक औचित्य स्वौकारि लेब । 
उपर्युक्त सभ पात्र एहि पटता- चक्रमे सहयोग करैत छथि । एत$ कथाक दूत मुख्य पारक 
'धिषयथे चर्चा करव समीचीन होगत- 


विरला देवी : विमला देवी शिक्षित अवियाहित मैथिल कन्या शिकोह, जे मिथिलांचलक एक 
एकून धष फ़ामसेविका-रूपये पदस्थापित भःकः अबली जतः लोक महिलाच घोष -मरोत 
(आ घर-आदनमे देळवाक अभ्यस्त छल । महिला सरक कल्पना ओहि ठामक मानसिकता 
लेल आगाइब छल, ते ग्रामसरेक्काक मादे छी-विएाक अवधारणा बनः-ससए५ लागल । 
शिमला दैवी व्यवहार, भूदुभाषी, सतयत सपगी चरिजक नारीक रूपये उपस्थित भंलि 
छथि, जे अपन ठोस क्रियाक प्रमाणक बले कुतर्क, प्रवाइक एहि निरदोळे रकबा लेल 
समतल भूमि तैयार कयलनि, आ ओ भूमि छल अशिक्षा-अंधविश्वासक डालस मुक्त सचेष्ट 
जागरूक महिला वर्णक । विमला देवीक आगमन सौंसे शमये जागरनक लहरि पसरि गेल, 
पर-पर गंदगी स्वच्छतामे परिणत भः गेल । समक धौया-पुछा साफ आ नोरोग गह लागल । 
महिलालोकनि निधोख घर-बाहस्क काल समाए; लगलीह । पंडितइन सन लोकक तै चर्चे 
नहि, सभसे जह पॉडेशजीक पितामही पर्यन्त नव चेतनाक समर्थन करः लगलीह । ई निश्चित 
रूपे विमला देवौक चित्रक उत्कर्ष-बिल्दु अछि । कणे सर्वत्र विमला देवोक गतिविचिक 
चर्चा भैरेश अछि, मुखर ते ओ अंतिम भागमे वर्णित विदाइ-उसंगमे घेलोह अछि । जै 
तत्कालीन परिवेश आ कालावधिकों ध्यानमे राळल जाव तै बिमला देवी सन चरितरक उपस्थिति 
समाजमे नगण्ये सन भेटत, किन्तु तत्कालीन मिथिलांचलक जाहि परिवेशक चित्रण भेल अछि, 
हकर सुधार-परिष्कास्क हेतु एते चरक होयब आवश्यक छल, जे एकटा माध्यम बनि 
'िथिलांचलके समसामयिक शिक्षा-संस्कारस॑ जोडि सकय । कथाकार इहि चरि्रक संग पूर्ण 
न्याव करबामे सफल भेलाहे अछि । 


कथा : ग्रामसेविका 
(जे. हरिमोहन का) 
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औकूबाबू : ननन 'ब्रामसेविक्ा'क सह-नायकक रूपमे चित्रित भेलाह अछि । बौकूवाबू 
कथाक आरंममे ऋमसेविकाक प्रबल विरोधी चर्र रूपमे उपस्थित होइत छथि । ई 
सहच-सरत भावनाक वशोघृत भः तद्रूप क्रिया रूयनिहार पडित-चरित्र छथि, तिक 
उपरता विमला देवोक शोल-संस्कारक आभा देखि कमरा: शान्त होब$ लैत छि । तैयो मोनमे 
एकया कसक रहि जाइत छनि जे ई मैथिलकन्या थिकीह । अर्थात्‌ विमला देवोक रूपये ओहि 
नारी-चरित्रक सभटा क्रिया-व्यवहार हका मान्य होइत छन, मुदा बंगबाला सन बगव-बानिवाली 
इन महिला मिथिलांचलक होषि, एकर स्वीकार करब हुनका लेल कठिन भऽ जाइत छनि । 
ओ भौतरे-भीतर मानसिक स्तरपर जे-जतबा विरोध देखा देने होथि, मुदा कतहु विमला देवीक 
कार्यमे अवरोध उत्पन्न कीत नहि देखाओल गेलाह अछि । ई कहल जा सकैछ जे एहि 
चरि रूपमे कथाकार तत्कालीन परिवेशमे जोबऽवला पुरुष-मानसिकताक चित्रण कयलनि 
अछि, जे क्रमशः सहज गाति परिवर्तित ओ परिबॉडिंत भेल । 


2) निम्नलिखित उद्धरण आारपर विमला देवीक चिक विशेषता बुझाठ- 
क) झु वर्षमे गामक काया-कल्प भऽ गेल । तेहन उत्साहक लहरि आयल जे फूइन 
चौषरौक भहु स्कूलमे मासते करय लगलीह, चैदाइनक बेटी नर्सक कान सौखय 
लगलीह और पॉडिताइनक पुतहू गॅडियोने जाक बाजय लगलीह । 


ख) हम अहाँ लोकतिक बेटी घिकहूँ । सेवा करव हमर धये चीक । हम केषल अपना 
कर्तव्यक पालन कैलहु अछि । एहिमे हमर बडाई कोन ? 


6.7 परिवेश 


याक रनाय देश-कालक बहुत महत्त्व होइ । रेश-कालस तात्पर्य अछि ओ परिवेश, 
जहिम सम्पूर्ण कधाक घटनाक्रम घटित होइळ । ते, परिवेश कध्यक निर्धारित करवाम मुख्य 
पुमिकाक निर्वाह करैत अछि । परिवेशक माध्यमर्स तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक 
आ राजनीतिक स्थितिक यथार्थपरक परिचय आणा होइछ । 


“्रामसेविका' कथाक रचना डरिमोहनवातू पचासक दशकमे कवलनि । ओहि काल भामे 
नवे-नव स्वन देशो पुनर्शठित करना लेल जोर-सोस्सें अभियान चालि उहल छल । कोनो 
राष्ट्रक शक्ति तजे सबल भः सरकैछ जखन ओकर आम जनता साक्षर, सज्ञान आ जागरूक 
होअप । त पुनजांगरगक ओहि कालमे राष्ट्र जन्शक्तिक महत्वपूर्ण अडशि अर्थात्‌ स्त्रोकँ 
से जार आ साक्षर बनयबाक प्रास चलि रहल छल, मुदा युग-युवानतर्स पराधौनलक 
डेदीमे गछाइल ग्रामीण मानसिकता आएन चारात रूदिवाद, अंधविश्वास आ पपरक तेहन 
गहन जाल बुनि लेने छल, जक भेदिक3 नवजगरणक प्रकाश ओहि वर्ग घरि पहुचब कठिन 
ख । हरिमोहतवाबू ओहि कालळण्डक स्पंदन चिकलति, समयक सांग चुलि । तकरे 
परिणाम शिक ई कथा । 


(ओहि काले मिश्रिलांचलमे अंग्रेजी शिक्षाक इचलन नहि छल । शाभमे सभ लेल शिक्षित वा 
साक्षर होयय आवश्यकत बुफलो सहि जाइत छल । सम्पूर्ण आवारी दस आ चीस प्रतिशत 
संस्कृत-माध्यमे व्याकरण-ज्योतिष या वेद-तेदान्तक शिक्षा ग्रहण क$ लैत छल आ शेष 
'घर-गृहस्थी-कृषिमे व्यस्त रहैत दिन बिता लै छल । एहि जोवन-हौलीक कारणे दुककालोकनिक 
खनो अभाव नहि रत खलति । शामक सिमान टपबाक सौभाग्य किनको-किनको पाण होइत 
कलानि, ते सभक सोचक परिधि सेहो सीमित आ संकॉर्ण छल । ग्रापसेविका कथामे 
जलाशमप गष्पक चौड़ी एहि तथ्यक प्रमाण थिक जे कोना कोनो विषयक न्ये कः 
ओकरा प्रति गलत धारणा बनाओल जाइत छल । ओहि कालमे पुरुष-मानसिकता अतयत 
आरी छल । स्त्रीक अर्थ मानल जाइत छल घर-दुआरिे व्यस्त एकरा भानल आकृति । 
एहि मानवाकूतिक कोनो इच्छा भऽ सरक, एकरे स्वतंत्र रूपे विद्यार काबाक क्षमता भ$ 
सकंछ, इहो कोनो काजे क्षम भ$ सरकी, ई सभटा गप तत्कालीन पुरुष-समाज लेल 
अकल्पनीय छल । 


“गमया! कधाये एहन ग्रामीण परिवेशक बिल चित्रण ते नहि अछि, मुदा थिभिन घटना, 
दर ए संबादक माधयम जतबा व्यक्त भेल आडि से पर्याप्त अछि । प्रभा आ संकौर्णताक 
पक्षधर काशीनाथ, वैचजी, फूदन चौधरी, बौकूआमू- सभ एकहि चिंठासें प्रस्त छलाह जे 
इलाकापे एकटा प्रपसेविका आयलि अछि । सभक एके आशंका छलनि जे ओ आखिकः सौसे. 
मक स्रीगणक दूरि कः देत, एकोटा वेटी-पुतेहू कथा नहि सातत, सभक घर विग देति । 
हरिमोहनमानू पाजानुरूल भाषाक प्रयोग कः संतादमे जवा तैं आतन कपलनि अछि, संगहि 
सपूर्ण पदर स्पष्ट रूपँ चित्रित करबामे सफल पेलाह अछि । पॉडितजीक संवादमे 
पहिताठ तत्सम शब्दक प्रयोग, गाममे प्रचलित लोकोक्ति प्रयोग आदिल परिवेशक चित्र बेसी 
प्रभावी बगल अछि । एकटा ठेठ प्रामीण परिवेश बौकूबाबूक घरक चित्रशक माध्यमे सोफी 
आयल आछि । आडनमे मोदी गंथ कौत, असोरापर कूडा-कचरक देरी, चौकाठे लग एकटा 
कोइला सन कारी लालटेन ठडल, पहुआसक बाडी दीस फाटल, नेबेक गाहमे कीड लागल । 
तात्पर्य ई जे स्व घरक घुरी होइत अछि । ओहि परिवेशमे सत्री स्वयं स्वच्छा आ 
'शिक्षा-संस्कारसँ वंचित छलीह तै अपन घर कोना स्वच्छ रॉळित्ि ? 


हरिमोहनबानू ब्य वातावरणक सृष्टि करा लेल तद्भव आ रेशन शब्दक बेसी प्रयोग 
कषलनि अछि । यथा- महोखा, गद्हकिच्चनि, बक्‍्का-बक्कर, हानी आदि । यत 
अयुक्त लोकोक्ति सेहो परिवेशक प्रभावकें बढ़यबामे सहायक भेल अहि, यथा- आच्छ तिपहू 
छल, निनो सिखन चुद दादी के, खंजन चलली बगरक चालि अपनो चालि बिसरि गेली, 
देली मुर्गी बिलाइती बोल आहि । 


रिोहनबाू नवजागरणक परिणाम्स अवनत छलाह । ओहि कालक मिथ्िलांचलमे जे परिवेश 
अकल्पनीय छल, तकरा साकार करबाक आकांकष छलाह । हुतक यैह सपना एुढि कथाक 


(जे. हरिमोहत फा) 


डा 


ज्ये परस्कृटित भेल अहि । मसेविकाक आगमनक किल्छु दिनक चाद सम्पूर्ण गामक लोक 
आखि खोलिकः देखि लेलानि जे नारी-समाजक सामूहिक शक्ति कहन होइत छैक । विमला 
दोक नेतृत्वमे गामर समस्त बेटी-पुतहू आँचर कसे अमदान दार महिला-पुस्तकालयक नेव 
देवव जा रहलि छि । बूड लोकनिक मुँह तेहन भऽ गलानि जेना कंओ चिक काढा पिया 
देने होइन । बू लोकि डा गेलि जे आब जतनाइ-पिचनाइ ओ ढील हेलाइ गेल । 
किन्तु पहि प्रवाहको रोकब असंभव छल । गाममे महिला-क्लन बनल, जे बात स्वप्नोमे 
विश्वास करबा योग्य नहि छल, से आब प्रत्यक्ष होबः लागल । ुचौलीवाली नित्य अखबार 
'पहुक लागि गेलीह । पंडिताइन ओ बैदाइन आमसुधारक योजना बनब5 लगलोह । बढ़हरबावाली 
आओ भळरबनकाली समाजवादपर बहस करः लगलीह । तनौतावाली तानपुराक सुर चढ़ाब5 
लग्लीह । मुखता ओ खुटीावाली बैहमिंटर खेलाय लगलीह । दु वर्षे गामक कायाकल्प 
भड गेल । 


अभिप्राय ई जे इहि रूथामे दूटा परिवेश उपस्थित भेल अछि । प्रथम, जे तत्कालीन मैथिल 
-समाळक सत्य छल । दोसर, जे कथाकारको अभीष्ट छलानि । कथाकार दुनू परिवेशक चित्रणमे 
सफल सिद्ध भेलाइ अछि । एहि रमये कथाकार िथिलांचलक पारंपरिक संस्कार मेहो नहि 
'बिसरलाह । गामक स्त्रोगण द्वारा मानस कन्या विमला ऐवीक विदाइ देल खॉइछ आ. 
आरौर्बचनक संग समदाठनक उल्लेख एहि तथ्यक प्रमाण भिक । 


6.8 संरचना-शिल्प 


काक रचना भाषामे होइत आखि आ भाषाक कलाश्पक उपयोग काधाक कथ्य आ ्रहिपाएप्के 
संग्रेष्य बनबैछ । तें, कोनो कथाक श्रेष्ठता लेल कथ्य आ प्रतिपाद्य मात्रक उत्कृष्ट होथब 
पा नहि चिक, अपितु इडो जरूरी शिक जे अभिव्यक्ति ओ स्ोषणीयता सेहो उत्त कोटिक 
होअध । ई अधिव्यक्ति ओ ससोषणीयत्ता भाषाक माध्यम होइत हैक तें. भाषक शिल्प ओ 
शैली कथा-संरवनाक मु अंग मानल आइत अछि । 


शैली : 'आमसेविका' कथा हरिमोहनवालूक उत्कृष्ट रचनेस एक मानल जाइत अछि । ई 
कथा जतया कस्म ओ प्तिपाद्यक दृष्टिसे महत्वपूर्ण अछि ततवे भाषा ओ शिल्पक दृष्टि 
सेहो । कथाक भावभूंमि ग्राम्य जीवनपर आधारित अहि | हरिमोहतबाबू एहि कथामे अपन 
क्यों यथार्थपरक दृष्टिस उस्तुत कयलनि अछि । ते, हुतक शैली सेहो यधार्धवादी अछि । 
अधार्थचादी शैलीक विशेषता ई होइत अहि जे रचनाकार जीवनके यथार्थ ओहो रूपये प्रस्तुत 
कौत छथि, जाहि रूपमै ओ होइत अछि । मुदा, एहन होइतो कधाकारक दृष्टि तथ्ये धरि 
सीमित नहि रहछ । काकार त जीवनक वास्तविकताक पाठकक समक्ष यथार्थ रूपमे एहि 
अभिद्रासँ उपस्थित करैछ, जाहिसें पाठक स्वयं ओहि स्थितिमे परिवर्तेनक आवश्यक्रताक 
अलुभव करव आ ओकरा लेल उचित माध्यमक संधान करव । कथाक उत्ता्डमे आदशोन्सुख 
अथार्थक चित्रण भेटैत अछि । तात्पर्य ई जे कथाकार खाली यधार्थक उपस्थापन कः स्वयँ 
दकार नहि रखैत उचि, अपितु औकर समाधाक मार्ग सेहो देखैत छथि । हरिमोहन भाक 
दृष्टि यथार्थपरक समस्याक निदानक पी संभावनापर केन्द्रित अछि । काक रचना ओ एहि 
पकारे कयलनि अछि जाहिसे प्रस्तुत कवल गेल समस्या अपन पूर्ण ता्किकताक संग प्रकट 
भेल अछि । ड 


“आमसेकिका'क जे विश्लेषण कर सं एहि बाक बेसी सरलतासे जुभ्छि सकब । कथाक आरंभ 
एकटा छोर सन घटनासे होइत अकि । गायमे बामसेविकाक रूपमे बडाल भऽ विमला देवीक 
आगमन भेल अछि । एकटा पढ्ल-लिखल महिला अफसरक आगमनक खबर गामक 
उपवर्ग आकानत भऽ उठल चि । सभे आरांका छनि जे आज एहि ग्रासेतिकाक सम्पर्के 


अयलासँ गामक सभ स्त्रौगण दूरि भः जयतीह, मर्यादा भंग भऽ जायत । एही प्रसंगे सभ 
अपना-अपनी कऽ विमला देवीक प्रति विरोधात्म्क भाव उट कहैत छि । कथाक दोसर 
भग नव मोड अबैत अछि | जे बौकवाू एकल स्वरे विमला देवक अपता आडजमे नहि 
यैसऽ देबाक प्रण ल3 रहल खला, नके आढनमे विमला देवीक पहिल बैसार भेलि । 
ओ आङनक सरग अपन वारू-कौशल आ व्यवहार-पटुतासे ओहि सभं इच्छानुसार 
संचालित कर5 लगलीह । हनक दगय-बानि आ आचार-व्यवहार देख बोझा सेहो मोनेमोन 
हुनका मुनिकन्याकत आसनपर प्रतिष्ठित कः देलनि काद ते जेना एकटा निहाडि उठल 
नवजागरणक । घर-घर शिक्षा आ संस्कारक ल्योणिसें आलोकित भऽ उठल । एहि ठाम कथाक 
पता सेहो एकाध प्रसंगक जोडल गेल अछि जे, जे पॉडेताइत कहियो घरक देहरि नहि 
उत छलाह से तिधोख घ दरबन्दापर ठाढि भ समधि ग कः सलि छलोह । अर्थात्‌ 
नारीवर्गमे जागरणक लहरि एहि सीमा घरि व्याण भऽ चुकल छल जे पंड़िताइन आ बैदाइन 
शमसुधारक योजना बनब5 लगलोह । शहि सभ स्थितिक देखि पुरुषवर्ग हा स्वीकारक भाव 
प्रकट कर्ब एहि बाक संकेत शिक जे स्थितिमे निरंश आब दुनकहिटा हाथमे नाहि रहे गेल 
छलानि । र्क दॉलित-स्थितिक चित्रण करैत कथाकार क्रमशः स्थितम सुधार अनबाक मार्ग 
देखैत कि आ पूर्णेश नारी-चेहनाक जागरण-निनुपर आनि कको समाप्त कौत छथि । 
“गरमसेविका'क शैलीक यैह विशेष भिक आ येह आदसान्युख शैली इहि कथाको श्रेष्ठ 
नबे अछि । 


भषा-प्योग : उल्लेख कऽ चुकल छी जे हरिमोहन भा म्म्य कातावरणक सृष्टि करबा लेल 
तल आ देशज शब्दक बैस योग कयलनि अछि, जे बोलचालक भाषाक अधिक लगीच 
$ अते! अछि । अहो देखब जे एहि कथागे ई यतर-हश अद्भूत दशन शब्दक प्रयोग 
कयलानि अछि, यथा- गरह़किल्चानि, होखा, हदाराखिनी, चक्कर-बक्कर आदि । ताहिना, 
कथामे यन्त लोकक्तिक प्रयोग सेहो भेल अछि, जे कथा सर्वग्राहव ओ मनोरम बनयबामे 
सहयोग कयलक अछि । हितक ई योग काल ने हैँ दूसल लगैत अछि आ ने उकरू । 
जैक जे ई संबंधित पावसभक संस्काएमे रचल-बसल अछि । किछु उदाहरण- नतिनी 
सिखावय बु दाही, दसी मुर्ती बिलाइती बोल, खंबत चललो बगएक चालि अपनो चालि 
हिलो आरि । ओन, तत्सम शब्दक प्रवोग सेही. भेल आहि मुदा से अपड पाक सर्म 
नहि, अपितु संल पढूल पाजक सुते बहायल अछि, अया आही सदर्धने भेल अछि । 


ऊथाक शिल्प चित्रात्यक अछि । अहा पडू आ ददित लाग5 लागत जे हम ओहि स्थानपर 
सलं ठाद छी, ओहि स्थितिक सहभागी ही... । 


कथामे कहू अतिरिक्त स्थितिक चित्रण नहि अछि । एकोटा शब्द घा वाक्य अनावश्यक नहि 
भेटत । सभक सभ कथाओं परिणति धारे पहुँवलवा लेल आनुर्षगिक रूपे कान कैत रहैत 
अछि । एहि प्रग एकटा संवादक उल्लेख करैत छो । कथाक अंतमे चखन बतदूबावू अपन 
पौजसे प्रशन कौत छिन तँ ओ उत्तर दैत छॉनि- 


“बाबा एको शब्द अजियौक जुनि । आबे गाम सम्यत भेल अछि ।' 


एहि ाक्‍्यदण्डमे 'वजियौक' आ 'सम्मत' शब्द सम्पूर्ण कथा एक ठाम सपेटिकऽ राखि दैत 
आहि । उतिल तँ परिवर्सनक जे बसात गाममे चलल डैक, ताहिमे आब अहाँसभ सन 
आनसिकतावला लोकको बजबापर प्रतिबंध, अर्थात्‌ पुरना पौदीक सोच अग्ा्सगिक । दोसर, 
*सम्सत' अर्थात्‌ एडन धरिक सम्पूर्ण सोच असम्मत छल, दिप छल । कथाकार एतः इए 
शब्द 'बाजब' आ “सम्मत'क प्रयोग कः अपन अरे स्पष्ट क$ देलनि अछि । 


कषा: सेविका 
(ळे. हरिमोहन झा) 
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संबाद = संवाद हैं एहि कथाक जीवनी शक्ति अहि । सम्पूर्ण कथामे ई आत्मा रूपे चास 
कास अहि । एहि कारण कथाम किरता आयल अजि । पात्रक चरित्-नि्धारण करबामे तथा 
परिवेशको ओक सोफा ठाढ करकामे रकर महत्पूर्ण योगदान अछि । सम्पूर्ण कथा 
संवाद-बहुल अछि । एकटा उदाहरण देखू- 

ओकर वयस की हैतैक ? 

-काशोनाथ ठिकियबैत कहलथिक- येह करब अठारह-उैस । 

चौ.- विवाहिता अछि कि कुमारि ? 

'का.- देखबामे त क्ुमारिए जकाँ लगैत अछि । 

चौ.- तखन ओ अनका को सिीतैक । नतिती सिखाबय खुद दादीके । 
शहि मध्यमे कथाकार आख पिसे निरपेक्ष मानसिकताको सोधामे आनि ठाढ क$ 
देलाभे अछि । एहि संवाद-शिल्फ्क द्वारा णाबहि गप कथाकार नहि कयलनि अछि, अपितु 
ओहि आसन स्थिक हली सहो उड़ीलति अछि । एहि तहं ई कथा रलो, भाषा-प्रपोण ओ 
संपाद, स दृष्टिर उत्कृष्ट उतरल अछि । 


बोघ प्रश्‍न : 
13) 'ग्रामस्रेकिका” कशास एहन रूओ गोट शब्द बाहर करू जे ठेठ होअय । 
(क) (ग) . 
(च) (च) 


14) कथामे बोकबाकूक तामस व्यक्त मेल अछि । पिकः ओहि तामसचला संवादक नौचों 
जलिखू- 


त्बा 
> (ढ.) 


3) 'ग्ामसेविका' कथाको आदशोन्युळी कथा कहल गेल अछि । एहि दृष्टस एहि कथाक 
तीन या विशेषता लिखू- 


4) किननलिळित उद्धरण एडन कोन तीन बात उजागर भेल अछि जे विमला देवोक चरि का : ग्रापसेविका 
निखार अनत अक्ति- (रो, हरिोहन भन) 


“योक कालक बाद विमला देवी साडुर ल5क हाथ थोरलन्हि । एक मिनट बच्च 
दुलार कैलधिन्ह । तदुपरान्द दुनू हाथ खोड अभर *नमस्ते' कय बिदा भ गेलीह । 
जनू मतमु भय देखेत रहलाह ।' 


अहा "ग्रमसेविका' कथाओं मोन लगाकऽ पढने होयब तथा हाही प्रसंग उक्त विभिन 
लेषण सेहो हृदयंगम कने होयब । ताही कमे ई स्पष्ट भः गेल होयत जे इरिमोहन 
का एह कथाक माध्यम की कड) चाहलि अछि । असुत अनुभाषे हम पुनः ओही चातक 
प्रस्तुत कर चादव । ई कथा पचासक दशकक कथा अहि । देशमे आज्यादौक टटकापन अपन 
शौर्षपर छल । सत्र उल्लासक घाताबरण पसरल छलैक । एही सं नवस्व देसकी 
पणित करबा लेल जोर-सोरस अभियान चलाओल जा रहल छल । कोनहु देश तखने सबल 
ओ शम भः सकैकत, जै ओकर नागरिक साक्षर, सहान ओ सेध होइक । ते पनर्ागरणक 
ओहि. कालमे देशक अद्धांग अर्धा नारीवर्गक सेहो सकष, साव ओ चष्ट बनयबाक 
जोर-सोस्से अभियान चलाओल जा रहल छलैक । सुदा, युयु पिए पादि, अंध 
विश्वास अपन जीवनक सार्थकता माननिहारि, यधास्थितिक पक्षपाती ओहि वर्ग तेनाकः 
लः कः देल गेल जलैक जे तकर मुख्य राये आनब पाधापर दुनि उगायब सन छलैक । 


हरिमोहन भा एहिं नारकीय स्थितिके चिन्हलनि, तकरा संग देशक नळ्जागरणक स्प॑दनको 
डोलनि आ तरतुसार एकरा एक आमंशण-रूपमे हण कर अपन कलमक धारकों मुखर 
'कयलनि । प्रस्तुत कथा 'ग्रामसेविका' ताही दिशामे उठल एक उद्देश्यपूर्ण डेग थिक । 


पहि कथामे विमला देवी नामक एक परक कल्पना कथल गेल आहि, जे मिथिलांचलक सुदूर 
देहाश्क एक गाममे नारी-जागरणक निमत्त सरकारी स्तरपर पदस्थापित कवल गेलीह अहि । 
हलक पदस्थापनस रूढ़िवादो पुरुष समाजमे हाहाकार मि जाइत अछि । ओकर आलोचना 
कपल जाइक । रंग-विरंगक उपालम्भ देल जाइछ । मुदा सेविका ताहि ससँ निरपेक्ष अपन 
अभियानमे लागलि रहैछ, नारी-समाजक उल्तर्मनमे यु-युन्र पसरल अनके चएा लेल 
ज्यावहारिक प्रयोग सभ कौैछ, आङन-आङन जाय मोड़ साफ कौ, लालटेन साफ क$ 
धास्थान रैछ, गाछ-वृक्षमे कौटनाशक औषधि छोटेळ, अपनहिस॑ घौयापूताकं पोछपा कः 
सेवट ओ स्वस्थ बनबैछ । ग्रमसेबिकाक एहि तसू क्रिया-कलापलैं आरौसमाज प्रभावित 


शहि कहे डू व्यक कठिन घर्म आएन परिणाम सोहा अनैछ । गामक अवाल-बृद्ध-बनिता 
जहि पथ-प्रदर्शिकाक गुणक सोफ़ों नतमस्तक भ$ जाइळ । 


शहि कथामे विमला' देवीक ड इच्छराक्तके देखबैत कथाकार ई स्पष्ट कर$ चाहलनि अछि 
जे जें इच्छा आ कर्तव्य इमानदार होळय तै कि असंभव नहि चिक । हरिमोहन झाक कथा 
होजय आथचा उपन्यास, सभ ठाम नारोळागरणक विमर्श कयल गेल अछि । ताहि लेले ओ 
ध्यम चुनलने हास्य-आ्यंग्य । हूनक सम्पूर्ण रचना-संसार एहिसँ ओतप्रोत अहि । जे कि ओ 
अपन लेखन लेल आम जनक अद्धल्िकँ अपन प्रतिपादूव जगौलानि, ते आइ ओ तागेजागरणक 
नेतृत्व कयनिहार लेखक-रूपसे घर-परमे आदरणीय भि । 


कथाक शौर्षक 'प्राससेविकर' राखल गेल अछि, चे कथाक मूल प्रतिपादवर्कों, कध्यकों, 
चरस सम्पूर्ण अभिव्यक्त कोत अछि | कथाक आरंभ मसेविकाक आगमनपर चर्चा-कौर्ययरत 
होइत जछि । पच्यमे ओकर अभियानक चर्च चलैत आहि । ग्रामसेविका मुदा मौन-मौन अपन 
काजमे लागलि उछ । अपन काज सम्झन भऽ गेलापर आस किछु पूर्व मुँह खोलैछ- अपन 
विदाइक क्ममे, गत्र एक ठाम, एक बेर ओ एतबे कहत अछि जे 'हम अहॉलोकनिक बेटी 
(कहं । सेवा करब हमर धर्मे भीक । हम केवल अपना कर्तव्यक पालन कैलहूँ अछि ।, 
= इही अधिकारपर हम एक यस्तु मीत छी । एहि गाममे जे ज्योति जागल अछि तकरा 
मिय नहि देव...!' अंतमे कथा चरम परिणतिपर पहुँचैत अछि जखन आहि गमक नव्यम 
पोदीक प्रतोक रूपमे आयल जुच्युन बदैत अछि ' आये गाम सम्यत भेल अछि ।' एही हाम 
आधिक शौर्षकरू सार्थकता सिद्ध होइछ जे 'ग्रामसेविका' अपन धर्म 'सेवा' ल$क$ 
कर्तवय'-पथपर आगाँ चलैत अछि, अकर पा खाली जाए समालक सभ बयसक लोक नहि 
आहि, अपितु पुष खमाजक नव्यम पौडी सेहो पुरना सोचक मुखर विरोध कौत अछि । 


बोध प्रश्‍न 
15) 'प्रम्ॅधिका' काक पूल उद्देश्य की अछि ? 

क) चारी-आगरण 

ख) बौक्ताबूक चरजि-चित्रण 

ग) ओोकरी करव 

प) पुर्ण दिक करण । ¢ 3 
16) विम्नलिखितमेसे सही -गलतमे टिक लगाउ- 


क) विमला देवोक नाय ग्रामस्रेविका धिक । (स्ही,गलत) 

ख) ग्रपसेक्कांक काम विमला देवौ थक । (सही/गलत) 

ग) हरिमोहन का नारी-जागरणक प्रवक्ता थ । (सही/गलत), 

घ) विदाइक समय उदासी गाओल गेल । (सहल) 
अभ्यासः 


5) "प्रतिपाद्यः ककरा कहल जाइछ ? चारि पंक्तिमे स्पष्ट करू । 


6) एहि काक माध्यमलें कथाकार को संदेश देलाने अक्र ? स्पश्ट करू । 


6.10_ सारांश 


अहा उक्त कथाव्हे मोन लगाक$ पढ़ने होवब आ तकर कयल गेल विश्‍लेषणव्हे सेहो 
गंभीरतासँ अध्ययन कपने होयब । 


(® 'प्रामसेविका'क कथावस्तु नारोजागरणपर केन्द्रिय अछि । ब्रामस्ेलिका-रूपमे विमला देवी 
एक सुदूर देहातमे सरकारों पदाधिकारों कपसे पहस्‍्शापित भःकड आयालि कृषि । ओ 
अपन सेबा ओ कर्लव्यनिष्ठाक बलपर अपन अभिषानमे सफल होइत छथि । अहाँ 
कथावस्तुक आधारपर कभाक विश्लेषण कः सकैत छौ । 


«विमला देवी एषि काक मूल चरित्र रूधि । ओ नोकरोए मात्र नाहि कौ षि, आपु 
ओकर उद्देशक संग जीबैत छथि । ओकर उदेक परति समर्पित छि । आहो एहि 
चरिजक विशेषताक व्याख्या कः सकैत छौ । 


५ पिधिलांचलक तत्कालीन समाजक की दशा छल, तकरा इहि कथां पद्लापर बुष्ि 
सकैत छौ । आब अह स्वयं उक्त 'परिवेश'क पिरलेषण क$ सकैत छो । 


० ' प्रापसेविका'क शैली आदशोन्युखो, भाषा सहज ओ संवाद स्वाभाविक अछि । एकर अहा 
[एहि कथाक संगयना-शिल्पक विशेषता काहि सकैत छी, आ 


५ 'पपसेविका' तत्कालीन यधार्थस्स मुकत कथा भिक । एहि कथाक प्रतिपाद्यक ताहि 
आधारपर विश्लेषण सेहो कः सकैत छी । 


6.11 बोध प्रश्‍न / अभ्यासक उत्तर 
बोध प्रश्‍न : 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
ग 
ज 
8) क 


FE 


£] 
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9) ग 
10) 


11) काशीनाथ जखन शामसेविकाक मादे कहलथिन जे ओ सरकारी पदाधिकारी भकः 
'ग्राम-सुधारक वास्ते आयलि अछि ते चौधरोळी एडि बात सुनिते सरकारपर बरसि 
पङूलधिन । ओ सएकारक नेतर न उठा देलथिन चे सरकार गलत कऽ रहल आहि । 
अनकर बहु-बेटीकों बेनंशन कञः राखि देबड चाहैए । ओकरा पतित्रता स्त्रीक 
संस्कारसे ईर्ष्या होइत छैक । तें ओ ओकर चरिते भ्रष्ट कर$ चाहैए। 


12) बौकूजाबू ममरष भऽ देखैत रहलाह जे ई हें चालन जकों नहि, मुनिकन्या जकों लौत 
अछि । अत्तहि जायत, ततहि तपोवन बना देत । बेकारे बेचारौकँ ओतबा बात 
कहलिऐक । 


13) क. अकरइर ख नंग ग कौर 
घ. डॉबो इ. करचो च. बगरा 


14) "हि गायमे अफरूरो रान नहि चलतैक । औ हमरा घरक बिगाडय आओठि त5 फोट 
फक मारि करचौकें, मारि करणो घूठ तोडि देबेक ।' 


15) नाती-जागरण 


16) क.- गलत 
ख.- सहो 
ग.- सही 
घ.- गलत 

अभ्यास 


1) संदर्भ : प्रस्तुत उद्धरण हास्य-स्फंय सप्राट श्रे. हरिमोइन भाक प्रसिद्ध कथा *ग्रामसेविका गँ 
लेल गेल अँडि । गामम ग्रामसेबिका विमला देवीक पदस्थापन भैलनि । औ अपन काजमे 
अनिति तन-मत्स लागि गेलीह । हुतक एहि प्रकारक सरमरपणसै गामक नारीसमाजपर 
अनुकूल प्रभाव देखाइ देवः लागल । ओहि समाजमे सोच ओ विचारक स्तरपर अरुणोदय 
होयब आरंभ भः गेलैक । 


व्याख्या : इहि रसम एक समय आघवा एक एहनो दिन आयल जे पुरुष समाज ओहि 
स्थितिको देखिल रोहे गेलाह । हतकालोकनिक सोफा सारीसमाजक सामि शक्ति 
मूर्तरूप लः रल छल । चाट देखौनिहारक अभाव छलैक, जे विमला देवी रूपमे आण 
लि । हतका नेतृत्वमे गामक डेटी-पुतोु श्रमदान द्वारा महिला-पुस्तकालयक स्थापना 
लेल नयो देवः लगलीह । इुकालोकतिक उत्साह अद्वितोथ छल । गामक चूड़लोकनिक 
अकार बन्द छल । मह एना अनचिन्हार ओ दड सन भः गेलनि, जेना चिरैताक काढा 
'पौलाक बाद भऽ जाइत छेक । अर्थात, पु प्रभावी समाजक अंत भ5 रहल छल जेना । 
अथवा एला कहो जे आने सम्पूर्ण सपाजक उदय भ$ रहल छल । तकर मौन ओ 
'विवशा-विरोध गामक जूडलोकनि कऽ रहल छलाह । मुदा ग्रामस्रेविका विमला देवीक 
सकल तेतृत्व हकर बि परवाडि कयते आणा मुहे बि स्हल छल । 


विशेष: ।) एहिमे सही नेतृत्व औचित्यव्ह देखाओल गेल अछि । 


2) इहिमे कतव्यनिष्ठा ओ लगनक बलदर कंडनोले कहने कार्य सिद्धि भः 
सकेछ, से भाव प्रबल रूपये आवल अछि । 


2) क) विमला देवी एक कर्तव्यपरावण महिला पदाधिकारी ृधि, जे अपन उद्देश्यमे 
'हन-मनसें लागलि रहैत छथि । ओ सामाजिक विरोधक आमंत्रण रूपमे ग्रहण केत 
उभि आ जकर सामना सहज रोतिएँ करैत कर्तव्यक पालन कौत चलैत छथि । 
कखन मुखर नहि होइत रूछि । मुख दनका द्वार कपल काडक परिणाम होइत 
अछि, जेना कोनो पुतोइ शिक्षिकाक काज कएऽ लगैत रषि, कोनो बेटी नसंक काज 
सौख5 लगैछ, कयो अपन भावनाको रेडियोक माध्यमे व्यक्त करच आरंभ कऽ दैत 
भि । 


ख) प्लुत उद्धरण विमला देवीक कर्तव्यनिष्ठ औ समर्पक निष्कर्ष शवक । अर्थात्‌ 
गमे आमूल-चूल परिवर्तन भऽ गेल । एहि स्थितिको अनकामे हुनका दू वर्ष लागि 
जेलनि । एक पैथ उपलब्धिक बाउ हुतकामे अहंकार नामक कोनहु चेक नहि । 
ओ हैं बेटी भ$क$ कान करे रहलोह, जकर धर्म होइक सेवा करब । ओ परिणाम 
सोचिकः कर्तव्य नहि कलि । ओ ते कर्व मात्र कपलनि । ओ कहलति- ते. 
महान हम नहि, अहा लोकतिक ई पूरा समाज चिक । शहि तरह सर्वगुणसम्पन 
जारीक विशेषता शहि उद्धरण द्वारा व्यक्त भेल आहि, जे विशेषता तिमला देवीमे 
निहित रेखाओल गेल अछि । 


3) हि कथाये तह्कालौन मैथिल स्रमाजक यधार्धक चित्रण कात समाजमे व्याप्त समस्थाक 
समाधानक बार देखाओल अहि । 
- पहि कभामे एक पहत ग्रामसेविकाक परिकल्पना कपल गेल अछि जे स्माजक 
आरग करवामे आदर्श चाँज़क रूपमे आयल अछि । 
आमस्लेषिकाक चारिक वैशिष्ट्पर्स प्रभावित भ$ गामक पॉडेताड मानसिकता रखनिहार 
पुरुषवरगक वैचारिक परिवर्तक चित्रण समाजक नवानि्माण लेल रघसंकेतक अ्रौक 
धिक । 
4) = शुचिता 
= कह 
- व्यवहार-कुशलता 
5) रचनाकार रचना कोनो उद्देश्य धयनये राखिए कः करैत अछि । रचना निकेश भए, 
नहि सकत अलि । तार्य ई जे कथाळाएक अभिप्रेत भाव अतिपारय थिक । एका रहना 
कहल जा सकैछ जे जाहि उद्देशयस प्रेरित भः रचनाकार रचना करैछ, कथाक वैह 
अतिपादय कहडैछ । 


6) विमला देषौक दृढ़ इच्छाशक्तिकेँ: एहि याक मुख्य आधार मानल गेल अछि । एहि 
कथे ई संदेश देल गेल आहि जे जें इच्छा आ कलय इमानदार हो लें कोतो काज 
असंभष नहि । एहि माध्यमे नारी-विमर्शक सेहो संकेत देल गेल अखि । एहिमे एक आर 
संदेश स्पष्ट भेल अडि जे जाधरि नारोखमाज नहि आगत, वाधरि समाज विकास नहि 
कः सकैछ । 


का : झपसेलिका 
(जे. इरिमोहन भा), 
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इकाइ 7 निबंध : पीयर आँकुर ( मणिपदा ) 


इकाइक रूपरेखा 
7:0 उदेस्य 
71 प्रस्तावना 
7/2 निबंधक वाचन 
7.3 निबंधक सार 
7.4 अंहबैस्तु 


१६. बाष्प 
73. पे 
76. लेळकोय च्यक्तित्वक अभिव्यक्ति 
7.7. सचना-शिल्य 
र) भाष 
72 शी 
5 रोषक ओ प्रपा 
7.9 सांग 
710 र्दी 
7.11 बोध ्ान/अधयारक उत्तर 


7.0 उद्देश्य 


इहि खंडक छठम बकाइमे अह शो. हरिमोहन भाक कथा 'गरामसेजिका'क अध्ययन क$ 

चुकलएँ अछि । एहि इकाइगे अहा गणितक तिबंध 'यौयर औकुर'क अध्ययन कर! जा 

रूल छो । 

रहे इकाइको पहलाक बाद अर्हा- 

® पदमक क्ृतित्वक एक जब स्वरूप हुतक निधकार-च्यक्तितसँ साक्षात्कार क$ 
सकब, 

निबंधक सार लिखि सकब, 

निबंधक अतस्त जुकषिकड समुचित विवेजन-चिरलेपण कः सकब, 

मिंधे व्यक्त लेळळक वास्तविक व्यक्तित्व परिचित भः सकब, 

ललेबंधक रवनाकालीन परिवेशक जनत आण क$ सकल, 

निबंधक संर्चना-शिल्पकू विवेजन-विश्लेषण क$ सकब, 

> लिसंधक शीर्षक एव उठिपाएक समुचित व्यक्या क$ सकब । 


7.1 _ प्रस्तावना 


एकऽ अहाँ मैथिली लोककाव्यक विशेषज्ञ एवं बहुयुखी प्रतिभासम्पन्न मणिषयक निबंधक 
अध्ययन कर5 जा रहल छी । निबंध एक गद्य-विध्य थिक, जकर स्वरूप, कथ्य ओ अन्यान्य 


विशेषता अहो पदि चुकल छो । एल! हम निम्नलिखित छार किदुक आधारपर मणिपदक 
'लिजंध-रचनाक स्वरूपत, कथ्यगत ओ शिल्पगत विशोषवाक स्पष्ट करबाक यास कसब । 


* तिभ एक साकत गह्य चना शिक । 

* एमे लेखक अपन भाव-किचारको क्रमबद्ध ओ तर्कसंगत ढंगसे सोझे व्यक्त कत अहि । 
* एहिमे लेखकक व्यक्तित्वक स्पष्ट प्रकाशन होइत अछि । 

(= मे निबंधकार अपन भाव-विचास्के कलात्मक अभिव्यक्त रबा प्रयास करैत अछि । 


'विशेषतासूचक एहि सभ विन्दो ध्यानमे सख एहि इकाइमे हम “पोयर ऑसुर'क विस्तृत 
'विवेधन-विश्लेषण करब । ते, निबन्धकारक जीवनक किक तथ्य जानि लेब अहा लेल. 
आवश्यक होयत । 


डा. बरजकिशोर बर्मा "मरक जन्म 7 सितम्बर 1918 के दरंगा जलान्त घनशयामपुर 
खण्डक नाठर शाममे भैल छलि । हनक कर्मभूमि बहेडा छलानि । मणिषद् मैथिली, हिन्दी, 
अंगेजी ओ बंगलाक गम्भीर ज्ञाता रहथि । एकर अतिरिक्त होमियोपैथोक नौक वैध छलाह । 
इ साहितपक अनेक विधाय प्रचुर रचना कसल । लोकगायाक हिनका विशेषज्ञ मानल जाइत 
छनि । अनेक उव्यास लिखने छथि । किल प्रमुख उस्ासक नाम थिक- विपति, 
कोब्रा, लोरिक विण, नैका बनिजारा, राजा अलहेस, लवहरि-कुशहारि, राप रणपाल, 
फुटपाथ, दुल दयाल, अर्थकारीश्षर । एकर अतिरिक्त हू शेट हिनक अनू पुस्तक सेहो 
आि- "कोशी गणक चि्ठी' आ "बला साहित्यक इतिहास" । हनक लोकमहागाथापरक 
उपन्यास "नका बनिजारा' 197)क साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त कपने अछि । हिनक 
संस्मरण सोह नकाल भेट घल छल', कचिला-सड 'यिकण' तथा कथा- संग 'साहित्यकारक 
हिल” माणून! प्रकाशित भेल । विभिन्न प-प्िकामे एखनह कवि, तिष्य, समोक्षा 
शिप्सरू अतति रचना किडिआयल अछि । आरन समयक ई भसे आरा लेखक रहथि । 


णि जेहने उच्छ कोटिक रुचताकार रहसि, तेहने ओजस्वी वदी हलाह । हिनक व्याख्यान 
लोक मत्र भऽ सैर छल । ई स्वं सेनानी सेहो छलाह । ' भारत डो" आरोलनक 
ममे ई 1912 ये गिरफ्तार घेलाह आ 1946 मे मुक्‍त भेलाह । 1975 में भारत सरकार र 
“ता सेनानी 'क रूपये सम्मानित कवल नेलाह । अपन उतकृष्ट साहितिक अवदानक हेतु 
विभिन्‍न संस्था हारा सम्मानित भेलाह । मिथिला-पैधिल-मैथिलोक सर्वांगीण विकास मणिपद्यक 
िल्तनधारा ओ कर्मधाराक मुख्य विषय रहलि । 


7.2 निबंधक वाचन 


'पीयर आँक्र 
से, ओ खूब विशाल ढेक छल । कतोक हिस पड़ल । बेस चाकर-चौरस आ भरिएर । से 
देक सहसा उठि गेल । देखेंत छो ओकरा तमे मुरळायल, ममा पौवर-पौयर घास आ कते 
तर्क सुला-सुनर बीलक पोयर-योवर ऑर । मुरा सभटा मिरमिरइत । आलोक लेल 
जल्ला भेल । आइ जखन ओ ब हटि गेलक दं ओकुर सम दुकूर-दुकूर ताकि रहल अछि, 
आव एहि सभे तवजोवनक संचार होयतैक । ई आखु? रप आलोक पावि सबल होयत आ. 
री-बिरीक पत्र-पुथ्य आ फलक संग प्रकट होवत । 


की पिना यु-युग दासत्वक डेळ हमललेकॉनिक धएलोक ज्यूतिक आरके नह दब्ने रहल २ 


कौ हमरालोकनि जन-समाजक उच्च भावनाक आँकुर-आलौकक जैल बेलल्ला होइत युग-युगसँ 
नहि मिरमिराइत रहलहुँ ? 


ह 


ई घरहीक प्रवृत्ति की ? आ ओकर ऑर कळया कहव ? गेल छलहूँ एक चेर सर्कस 
ेळवाक हेतु । यऽ-सिंह आदि हिंसक परुक बड़ भयानक खेल देखलह। रस्सापर श्ये 
चड चढ डेशओर समाशा देखल । मोटरखडकिल, घोडसवारी आ अस्त्र-संचालनक एइन दृश्य 
आक आणूये आयल जकर मोन पाहि एखनों कोष जाइत छी । उत्सुकतावश सरकसिया 
ज्लोकनिक परिचय बुझ ते जात भेल जे सभ मराठी छलाह गोट-गोटकः ॥ 


महाराष्ट्र भूमिका वौरताक प्रवृत्ति, गुलामौक ढेड तर दबि सरकसक खेलक रूपमे प्रकट भऽ 
रढ॒ल छल । वीरलाक इहि श्रवृत्तिक जखन उपयुक्त वायु, प्रकाश नहि भेटि सकलैक ते ओ 
लोकक बाघ-सिंडक भयानक खेल देखाक$ संतुष्ट होयबा लेल बाध्य कयलक । मुदा, ओ 
बौरत्वक भावना मुझ्ल नहि छल, केवल विकासक सुविधा अभावमे सिरसिरइ छल । ओह, 
गुलामीक ढे तर जै दोग-दाग भेट गेलैक ते भगवान तिलक सनक व्यक्तित्व आलोकक 
अन्वेषणमे बहराइत, प्रपान कौत, होमरूल आंदोलन आ गौता-सहस्य सन पुष्प आ फल 
देलघिन । 


ओर सतू सैनिक विगूल | "रकट-लेषट' रंभ भः गेल । गरखा फौज कबावद क$ खल 
अछि । काघ-भाल, उघड -खामढ, चोटी-घाटी आ बोत-भाइक भूमि हिनकालोकनिमे असोम 
साहस भरने अहि । हिनकाये अलुरशसनेक भावना एहि कोटिक अहि जे संसारमे कम्म ताम 
जोक हिनकासभ सन आदर्श सैनिक भ प्त अहि । मुरा विकासक असुविधाक डेल तर 
'फ्लिफ्लाइत हिनका चपरासी, दरबान, संती, होटलक जोकर आ साम्राज्यवादी अंग्रेजक सैनिके 
नि संतोष कर! पढत छान । 


आ, लगक जात थिक । चन्र घाहिनोक जे सैनिक विश्य-विजपिती ग्रौकसेनाको पराजित 
कलक, जःक वौसलोकतिक तक्आरि समुइणुक नेवे समस्त आयामे चमकल, 
जतऽक वीरणायना सेरशाहक आगू-आगू चलि दिल्लौपर विजय प्षोलक, जाहि ठामक 
साता अन्‌ सततानये चोर कुकर सिंहक कठे रणकार चनि प्रकट भेल, ओहि मारा, 
परा आ पटना जिलाक सैनिक-भागनाक आर पनाक ढेक तर तेना दबकल हल जेता 
इतमालोकाि कान्सटेबुल, जमादार, दरचानजी आ जपींदाएक सिपाही बनबा लेल मनू 
जाणय होम पदत । 


माक एकटा गामे तहँ | कू हिति जनुक अनुवेधपर रामलीला देख गेलहुँ । 
ओ, ई कौ ? रामलौलावला तै सध कंओ गौऑ-घरुआ ख्लाह, अपना ज्वारक लोक । 
गामपरक महिष्रमोइसपक मुडेसे आन ्रान्तक स्टेबपर गीतगोविन्द, विद्यापतिक तिहु आ 
बटावी सुनि, आन भाषाभाषी मुर्ध घः भः लोटि खयैत देखलहुँ । नयनाभिराम कुटी, 
कॉकिल-कंठ, साधारण स्टेज, कुल तीन चिरीचाँत भेल परदा, बित स्कूलक मुँह देखने एक्टर, 
जर्जर उस, मुदा हजार-हजर दर्शकक मुग्ध भीड । 


शिधिलक भ्ॉटे-पानिमे युर-युगरस सहित्य, कला आ दर्शनक बीज संचित हैक । जहिया 
कहियो विकासक सुविधा भेटलैक, ओ बोळ वृक्ष बनि अयाचो, मंडन, वाचस्पति, उदयनाचार्य 
आ विद्यारतिक रूपमे पत्र-पुष्पै युक्त भेल । दर्शन, कला ओ साहित्यक फल तकरे परिणाम 
बिक । 


जुदा, गुलामी आ प्रतिकूल बातावरणक दाबनि पि गेलासँ ऑहि अमर जौजसभक आँकुर 
'पौयर घडि गेलैक तथा ओकर भाढि अवरुद्ध ५$ गेलैक अछि । 


विकसित नहि होय कारण ओ रामलीलावला रकया, भनसीया, कोर्तनिया आ कथावाचकक 
रूप लः लेलक तथा एहि भूमिक चिह्रकला कोजरक भौतपर कनैत पहि गेल, दृत्यकलाकी 


मनबुन्भी आ जालिमसिंहक रूप लेम5 पहलैक, साहित्य एकर खरीक कठे समदाउनि बनि 
बानि उठलैक, संगीत ओकर डौसक ओढ्नीक स्वरम रुसुमा दौनाक विलाप बंनि चौत्कार कः 
उठल, ज्योतिष एकादशी ओ आतिचारक निर्णय कौत कुष्ठिठ भः गेलैक आ दरशन 
आडस्थलीमे शास्त्रार्थ करैत हपसऽ ज्ञगलैक । 


अहाँक की विश्वास अछि ?- एकट वृद्ध विदाको पुछलियानि, स्वतंत्र भारते मिधिलाक 
कौ देन होयतैक ? 


वृद्ध मुस्कपला- जे विकासक समुचित अवसर चेटव ते मिथिलाक धरतीक ई ऑसुरसभ 
कि, दार्शनिक, अभिनेता, लेखक, चित्रकार ओ कलाकारक रूपे प्रस्फृटित भ$ उठत । फेर 
एक! पुष्पक मधुर गंध संसार भर व्याझा भः उठ । 


ओ कनियोँ ठमकिकः कहलनि- सभर्स वैली प्रमति करती मैथिलानी । सरीता, गागी आ 
भारतीक परम्परा रष्ट नहि भः गेलैक अछि- केवल सुषुषठ छैक । ओकरा जाग्रत होषबामे 
कियो काल नहि लगतैक । 


अँग्रेमसभ विभिन स्थानक मोटे-पामिक एहि ऑुरिशेषके बहुत हद घार चिन्हैत छल । ओ 
एहि स्थानीय विशेषतात्ों अपन डंग! लाभो उठओलक । पिके भारठक खद्गामत, 
गोरखाक” गाइफलधारी, भोजपुरको पुलिस, मदासक शास्तु आहस... बंगालक 
भदरलोकिले किशनी आ स्टेशनमास्टर बनओलक । मरा ठोकि-ठाकिकऽ ओठबे दूर घरि 
उठबाक अवसर देशकि जगं दूर धरि ओ ओका लेल उपयोगी भः सांकि । हैं, ई भिन 
चात जे एहि देशक संस्कृतिक जादि रनक गोटिमे एतेक गहर तक गेल उक, जै एहू 
विफल स्थितिगे महात्मा गी, महाकवि टैगोर, महावैज्ञनिक रमण आ महादर्नक राधाकृष्णनक 
आविभांव भ5 सकल, जखन कि आन उ्विनेशी- आका, आस्ट्रेलिया आ काहा सन देश 
-एलोटा उल्लेखनौय कलि, कलाकार, वैज्ञानिक आ दार्शनिक नहि ९५ सकल । 


मुद, आह हैँ अते नहि अछि । गुलामोरू भौर! डेळ आब हॉटे गेल अछि । देखैत छी 
ओकर, सुना-सुनर बौजक औकुर युग-युगर्से अन्हार शत-सैत कनेक अधिक पोयर पढि 
गेल आ, मिरमिश रहल आहि । 


एहि औकुर सभ लेल आलोक चाही, जल जाही आ खाई चाडी, से कोना प्राप्त होयतैक ? 
सभस पिन ममाजमे ई चेतना चाहो दै आत्येक, जल आ खादर अभावये ई ऑर अभ नष्ट 
'भऽ जायत । उपयुक्त ाताथाण नहि भेटते ओकर विकास नहि भऽ सकतैक । 


इन औंकुरसभक विकासक लेल सभे आयपक छक स्थानीय वितववधालपसभक, 
आहिमे ओहि ठाक विशेषकासं युक्त विषयको सभरसे अधिकतम णहन देल जा सप । 
मगध विश्वाविधालयमे सैनिक विक एमुखता आ शिथिला विहववि्रालयमे कला आ दर्शन 
विषयक प्रधानता, नहि जानि करेक-कतेक महान उत्पन्न कऽ सकत । 


हमर कथनक ई अर्थ कथमपि नहि जे मिलाने करिया अता नेपालक गोरखाये चिछापति 
जहि भऽ सकैत अछि । मानव अद्‌भुत आ अक्षाघारण जीव धिक । ओ कठः कखन आ कोना 
कोन रूपये अपन विकास करते, से कहब कठिन | मुदा, विभिन मौटि-पानिमे स्थानीय 
विशेषता होइछ, तकरा अस्वीकार जहि कपल जा सकी । केरलक नरिकंर-कुंब आ 
मिथिलाक आम्रवन अपन-ऊपर विरोषताक सहज परिम थिकैक । ई के कहत नहि ? 


से ओएह देखियौक ने कला, साहित्य औ दर्शनक अमर बौजक पौयर-पौयर आँखुर १ 


'िलपिलाइत, कण उ मौलायल- डेना थिका -िकार कहि रहल हो- स्वान, अधिक स्थान 
चाही; आलोक, अधिक आलोक चाही । 


Cl 


बोध प्रश्‍न 


1) मिभिलावासी एखनो विकासक गतिमे पछुआयल किएक छथि ? निम्नलिखित उत्तरेस 
सही उत्तर लेल कोष्ठक संख्याक निर्देश करू 


क) दासत्वक इंड तर पठूल रहबाक कारणे । 

ख) सामाजिक चेतना जात नहि होजलाक कारणे । 

न) अनुकूल वातावरण जहि रहवाक कारणे । 

च) राज्नोठिक अवहेलना भेटवाक कारणे । ¢ ) 
2) कथीक अमावमे आँकुर नहि इनपि सकल ? 

'क) ओका जड्क कोडूल नहि गेल । 

'छ) ओकरापर ककर ध्यान नाहि ऐेल 1 

॥) आलोक, जल आ खादक अभाव भेल । 

घ) समुचित देखभाल नहि कवल गेल । ९६ ) 
3) मिथिलञाक पिकास लेल की आवरपक अछि ? 

क) शिक्षा ओ सामाजिक चेतक विकास । 

च) गुलामी आ प्रतिकूल वातावरण दूर करबाक पास । 

ग) राजनीतिक स्पेक्षण भेटबाक दिशाये यास । 

घ) बाठि-पॉहिक भेदभाव सेटपबाक दिशामे प्यास । { ) 


7.3 निबंधक सार 


असुत निबन्धे लंक भाएहक विन प्रू क्षमतावान लोक लेल अषर चिकासक मार्ग 
ओ हतक दु्दशापर संतन कमूलनि अछि  कतेको सुस गुलाबीक बद्मे अकदल भारतीय 
अतिभा कुंठित भऽ दिशाहीन भ$ गेल । सतत निबंधक माध्यमे ओहत लोकक हे उपप 
बातावरण तैयार कउ हुनका अंकुरित ओ प्रस्कुटित होपबाक दिशामे पहल करबाक प्रयासपर 
गम्भीर चिन्तन कपल गेल आहि । 


भारतीय प्रतिभा देश नह, विदेशोमे अपन लोहा मबा रहल आहि, मुदा दोसर पक्ष ईहो अछि 
ज जहतो प्रतिभा उचित बातावरणक अभावये कुंठित भ9 रहल अछि । ओकरा ओ दिशा आ 
उना नहि भेटि रहलैक अखि जे आकर गुण सार्थक आ सजीव रूप द सबौक । एहि 
प्रसंग लेखक सर्वर महाराुकू लोकक जौरताळ उल्लेख कयलनि अछि । मुदा, ऑकर 
रताक प्रवृत्ति गुलामोक डेक दर दचि गलाम जखन विकासक सुविधा नहि भेटि सकल हैं 
_ओ सरसे बाघ-सिंहक खेल देखब लागल । आहनो परिस्थितिमे ज॑ दोग-दागले वायु-प्रकाश 
भड गेलैक हैं तिलक-सन व्यक्तित्व सो उत्पन्न भेलाह । 


हिना, गोरखा फौड अपन रवा ओ साहस्र लेल प्रसिद्ध रहल अछि । सीमापर अनेकानेक 
-साहसिक कार्य द्वारा ओ अपन लोहा मनबा आदर्श सैनिकक उपाधि पौलक अछि । 
ओकरालोकतिमै अनुशासक भावना प्रबल रहल अछि, मुरा विकासक आभालये ओहोग्नण 
-चपरासी, इरान, संहरी बनि रहि गेल । ओहिता, चीर कुकर सिंहक भूमि आए आ छपरा 
जिलाक लोकसे सैनिक भावनाक ऑर इनिकऽ रहि गेल आ ओ सभ व्हान्सरेबुल, वरान 
इत्यादि बनबा लेल बाध्व भेल । 


लेखक मध्यप्देशक एकटा गाने एमलीला इेळः गेलाह । जतऽ देख आस्रव चेलनि जे 
ओस अपने गीऑ-घरूआ आ जिला-कयवास्क हि । हुनकासभक मुह विद्यापतिक गीत, 
किस्हुह आ बटगतनी खुनि लेखक विस्मित एहि गेलाह । इुनकालोकनिक कोकिलकंठ आ 
सुन्दर अभिनय इजारक हजार दर्शक मुष क$ देने छल । 


मिथिला अपन गौरवशाली संस्कृति, साहित्य, कला, दर्शन एवं एकले एक महान विधूतिक 
जन्सस्थली होयबाक कारण प्रसिद्ध रडल अहि । कनु जत्बे गौरवशाली अतीत गल, ओतबे 
कारिक वर्तमान बनि गेल जि । आशिक्षा, निर्धरता, बेरोजगारी, शकूतिक प्रकोप आ 
रूदिवादिताक चाडुरमे जकड़ल मिथिलाबास्रीक प-कर घोर अभाव रहल, जाहि 
कारणे एतुक्का लोक आजौविकाक हेतु रामलोला, नटकिया, भनसिया आ कोर्तनिया बनवा 
लेल विप्सा भेल । 


एहि ताहे मणिपद्यजी भारतभूमिक विभिन्न क्षक विशेष क्षमतावान लोकक विवशता आ 
डुईशाक मूलभूत कारणक तहमे काय तकर व्याळफा डड सहज दंस कदलनि अछि । एहि 
िबंघमे सभर्स पहने लेखक मनुष्क्क हेतु उपयुक्त वातावरण ओ विकासक मार्गक आनिवार्थतापर 
जोर देलनि अछि । मनुष्यक उन्नतिक हेतु ई दुनू अपराय अछि । हुनक स्पष्ट मानयता छनि 
जे उपयुक्त वातावरणक अभावमे मानवीय गुणक क्षय होइत छैक, ककर उदाहरण ढे तर 
(पायल पोयर आँफुर थिक । 


एकि निबंधक पारस स्पष्ट बुशना जाइछ जे लेखक समाबक सम्पश्‌ पिकासक प्रबल आकांशो 
छि । ओ ओहन प्रतिभा लेल चिंतित उभि, बे उचित घाताजरणक अघाषमे अंकुरित होयवार्स 
पहि मौला जाइत अछि, नि्ेशनक अभावमे दिलाहौन भ5 जाइत अछि । लेखक गैधिलानीमे 
सुज गार्गी आ भारलोक प्रतिभा दिस सेहो भ्यान आकृष्ट कयलनि अछि । हूतका विश्वास 
छनि जे उचि वातावरण तैयार भेलासे मैथिलानी सेहो बेस प्रति करतोह । हुतक कहव असि 
जे भात्तीय पुरुष आ स्त्रीमे ओ सम्पूर्ण सिद्धांत आ आदश उपलब्ध अछि जकरा मानवीय 
शुक संत्रा देल जाइत अछि । मुदा, बुसाय जे उनि वातावरणक अभावमे ओ पति नहि 
पै अछि । 


अभिषद्जी एहि बातक उल्लेख कपलॉन अछि जे ऑग्ेजलॉकति चिभिन माटि-पानिक 
आसर चिक्कबामे पारीत रि । भारतपर शासन करवाक ममे विभिन्न पराक लोकस 
हक विशेषतताक अनुरूप कार्य करबौलनि । हक दिस गोरकालोकनिकी एइफलधारी आ 
भोजपुसवासीव्हे पुलिस वौलनि तै दोग दिस दक्षिण भारतीयको आसौ इस. ओ बंगाली 
किनी आ स्टेशन मारक काज कलि । भारतोय संस्कृतिक जदि पि मोटे इतक सो 
बारे गेल छल जे रतधौनताक आहू स्थम महात्मा गौंधो, रीन्ताथ ठाकुर, प्रसिद्ध वैज्ञनिक 
सौ. रमण आ महान दाशनिक राधाळष्णनक आविर्भाव भेल, जखन कि आन उपनिवेश यथा 
आफ्रिका, आस्ट्रेलिया आ कनाडा सन देश एहन कोतो कवि, कलाकार, वैज्ञानिक आ दार्शनिक 
जहि दऽ सकल । 


आई हमरालोकानि स्वतंत्र छी । युलामीक भरिंगर डेड आब हॉटे गेल अछि । डेक तर 
'मिरयामराइत सुन्दर आर अन्हे रडैत-रदैत पीयर भऽ गेल । आव ई चेतना जाग्रत करबाक 
आहि जे प्रकाश, जल आ खादक अभावमे ऑुर नष्ट ने भः जाव । ओकरा लेल उपयुक्त 
वातावरण तैयार करी, जाहिसें औ प्रस्फुटित ओ विकसित भऽ सकय । 


लेखकरू सुझाव उनि जे पहन ऑकुरमभक विकास लेल स्थानीय विश्वविद्यालय स्थानतिरेषक 
किजेष्तास युक्त विषयक प्रोत्साहित करण । जेना मगध विर्वविधयालयमे सैनिक विषयक 
अमुखता देल जाय आ मिथिला विश्वविद्यालयमें कला ऊ दर्शन विषयक मुखता देल जाय 


लि + पया आचर 
(षदा) 
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ते केको महान विभूति उत्पन्न भः सकैत आछि । ओना, मनुष्य अदभुत आ असाधारण जीव 
अछि । ओ कतऽ कोन रूपमे विकसित भऽ जायत से कडनाइ कठिन । मुदा ते विभिन 
माि-पनिमे जे स्थानीय विशेषता होइछ ओकरा नकारलो नाहि जा सकी । 


7.4 अंतर्वस्तु 


निबंधक मूल पाठ ओं ओकर सार पढि अहा जुझ गेल होयब जे मिपा एहिमे लो कह 
जाहलनि अछि । एहि घाणमे मरु निक आर्स्तुपा विजार काब । मणिएची एहि 
'निब्रंधमे भात विभिन कषक झमतापान लोकक विवाता आ दुईहाके' अपन विषय 
लि अछि । अतः निबंधक अरस्तु रा्ट्रोय ओ समाजशास्त्रीय रूप ग्रहण कौत अटि । 
परिणामतः एहिमे सणिएद्मजीक राष्ट्रीय चिंतन आ सामाजिक विचार विशेष रूपें प्रकट भेल 
आहि । लेखक कथि सेहो छम । ते निय स्थान-स्थानपर हुनक भावुकताक परिचय सेहो 
भत अछि । विचारक संग टि दुनक भावक मेहो समुचित योगदान अछि । अतः पत्त 
हमसभ अते्वस्तुक ृष्टिमे हुनक विवारप्ष ओ भावपक्ष- दुनूक विवन करन । 


74.1. विचारपक्ष 


“कोय ऑकुर'क सम्याश्यान होषबाक कारणे एकरा वचारमूलक निबंध सहो कहल जा 
सकैछ । एहिमे निवन्धकार मुख्य रूप चिंतक ओ खिलाएकक रूपये हमशसभक समक्ष 
उपस्थित भेल छि । समस्याक विहलेषणमे औ अपन राष्ट्रीय ओ सामाजिक सोधक परिचय 
देलनि अछि । लेखकक चिंतन कृति जे मनुष्य जीवने सुंदर ओ उपयोगो चनयबाक हेतू 
कांस संबंध राखऽवला अछ सषि सूरण विकासक सुविधा देब पढ़त । जा धारे 
आंतरिक ओ बाहय विकास एक रोसरपर नर्र भ एक दॉसरक संग जुद्धि आगी नहि बढ़त 
जा परि हमरालोकाने ने तँ ढसँ जौबि सरून आ थे आएन स्म्प विकास का सकब । 


वसततः निबन्ध अभिव्यक्तिक ओ रूप शिक, ककर कोनो पद्धति, विषय अथला सिचारक पूर्तँ 
कोनो पारणा नहि रहैछ । निबन्धकार कोरो विषपपर किध कहबा लेल भाषा ओ शिल्पक 
चयन अपन रुचिएँ कौत कलि । 


औधिलीमे जतबा तरडक निबंध लिखल येल अजि, तकरा तीन कोटि राखल' जा सकैत- 
कलतुसम्बद्ध, भाष-विजारसम्बद्ध एवं सनदर्भसम्बद्ध । घुनः हि शौन चके विभिन्न रमि 
(विभाजित कपल जा सकैत अछि । एकि तहरे वस्तुसम्वद्ध निधकर अन्तर्गत तथ्यात्मक, 
अर्शनात्मक औ संस्मरणात्मक निर्बधक गणना होयत । तहिना भाव-विचातसम्वद्ध नित्रंपक 
अन्तर्गत लोकगौतात्पक, विचारात्मक, भावात्मक ओ वैयक्तिक आ ललित निबंध ए्रिणित 
होयत । सत्दर्भसम्बद्ध निवंधमे प्रन्थ-भूमिका, इ्यम्टम्मीय निवंध, मम्यादकीय ओ भाषणिक 
निबंध सम्मिलित कदल जाय! । 


मनिष्याजीक *पीयर आँकुर' ध्राव-विदारसप्बद्ध निवन्धक अन्तर्गत विचारात्मक निबंधक 
कोटिमे अवैत अघि । प्रस्तुत रचना स्वंत्रताक पश्चात लिखल गेल अछि । ओहि समयक 
परिस्थिति, वातावरण भिन रार छल । आजुक सामाजिक राजनीतिक घातावरण बलि 
चुकल अछि । स्क जाए, विशेष रूपसे भारतीय संविधानक निर्माणक बाद, सभ त्रे 
अधिकार्क गांस्ये रेल गेल । मुदा, मिणो जाहि समस्याक उल्लेख कयलनि अछि से 
एडलो फ्रासगिक अछि । सिद्धांत आ व्यवहासक बीच एखनो बेस दुरी अछि । एहि रए 
निबंधक ल्टयुगीन समाजिक परिवेश वतमान दुगक समाजिक-शजनीतिक परिवेशक सो 
खि देखी हे लेखकक चिन देसी साफ आ सार्थक जुज्तना जायत । 


उप्यक्त विवेचनस स्पष्ट अहि जे मणिफ्यजीक एडि सबोध रष्ट्रौय ओ सामाजिक चिंतन आ 
विचारक प्रधानता अछि । मनुष्यक हेतु उपयुक्त वातावरण ज्ये विकासक मार्ग सुजय 
आवश्यक आहि, तखनहिं राष्ट्र परगति सम्भव धिक । 
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'हमरालोकनि पहिनहि चर्चा कऽ चुकल छौ जे मणिफ्दजों का से छि । ए निबंधमे हुनक 
भावुकता चिंतन आ विचारपर अपन छाप छोड्ने अछि । भाव आ किचार परस्पर विरोधी नहि 
धिक, अपितु एक दोसरक पूरक थिक । अनुभव विचारक आधार होइत अछि । कोनो कारक 
अनुभव अपन संदर्भक सरीमामे भाल रहैत अछि, मुदा कै समाजक जाहरो संबंधक बोच 
कटि-कॉटे, बनि-ठनिक विचार, बुद्धि आ विवेकक रूप धारण कः लैत अछि । भावक संग 
क्तव्यक एक हल्लुक बोध समाहिह रहैत अछि, मुदा वैह जन विदेक-सुक्त विचाएक रूप 
घाएण कड लैछ हैँ कर्सव्य-बोध बसी व्यापक ओ दीर भः बाइत अछि । मशिफदाजीक संबंधे 
मेहो भाव आ विचारक दैह स्थिति अछि । 


लेखक भारय लोकक समस्मा एव दंशा कारणवर त्पूर्ण विचार करत भावुक भः उडत 
भि । खासकऽ मिथिलांचलक लोकक दुर्दशाक चित्रण कोत लेखक केत चि "विकासि 
नहि होयबाक कारण ओ शमलौलावला, नटक्िया, भसि, कोर्या आ कथाबाचकक रूप 
ल$ लोलक तथा पहि भूमिक चित्रकला कोबरक भौतपर कैत रहि गेल, नृत्वकलाळे 
अनचुब्भी आ जालिससिंक रूप लेम5 पढलैक, सहित्य एकर नारक कंठ समदाठनि बनि 
कागि उठलैक, संगीत ओकर डोमक ओढी से कुसुमा रीनाक विलाप बि चीत्कार का 


7.5 परिवेश 


प्रत तिब व्यक्त विचास्के ल5 आक मनमे कतेको तरहक आरांका ग सकेते अछि, 
कारण आजुक सामाजिक राजनोतिक परिवेश बुत दूर थारे बद॒लि गेल आहि । स्तुत निबंध 
स्ततंकाप्रािक तुरंत बाद लिखल गेल अछि । ऑहि समय एक दिस स्वाधौनता आंगन 
अपन चरमोस्कर्पपर छल तै दोसर दिस अछूतोदुघार आंदोलन, नरीयुक्ति आंदोलनक संग 
समाने-सुभारक बहुरे आंदोलन चलि फल छल । मुरा, लेखक आहि समस्याको उठौलनि 
अछि से आइयो प्रा्सगिक अछि । सिद्धांत आ व्यवहार बोचक दूरी आयो परयत मातरम 
रान अहि । अनेकानेक पत रियर संस्कारक चास लोक घुर्ररूपेण मुकत नहि 
४ सकल अषि । आर्थिक विकास ओ सुविधा मुट्ठी भर लोकक जेवी वस्तु बेतले अछि । 
'पूजीवादी सामाजिक व्यवस्था आइयो एतेक सजगूत अछि जे ओ जनसामान्पक विकासक मार्ग 
अबरुद्ध कपने अछि । हे" एखन हमालोकनि पू्नरूवेश स्वं नहि छो आ ने खंर्ष समाण 
भेल अछि । 


अस्तुत तिमे मतुष्यक अवरुद्ध पार्ग' आ ओकर विवशताक विषय बनाओल गेल अछि । 
लेखकक चिंतन छति जे मनुष्य जीवन सुंदर ओ उपयोगी बनयलाक हेतु सिद्धानासं संबंध 
ाळवला अत्यू शतक संपूर्ण विकासक सूविधा देषः उक्त । 


इहो उल्लेखनीय अखि जे लेखक गुलामोक पीक स्वयं भुक्तभोगी कला । ओ भारतक 
लोकक परवराता आ दुईशाळ त्यक्षरा रडि आ ओहि दरस छटपटाइत लोकक पथणयल 


लिभ पीय आकर 
(माणच) 


आखि बिसरल नहि छल डोपतनि । ओहि पडा आ दंश मुका भः स्वर वातावरणने पोखि 
सारि उद्बाक उत्कट आरा कडियो ओहो कयने होयताह । लेखकक ओही आाक्ांकाक 
स्पष्ट झलक दुनक एंडि निबंधमे भेटैत अछि । 


7.6 लेखकीय व्यक्तित्वक अभिव्यक्ति 


रचना कोनो डो, ओहिये लेखक व्यक्तित्वक छाप रहिते छक १ कोनोमे अप्रत्यक्ष रूपये रहत 
हैक तै कोनोमे प्रत्यक्ष रूपमे । निबन्य विघा एहन थिक आहिये लेखकक व्यक्तित्व समसे 
जेसी उजागर भःकः समक्ष जैत छैक । पोयर औकुरमे मिपदरक व्यक्तित्व, हुनक 
दृष्टिकोण, विचारघार उक: झोक आवल अछि । उदारता, सहानुभूति, पाुःखकाशाता, 
करुणा आ सेवाभाव हुनक ध्यवितित्वक अभिन्न अंग छलानि । आलोच्य निंधमे लेखकक ई 
सभ पक्ष परिलक्षित होइत अहि । 


अणिफदनोक व्यक्तित्वक प्रथम आ मूलभूत विशेषता धिक सहज-सरल हृदय आ किसूलभ 
भावुकता । प्रस्वृत निबंधमे पिपरोत परिस्थितिमे जिवित मतुष्यक प्रतिभाक जे चित्र उपस्थित 
कपल गेल अहि, से हुनक हृदय आ कविसुलभ भावुकताक परिचय दे अछि । लेखक 
विपरीत परिस्थितिको अनुकूल बनसबा लेल सुझाव देलाने अछि जे मानवाय गुणक फकरो 
 कखनो छोडयाक नहि याही । हुनक ई सुझाल हून दृढ़ व्यक्तित्व पॉरेचायक शिक । 
िबंपकार राष्ट्रीय ओ सागादिक करक शोषण आ अन्यायपर बड़ सहजतासँ आक्रोश व्यक्त 
कलि अछि, आहिसे हुक समाज-सुघारकक रूप उद्घाटित होइत अछि । मणिफ्थजीक 
जीवन-रौली संमित आ संतुलित साल । लोकसेवाक भाषना इहन जे साहित्प-कर्मक 
संग-संग ओ चिकित्सा-सेवा सेहों आजीवन कौत रहलाह । हुक व्यक्तित्वक ई विशेषता 
लक रचना-शौलीक माध्यम उदूपाटित भेल अछि । करल जाइत अछि जे शैलिए मकरो 
चयक होइछ । मणिपद्यजीक सर्य सेहो ई उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होइक । अपन प्रतिरोध 
-उतिकार, सवीलूति-अस्वकूति, आढ्रह-अनुरोध एतेक संमत, संतुलित आ कलात्मक दंस 
उखु कौत छि जे ओकर प्रभाव स्यो आ गंभोर पँ अछि । शलोक इहि गुणक प्राचीन 
साहित्यशास््लोकनि 'कान्तसभमित उपरे क सं दैतणि आंड । कहनाक ताप्य जे जाहि 
तए" प्रियतमा पलौक सुझाककॅ पति बिना कोनो दतक प्रेमपूर्वक स्वीकार कत अछि, 
ओहिना मणिपद्यमीक बात पाठक प्रेमपूर्वक सुनैत अछि आ ओकरा मावैत अछि । 


पनिक्यजी लोकगाधाक गम्भीर अन्वेषक रहि आ संभवत; औही कारे उपेक्षित जनजीधरक 
पति अनुराग ओ श्रद्धाक भाव रखैल छलाह । दुनक रचनामे सरं आराक किरण पृष्टो 
सेइङ । लेखकक कोनो चा दुर्बल महि भेटत आ ने घरिस्थितिक दासे भेटत । ई हनक बदू 
व्यक्तित्वक परिचायक थिक'। ओ साबित करः चाह कथि जे लेखनी तरुआरिय विशेष 
शक्तिशाली होइत अछि । मणिपचळी कखे निराश नहि होइत छाथ, अपितु मतुध्यक सार्थक 
जीवनक प्रति पूर्ण अस्या रखैत आव$वला समयक प्रति आराान छाथ । हिनक मादृभूमिक 
अति ग्रेम देखब हो त॑ से हिनक “विद्यापति' डघन्यासम॑ देखल जा सकेत अछि । विधापतिक 
चिक आलम्बर लऽ भणिफरो अपन जन्मधूमिक शौरव-गरिमाक गान कथने छथि । 
'निथिलाक गौरव हितक तूलिकाक रंगे जेना घमकि उठल | प्रो. हरिगोहन झा हिनक 
"किति उपन्यालप्र अपन सम्मति दैत कहने छलाह जे “विदयपति मिथिलाक हेतु जे 
कैलनि से मणिफद्यजी विद्यापतिक हेतु कैलनि । एहन पितृऋण चुकौनिहार सुपुत्र लाखोमे एक 
होइत अछि ।” एवंप्रकारे* मणिफद्यदीक व्यवितत्वक अनेको विशेषताक अभिव्यक्ति हुनक 
सतनाम रेखल जा सकैह अछि । 


बोध प्रश्न 


एल पारे अहाँ धक मूल पाठक संगहि ओकर सार, ओकर आवस, परिवेश आ निनंधमे 
लेखकोय व्यक्तित्वक अभिव्यक्तिक अध्ययन क$ चुकलहुँ अछि । आन अहाँ निम्नलिखित 
नक उत्तर कोष्ठकमे उपसा पिकः दिड आ इकाइक अते देल गेल उत्त ओका 
भिलाकड जच । 


4) एतिकूल आतारणक दा्जिसँ मणिप्जी कोत तभ्यक अभिव्यक्ति कलयनि अछि? 

क) जातार्वरणक स्वच्छता देखौलानि आहि । 

छ) वातायरणक महत्वकों व्यक्त कयलनि अहि । 

ग) जातावरणक दबावक सम्बनयमे कहलनि अछि । 

घ) विएरोत परिस्थितिक समबनधमे कहलनि आहि । ( ) 
5) दरश, कला ओ साहित्यक विकासक हेतु की आवश्यक अछि ? 

क) शिक्षकक नियुक्ति । ख) विकासक सुतिधा । 

ग) सुन्दर भवनक निर्माण । ख) उपयुक्त वातावरण । [$1 
अभ्यास 


निम्नलिखित प्रश्‍नक नीणाँ देल गेल रिक्त स्थानमे उत्तर दियऽ आ तकरा इकाइक आंठमे देल 
गेल उततर मिलाक$ जाँचू । 


1) निबंधमे लेखक भारतक प्रतिघांवान लोकक दुर्दशाक कारण कौ कहलनि अछि ? अपन 
उत्त पाँच पक्ति मे दिय5 । 


जोकर आकर 
(सपद) 


ळा 


साहित्यक आस्वाद 


ग्0 


3) युनोन भारतीय परिवेशरकों ध्यानमे रखैत सिद्ध करू जे मणिपद्षाजी भारतीय प्रतिभावान 
लोकक समस्याक यथार्थ चित्रण कयलनि अछि । उत्तर पॉ पॉक्तमें सौमित हो । 


4) सिफ्याजीक व्यक्तित्वक तीन प्रमुख विशेषताको स्पष्ट करू । 


7.7 सरंचना-शिल्प 


आब हमसभ प्रस्तुत निबंधक सरंचना-शिल्पपर विचार कर! जा रहल की । कथा, बघन्याम, 
नाटक भूति खाहित्यक अन्य ग्धा निबंधक सरंचना-शिल्पमे बहुत और अछि । 
निबंधक गक कसौटी मानल जाइत आहि । चुस्त-दुरूसत आ सुशठित विधाक कारण निबंध 
आया ओ गौली इुतूक विषयने लेखक प्याण सावधानी राख5 प्त छनि । एहि दृष्टी 
रचनाकार बसी स्व्राक डपयोश नहि कई सर्कळ । सिद्धहस्त लेखक भाषा-शीलीक मान्य 
सिद्धानक उपेक्षा करितो आइन रचना-कोहालक परिचय देह अछि । विषयगत सुकुमारा एवं 
अभिव्यक्तिक स्यच्कताक कारणें निबन्ध, गधमे रहि गौतक आनद प्रदान कौत अछि । 
ओता, निर्बंध लेल पयः भाषाक मिक्त ओ बोलचालचाला रूप वर्जित अछि । णिज 
तिवन्ध-रचनाक आदर्शं कूप प्रस्तुत कयलनि अछि । 


संरचना-शिल्पक दृष्टस भाषा आ सैलीपर फराक-फराक विचार क$ हमसभ पक 
विशेषताक चुझनाक प्रयास कर्ब । 


77.1 भाषा 


निबंध एक सुगठित ओ सुचितित रचना थिक, ठे हिमे भाषाक व्याकरणसम्मत स्तरीय 
परिनिष्टित कूपक स्वीकार करः पढत छैक । मणिणयची संस्कृतनिष्ठ रूपक आग्रह छोड 
मैथिलोक तद्भव-तत्सम संयुक्त रूप्के स्वीकार कपलनि अछि । एकरा प्रसाद गुण 
(सरल) सम्पन्न साधु (सहज) भाषाक सतरा देल जा सकेछ । एकरा एक ठदाहरणक माध्यम 
सहज रूपमे जुझल जा सकछ- “एहन ऑँकुर सभक विकासक लेल संभ आवश्यक हैक 
स्थातीय विस्वाचि्यालयसभक, जाहिमे ओहि ठामक विरोषतास मुक्त विषयक सभसे 
अधिकतम प्रोत्साहन देल जा सकय । मगध विश्बविद्यालयमे सैनिक विषयक प्रमुखता आ. 
मिथिला विश्वक्धालयमे कला आ दर्शन विषयक प्रधानता नहि जानि कतेक-कतेक ' महान 'केँ 


उत्पन्न कऽ सकल १" 


'एत$ आवश्यक, स्थानीक, विशेषता, जोत्साडन, उमुखता, घनता आदि शब्द तद्भव शब्दक 
संग जुड मैधलोक प्रकृतिक अनुकूल सहन भाषाक स्वरूप प्रस्तुत कौत अछि । 


निबंधक गधक कसौटी मानल गेल अहि । संस्कृतक प्राचीन काव्यशास्त्रौलोकनि “गर्य कवीनां 
निकष पदनि काहि गद्य कविक खरो स्वीकार कबलाने अछि । कोनो कविक सफल 
काव्यभापाक आधार दुतक गद्चभाषाक प्रवो शिक । मुदा, कोनो कविक गद्यमे हुनक 
काव्यात्मक भाषाक योगदानको अस्वीकारल नहि जा सकौछ । मणिफ्टाजी जळन कोनो मार्मिक 
असंगक विश्लेषण करैत थि हे दुनक कवि-सुलभ घावुकता अति सहज रूपे प्रकट होइत 
अछि । 


„आ जखन ओ ढं हॉट गेलैक हैं ऑलुर सभ डुकुर-दुळर ताकि रहल अछि । आब इहि 
भगे नचजीवतक संचार होयतैक । ई आँकुर सभ आलोक पालि सबल होयत आ रॅग-बिरंगक 
पत्र-पुष्प आ फलक संभ प्रकट होयत !' 


उपयुक्‍त तथ्यक आघारपर कहल जा सत अछि जे मणिपच गद्मघाषा निबंध रचनाक सभ 
अपाक पूर्ण कः व्याकरणसम्यात, कहूमच-त्समयुक्‍त अत्यन्त सहज भाषा अछि, जे तार्किक 
संगमे काव्यात्मक रूप लऽ लेत अछि । 


7.7.2 शैली 


लेखकीय व्यक्तित्वक अभिव्यक्तिक संदर्भने हमसण गिफ्यजोक निर्बध गैलीपर संक्षेपमे 
विचा कः चुकल छी । ए5 हूनक रौलीक स्वरूपक किछु विस्तार परिचय आवशक 
अछि । मुख्यतः तीन ग्रकारक शैली हं तर्णनात्पक, शिवेचनात्मक श्रो भावात्यक । 
उपयुक्‍त शैलोक संग ओहिमे अंतर्भूत किलु आर रैली अछि जकरा लाक्षणिक शैली, 
सांकेत शैली, चिशामक शैलौ प्रभति नाम देल गेल अहि । गंभीर चितन, विचार-प्रधान 
अथवा समस्या-प्रधान विबंधमे एकर उपयोग प्रायः नहि होइछ । मशिफ्यगीक प्रस्तुत निवंधक 
समस्यामूलक होयबाक कारणे विषेयतात्पक शैलीक कहल जा सकैछ । 


“यर आंुर' निबंधक आरभ्म गुलामी ओ अलुपधुक्‍त वातावरणक बर्स भेल अछि । एकरा 
स्ट करा लेल कथाकार विपरीत परिस्थितिये कार्य कत भारतीय लोकक दुर्दशाक 
उराहाणक रूपये लेलॉने अजि तथा ओकर माध्यमे उपयुक्त कातावरण ओ विकासक मार्गक 
अतिवर्तेः रंखॉकित कप्लनि अछि । अपन मान्यताक पुष्टि लेल उदाहरण दैत ओ 
शिखलनि अछि- "मिथिलाक माटि-परिमे यगय साहित्य, कला आ. दर्शक बोज संचित 
औक । जहिया कहियो विकासक सुविधा भेटलैक ओ बोज दू बनि आधाची, मंडन, खाचस्पति 
आ विग्र रूट्मे पत्र-पु्सँ युक्त भेल ।” 


सतह निमे पराधौमताजन्य समस्या आ ओकर मूल कारणक समाजशास्त्रीय ज्याख्या कवल 
गोल अछि । भारतीय प्रतिभाक कोत तरे दुरुपयोग होइत अलि आ कोना ओ शारीरिक ओ 
मानसिक यातना भोगबाक हेदु चाध्य होइत अछि- शहि कटु सत्पक विेचन-विहलेषण कवल 
अछि । अवरुद्ध विकासक समस्या आ ओकर कारणक राष्ट्रीय सन्र्थमे समाजशास्त्री व्याख्या 
कौत ओ भावापक रौलीक प्रयोग कत देखल जाइत छथि । जेना दालत्वक ढेड तर दसल 
भारतीय प्रतिभाक दयनीय स्थितिक वर्णन करत निबंधकार भावुक भऽ उठल छथि- "देखैत 
डा ओकरा ते मुरच्यवल, मखमान पौयर-पौयर घ्यात आ कते तरह सुर बीजक 
पोगर-पोयर आँक्र, मुदा सभ मिरमिराइत, आलोक लेल बेलल्ला घेल | आइ कखन ओ ढे 
ज गेलैक हैं ऑकूर सभ दुकर-डुकर ताकि रहल अछि, आव एहि सभे नवबोयतक संचार 
'होयतैक । ओ ऑकूर रूम आलोक पानि सबल होयत आ। रंग-बिरंगक पत्र-पुष्य आ फलक 


निबंघ + पौयर आंकुर 
(पद) 


7 


आहित्यक आस्वाद 


1 


संग एकट होयह ।*' मणिपाली पूर्व आशावान छथि जे आव$वला समय निश्चित रूप 
सुखद होयत, जाहिमे भारती प्रतिभाक उचित मूल्यांकत सम्भव भ5 सकत । 


हि प्रकारे प्रस्तुत निधने भारतोय प्रतिभाक संग भेल अन्याय ओ शोषणक अत्याचार 
ठक आलत कमे पूर्ण समर्थ भेल अछि । सम्पूर्ण नधे विवेचनात्मक होलीक संग 
भावात्मक रोलोक अरोग निबंधक तिष्कषंक रथाय आ माणिक बना ऐेलक अछि । 


7.8 शीर्षक ओ प्रतिपाद्य 


कोनो रचनामे, निवनधमे सेहो, रोषंकक बढ़ महत्व अछि । लेखकक अभीष्ट शोकेस 
झलकि जयधाक चाहो । ताझ्ये विषयनिष्ठ निबंधक शीर्षक चुनवामे निबछकारक बहुत सावधानी 
पाख पहत छि । अहा ऊप्रे-ऊपर देखब ते बुझायत जे शीर्षक एहि निबंधक अंत्स्त 
आथवा प्रतिशाद्वक कोनो विशेष संबंध नहि आ, मुदा एहि निबंधक गहन अध्ययन कयलाक 
काद अहाँ बुझि गेल होदब जे मिपचजो 'पौयर ओझुर' शीर्षके” प्रतिपाध्यक संग कोना 
कुशलतापूर्वक जोड्लनि अछि । लेखक कोनो निश्चित उददेश रित भ$ रचना कौत छथि । 
ओ उपे रचनाक तिषा होइछ । एकि निबंधमे सहो मिपदरक एक निश्चित उप छनि, 
जकर एकर ग्ीपाच कहल जा सैछ । मिथिलाक माटि-पानिमे युत- युग कला, साहित्य आ 
तक मोज संचित छक । दह दौज प्रस्ट भः एकसे एक मरोणोक पगार कपलक 
आहि, जकर सुधिये देश-विदेश सुरभिर भेल । मुदा, प्रतिकूल वाताबरणक कारणे ओहि 
गिम उहदाव आधि गेल । निबंधकार ओही समल्याक संबंधमे चिंतन क$ ओकर निएकरणक 
मार्ग प्रशस्त कलि अछि । 


वस्तुतः दै निराकरणक मार्ग निसंघक प्रतिपाद्य थिक । निबंधकार भारतीय नागरिकके आ. 
विशेष कः मिथिलाक लोकको जागरूक बनयबाक प्रयास कथलनि अछि । आइ हमरालोकनि 
स्वतंत्र भारतक नागरिक छो, मुदा एखतों कोनो-ने-कोनों रूपे परवशताक शिकार हे । ते 
बहुत पहिनहिं लिझल गेल प्रस्तुत निबंध आइयो प्रासंगिक बनल अछि । हमरासभ लेल ई. 
आइपो विचारणौय थिक । 
'बोष प्रश्‍न 
आव अहा इकाइक कूण अध्ययन कऽ चुकल छो । एव इकाइ सम्बन्धित प्रालक उत्तर 
दिय5 । अन्तमे देल गेल उत्तरँ मिलाकऽ जाँच करू- 
6) इहि निबंधक भाषामे कोन तरहक शब्दक प्रधानता अछि 7 

क) तदूभव-तत्समर्स युक्‍त 

ख) तत्स 

ग) तदभव 

च) संस्कृत 
7) एहि नि्ंधमे कोन शैलौक प्रधानता अहि ? 

क) भाषत्मक शैली 

स्व) विवेचनात्मक शैली 

ग) व्णंकात्सक शौलो 

ज) व्यंात्पक शल 


3) एहि निबंधक प्रतिपाद्य कौ आछि ? सही उत्तर कोष्ठकमे निर्दिष्ट करू । (ब: पयर ऑर 
क) नारी-समस्याक चिकण, प 
'ख) घारलोय प्रतिभाक दुर्दशाक चित्रण, 

ग) गुलामीक चित्रण, 


च) मिखिलांचलक समस्यक चिजण । 


9) स्रशिफ्यनीक विवेचनात्मक शैलीने नीचा देल जेल कि तथ्य सही आछि आ किछु गलती । 
निशान लगाक$ कहू जे कोन सहो अछि आ कोन गलत ? 


क) भारतीय लोकक ममस्याक पुनर्व्ा्या कवल गेल अछि । (सही/गलत) 

ख) स्वानुभवक आश्रय लेल गेल अलि । (सहो/गलत) 

ग) समस्याक निवारणपर जोर देल गेल अहि । (सगल) 

घ) आलोक आ जालक महत्त्वपः विचार कबल गेल अछि । (सहो/गलव) 
अभ्यास 


निनलिखित प्रसक उत्तर हियः आ इकाइक अंते देल गेल उत्तर मिलाकः जाँच करू । 
$) पहि निबंधक भाषा संबंधों विरोषताको छौ पक्तये स्वष्ट करू । 


है] 


यक 


7) इहि निबंधक प्रतिपाचक समसे महत्त्वपूर्ण पक्के स्पष्ट करू। 


7.9 सारांश 


“पीपर आँखुर' शीर्षक निवंधल संबंधित एहि इकाइके पदलाक बाद अहाँ निष्नलिखित 
ह्य नोक जकाँ बुझ अपर भाषामे व्यक्त कः सकत छो । 


.» मणिफपजीक कावि व्यकषाण ओ गद्काए व्यक्तित्वक ऑंतरपर छि इकाइगे विसताएसँ 
विचार कबल गेल अछि । डक जोपनरैलोक वास्ताविक प्रतिनिधित्व हलक गधसाहिष्य 
कत आहि । सतुत इकाइक अध्ययनक बार एहि तथ्यव्हे अही नौक जका व्यक्त कः 
सकैत छौ । 


५ निबंधक अत्सु विचार-पक्ष आ भाव-पक्षक विशेषताओं चुझझबाक संहि अहाँ विचार 
ओ गावक परसपर संबंधक विश्लेषण सेहो कः सकत डी । 


® कविसुलभ भागुकता, सहातुघूति आ सहूरयता मणिपदक ळक मूलभूत विशेषता 
धिक । एहि तथ्य अहा नोक जकाँ बुझि अपन भाषामे लिखि सरकत छी । 


® निबंधक रचनाकालीन सामाजिक परिवेश एहि इकाइक माध्यमर्स बुझलाक बाद अहौ 
सनिक्‍्यक विचारक वर्तमान संदर्भमे सही मूल्यांकन क$ सकीत छी । 


५ शे इकाइमे सरंदना-शिलपक संदभय सणिफ्मक गदभापाळो हुनक काब्यभाषासँ भिन 
मैथिलीक प्रकूतिक अनुकूल प्रयोगपर विशेष रूपै प्रकाश देल गेल आहि । एहि तथ्य 
बुझि अहाँ स्वयं ओहिपर समुचित विचार अपन भाषामे कऽ सकैत छी । 


* आना सणिफ्यक शैली विवेचनात्मक आकि, मुहा ओहि लेल तर्क-वि्तक औ 
व्याळ्या-विशलेषणक अपेक्षा ओ स्वातुभूत भाज विशेष आधार चनौलनि अछि । अतः 
हुलक विवेचनात्मक शैलीमे भावात्मक शलोक समावेश कुशालताक संग भेल अहि । 
अहाँ एकरा नॉक जकाँ बुझि विवेचित-विश्लेषित कः सकैत छौ । 


० निबंधक शौर्षकक महत्वं रेखांकित करैठ ओकरा ्तिपाचसे जोदबाक विशेष प्रयास 
कवल गेल अछि । एकरा चुझिक3 अहो निबंधक प्तिपाद्यक सहजतामै भाषामे व्यक्त 
क$ सकैत छो । 


7.10 शब्दावली (मूल पाठमे प्रयुक्त) णपा 
+ खसल लकडीक पैष इकड 

चौरस, चौड 

जस्णासन्न 


अंकुरित बीया 
$ दोन-होन, कमजोर 


: नतक गुण, दिशा देखपबाक क्षमता 

$ जमा कमल 

+ ज्वा कोनो वस्तु अथवा व्यक्तिकं इकः राखल जाय 
१ ठमके जावब 

'कुलाबब 

+ लोकगीतक भेर (विछ भौत) 

र्न 

: फुलाबल 

+ भीतर भि 

: आर्थिक रूपर्स हीन 

: उत्ति 

मय 

: नतीजा 

+ चुक्काबल 

अतिवंधित समय 

जञत्कार : तेज करुण स्वर 

क : मूहल 

पपरा : पूर्वे अबैत कोनो नियम, व्यवस्था Ps 


र 
र 


साहित्यक आस्वाद 


7.11 बोध प्रश्‍न/अभ्यासक उत्तर 
बोध प्रश्‍न 

1) 
२) 
3) 
4) 
5) 
ह 
7 
1) 
9) क) सही 


अन५44यव 4 भभ 


1) भारतीय प्रतिभा परवशताक बेड़ीसे जकडल रहवाक कारणे अपन समुचित विक्रास 
करबामे असमर्थ रहल । गुलामौक बेदीमे जकडल ओकर प्रतिभा पगु भः कुंठित भऽ 
गेल । हैं ओ बहुत दित धरि दोन-होन अवस्थाय रहि गेल । 


2) व्यक्तिगत अनुभव जुल भाव व्यापक सामाजिक संर संयुक्त भः विदारक संता 
पाण कौत अछि । स्वानुभव जा स्व-संबंध धरि सीमित रछ ता भात कहबैत्त अछि, मुदा 
जैह जखन समाजक बाहा संबंध आ दोसरक अनुभवक बीच कटि-अटि आ बनि-ठनि 
जुद्धि-विवेकक रूप सारण कः लेत अहि तै विचारक संज्ञा प्राप्त कोळ । तैँ भाव आ 
विचार एक दोसरक पूरक आ अन्दोन्याश्रित आडि, अर्थात्‌ एक दोलरापर आग्रित अछि । 


3) भाग 7.5 (परिवेश) से देल गेल सामग्रीक आधारपर एकर सही उत्तर अहँ स्वयं लिफ 
सकैत छी । 


4) सिफ्धक व्यक्तत्वक पहिल विशेषता अछि सहूदपता । ओ कानो दुःखद प्रसंगपर 
करुणासँ अभिभूत भ$ जाइत छथि । हनक व्यक्तित्वक दोसर विशेषता अछि पीड़ित 
व्यक्तिक अति असीम सहानुभूति, जकर उदाहरण निबंध द्वारा भेटैत अछि । हुनळ 
ज्यक्तित्वक तेसर विशेषता अछि अन्याय ओ शोषणक विरुद्ध विरोधक प्रवृत्ति | एहि 
तिजं हनक व्यकिति्वक ई तीनू विशेषता प्रमुखताक संग उद्षाित भेल अछि । 


5) भाषाक तत्सम संस्कूतनिष्ठ रूपक आऊडक ओहि मणिपच तदभव-तालगस संयुक्त 
रुब्दावलीक अपर निबंधक आधार जनौलनि अहि । बहुतो तत्सम शब्द तद्सवक संग एहि 
कुशलता राखल गेल अहि जे ओ मैथिलोक वास्तविक प्रकृतिक अनुकूल सहज, सरल 
ओ प्रवाहमय भाषाक रूप प्रस्तुत कहैत अछि । हनक भाषा व्याकरणसम्मत अछि । 


6) मणिपद्यक शैलोक प्रमुष्ध विशेषता थिक हुनकू क्िवेचनात्मकता । दोसर विशेषता निबंध = पीय आकु 
विवेचनक संग भालात्पकताक कुशल संयोग । ठेसर विशेषता अखि तर्क-वितर्क आ ( बणिपक) 
'खण्डन-मण्डनक बौद्धिकताक स्थानपर विषयक पुष्टि लेल विभिन्न उदाहरण ओ 
स्वतुघूत जीवनतत्वक आश्रय लेब । 


7) पहि निबंधक मुख्य तिषा भारतीय प्रतिभाक दुर्दशाक विभिन्न पक्षक उद्घाटन करैत 
(ओकर वास्तविक कारणसे अवगत कराय मनुष्य समुायक' जात करब शिक । एहि 
करियाम अवरोधक तत्तवसे लेखक हुतका सभक सावधान कदलानि अछि। मनुष्य अपन 
क्षमताक सदुपयोग स्वयं जागरूक भऽ कः सकत आहि । येह आलोच्य निबन्धक 
निष्कर्ष धिक । 


ग्र 
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इकाइ 8 एकांकी : हथटुड़ा कुरसी ( सुधांशु “शेखर ' चौधरी ) 


इकाइक रूपरेखा 

50 उददेश 

$1 प्रस्तावना 

४.2 एकांकोक वाचन 
३.3 कासार 

&.+ कष्य आ अनास 
६.5 चखि-विधान 
8.6 पवश 

&7. शीर्षक 

1.5. संरवगा-रिल्प 


अ] 
89. प्रतिपादय 
5.10 सायंश 
8.11 बोध प्रश्‍न / अभ्यासक उत्तर 


8.0 उद्देश्य 

शॉक इकाइसे हम सैचिलीक प्रसिद्ध नाटककार सुधांशु "शेखर" औधरीक एकांकी "हष 
कुर्सी के अध्ययन कर! जा खल छी । एकर अध्यपनक पश्चात अहो : 

«साहित्यक एक विधाक रूपमे एकांकोक विशेषताक ज्ञान प्राप्त कः सकब, 

७ नाटककार आ एकांकोकारक रूपमै सुधांशु 'शेखर' चौधरीक महत्वके” बुझि सकल, 
«».एकांकौक कथासार एवं ओकर अनार्षस्‍्तुक जान प्राप्त कः सकय, 

«.एकांकौक चंसि्र-विधानक विशेषता जानि सकय, 

० नाक युगीन परिवेशे लेखकक अपन मानसिकताक संदर्भमे हृदयंगम क2 सकय, 


= एकाक अभिनेयता एवं संवाद-कौशलक संदर्भवे ओका रचगा-शिल्पक सूतके” 
चुक सरव, 
> एकांकीक प्रतिषाधर्थ अवगत भ$ सकय । 


8.1_ प्रस्तावना 


अह पहि ण्डक पूर्वक इकडसभने कविता, कथा एवं निवन्धक अध्ययन कपल अल । 
शह इकाइमे अहा एक गोट एकांकीक अध्यवत करय । उपन्यास, कविता, निवन्थक यधेष्ट 
आहद पदिकः वा सुनिकऽ लेल जा सकैत आहि, मुदा नाटक जकाँ एकांकीक वास्तविक 
आनन्द रमर दृश्यक अक्‍लोकनहि प्रत कयल जा सकत अछि । गद्य विधाक अन्त 
कषा एवं उपन्यासमे जे अन्दर अछि, सैह अन्तर नाटक ओ एकांकोमे अछि । कथाकॅ जेता 


लघुगपऱ्यास आ उपन्यास दैध कथा नहि कडल जा सकेठ, ओहिना एककको लघुनाटक 
तथा नाटक पैक एकांकी नहि मानल जा सकेछ । कथा सदुश एकांको साहित्व पृथक एवं 
स्वतंत्र विधा घिक । कथे जक एकाँकियोमे जोबतक कोनो एक मार्मिक घटना, मार्मिक दृश्व 
अथवा महत्वपूर्ण स्थितिक अभिव्यक्ति होइत अछि । कितु, का एवं एकांकीक शिल्प-संरचनामे 
पर्याप्त अन्तर अछि । कथामे जतऽ कथाकार घटनाको एक-दोसरासे जोड्बामे आ चरिज्रक 
चित्रण ऋ स्वतंत्र डोइत आधि, पकांकौकारको एन स्वतेशता नाहि रहैत छनि । ओ पाक 
पारस्परिक वार्तालाप (गघ-सप) आ ओकर किया-कलापक माध्यमहिसे कथाको विस्तार दैत 
कि । कोनो पात्रक चरित्रक विषयमे आधवा रचनारू उद्देस्सक तिषवमे हुनका अपना दिससे 
किछु कहबाक सतत॑डता नहि रहैत छि, फलस्वरूप कथासे भिन्न रंगसंचोबता एकांकीक 
महत्त्वपूर्ण उपकरण था तत्त्व मानल जाइत अछि १ 


एकांकी मैथिली गद्य साहित्यक अपेक्षाकृत नव किन्तु विकसित विधा सिक । आधुनिक 
मधिल साहित्ये प्रहसन एवं एकांकी रचनाक गणेश चोसम सतान्टीक चारिम दशकमे फेल । 
औधिलीक ई विधा संस्कृत साहित्यक लक्षणानुसार प्रारंभ मेल छल, जकर उदाहरण अछि- 
मुंशी रघुनन्दन दासक 'दूतांगद ज्यायो किन्तु आधुनिक भारतोय भाषा एवं पारचात्य भाषा 
"हित प्रभाव मैधलो एकॉकौक शिल्द-संरचनापर आशातीत पड़ल, जकर सुपरिणाम भेल 
जे कतिपय एकांकीकार, पथा- कुमार गंगानन्द सिंह, प्रो. हरिमोहन फा, डॉ. कांचीनाथ 
'फाकिएण', प्रो, तनाथ 'का, उजकिशोर वर्मा "मशिद, चन्दनाथ मिश्रं अमर' क्रमशः 
जौवन-संघर्ष, अयाची मिश्र, कर्ण, घटक पराभव, रास्त्र ओ शास्त्र, ब्रहमस्थान सन प्रसिद्ध 
'एकांकीक रचना कः मैथिली साहित्यक एहि विपाक तोत्र गति प्रदान कयलनि । सम्प्रति 
जैधिलौ साहित्यक शहि विधामे कतिपय नव बरोग भेल अछि, चाहिमे ध्वनि-रूपक (रेडियो 
एकांक) अत्यधिक गति पकडूलक अछि । 


सु 'शेखर' चौधरी गैंधिलीक प्रसिद्ध लेखक थिकाह । प्रम्भमे ई हिन्दीक अनेक 
मंचौषयोगी लोकप्रिय नाटक लिखलि, उपन्कासक रचना कलि, संग मैधिलीमे कथा आ 
कविता लिखैंत छलाह । 1960 में मिथिला मिहिस्मे सप्याएक भेलाक बाएहिसँ विशुद्ध 
औिलौक लेखक मऽ गेलाइ । ई उपन्यास, निबन्ध, समीक्षा, कथा, कविता प्रभूत अनेक 
तिधा स्तरीय रचना कयलगि, किन्तु अपाक घूलत: नाटककार मानै रहलाह । हिनक नाटक 
आ एकाक नी शिल्प एवं तकनीक युक्‍त मिलो साहित्यक विशिष्ट निधि मानल गेल 
अहि । हनक प्रकाशित उपन्यास शिक - तःर घटट ऊपर पट्ट, दॉखििम्पि, ई बहा संसार 
एं वेदता । 'ई बतहा संसार' पर साहित्य अकादेमी पुरस्कारसे सम्मानित भेल षि । 
समालोचनात्मक निबन्धसंह- झन इवं विवेचना (सम्पादित) थिकानि । ई मैथिली 
ताद्यजगतमे एक नब शिल्पक प्रयोग कयलति । जे प्रसिद्धि हिनका नादयकूति ल$क$ 
भटलनि, से आग विधापे नहि । हनक प्रसिद्ध नाटक थिक- धफाइत चाइक जिसगी, लेटाइत 
और, पहिल साफ आ लगक दूरी । एहि चारू कटकक महत्व नाट्य-सिल्प्क नथ प्रयोग 
तथा ओकर अनुरूप कयाक नव तिन्यास लक आहि । ' शेखर' ओहि कालक नार्‌यकार. 
र्हा जनिक मानस नव टेकनीकव्हे लऽक बेसी चिन्ताुल रहलि । ई खास चाट्य-सिल्पक 
अतुसंधानमे एक सेट ओ एक कालखण्ड जव तादय-प्रयोग मैथिलौमे अनलनि । एहि 
पयोगक ई प्रवर्तक भः गेलाह । 


हि इकाइसे अहो सुध 'शेखर' चौधरोक एकांकी "टटा कुरसी'क अध्वयन काए जा 
हल छौ । शेखरनीक जन्म भेल छलानि 1922 इस्बीमे आ मृत्यु घेलनि 1990 इस्वीमे । ई 
दरभगाक मि्रोलाक यासी छलाह, मुदा जोवनक महत्वपूर्ण समय पटनामे बिलौलनि । पटना 
प्रकाशित मिथिला मिहिर" नामक पिका सम्पादक-रूपने दिनका बेस ख्याति भेटलनि । 
"हषा झुरसो' शेखसजीक प्रसिद्ध एकांकी भिकनि । इये एक नोकरिहारा पुरक प्रति 
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[पिताक भावना आतमि देल गेल अहि । मिथिलाक आर्थिक स्थिति कतेक दयनीय सैक 
आ ओ एहि उक लोकक सत-विदास्क॑ केक दूर धारे प्रभावित कने अछि, तकर एक 
को एहि रचनाे भेटे अछि । कमीआ पूठक मोल बढ़ब एहन समान लेल महत्पूर्ण घटना 
चिक । एही घटनाको उद्घाटित करवाक उद्देश्य ई एकांकी लिखाल गेल अछि, जकर मूल 
पाठ अहक गहन अध्ययन लेल अस्तुत कपल जा सल अछि । 


8.2 एकांकीक वाचन 


इटा कुसी 
पाड : कटीर, नेनमणि, डाकपिन । 
[सथान- िम्ध्यावित गृहस्थक एकटा घर । घर दुमूहौँ अछि, सोझाँक देबालमे एक 
चौकठि-कंबाडू लागल अछि, जाहि इःक5 लोक आङन दिस जाइत अछि । दोसर 
चौकठि-कंबाड दहिन भाग देबालमे अहि, जाहि बाटे लोक बाहरसँ अबैत अछि । भएक जे 
(स्थि अछि ताहिस स्पष्ट चुझना जाइछ जे कोनो खास व्यक्तिक रडवाक हेतु इं आइए खाली 
'कराऔल गैल अछि । एकट चौकौ मात्र राखल छैक, सेहो उचित स्थानपर नहि । देबालक 
झोलझाल एखनो विद्यमान अछि, जे सर्फयाक बाट मोहि रहल अछि । समय प्रायः दिनक नभो 
(बजैत होपतैक । परां उठैत आहृतक दिसे आश्रमक मुखिया नेनमणि बाबू हहापल-भुहापल' 
अबैत रूथि आ चौकोके यथास्थान नहि देळि पढिने एकसरे ओकरा घुसकयबाक चेष्टा करै 
छा, मुदा पार जहि लगैत कृति । दू-तीन बेर चेष्टा कवलाक बारो जखन असफल खै छथि 
तं डॉइमे बारल गमका खोलि अपर बसैत पस्ेता पलत छि आ एमहर-ओमहर ताकि 
हाक लगैत ऋचि] 


ेनमाणि  : गेना ! है गैमता । ( कनेक धम्हि) अभगला, गेले' क ? ( एतबेमे 
हनुक जेठ बालक, जकर वयस वर्ष तीसेक होयतैक, हथटूड़ा 
क्रमी लेने प्रबेश कौत अछि) ईं कौ उठाक$ ल$ अनल कंटौर ? 


हरेको ई नीक लगठनि ? 
कंटीर + (कुरसीकें रखैत) नहिएँ नीक लगताने तै हम की करबनि । गाममे 
जेहन बस रक तेहने लऽ ने लोक काज चलाओत ? 
जैनमाणि.: (क्रमी दिस बहत) है, जजवन तो ठकि लेलभुन । जे से द कः 
दरि देलुन । अपन कमीआ अबैत छनि तै कोना निकहा कुसी बाहर 
कौत छवि | 


औक वस्तु आनेक दः देतैक ते लोकको अपना लेल की रहतैक ? मडनी 
आखिर मढनिए होइत छैक । 


कौर 
जेनमणि : (तपसाइत जकाँ ) हम खूब बुझैत छिजहु ! कद दरकैत छह तोहर । 
काटीर 


: (लोहछल सन) आन्‌, अनेरे अहा किदन-कहाँदन सोचि लैत छौ । 
हमरा जे कोंडे फरत लँ अकेखेस एतेक अपस्यो नहि रहितहूँ। दू 
बकी रहताह आ ताहि लेल भाक सभ वस्तु चजहाँ-तहाँ फेकल गेल । 
केक मेहनतिसं डंगवाली कोठी बनौने छलि से इहि उनट-फौरमे भसकि 
जेल । कोटक काब-पयोडन ते आखिर हमरेलोकनिके' होइत अछि ने ! 


जेनमणि : हे हौ कंटीर, कोठी फुटि गेलहु, बड़का जमा चल गेलु । हम आइए 
कहैत किएक कको जे पडि देतहु कोठी । मुदा एतवा धरि 


नेनमणि 


जेनमणि 


सदिकाल मोन राखड जे हरेक परतर लों कहिओ नहि पयबह । एइ, 
बेटा हो त एडन ! हाकिम-डुक्‍्काम बति गेल, मुदा गौरकरू जाम-जाम 
जहि । तो ओकस जैत किएक छहक, हौ 7 


$ फेर अहो वैह कथा दोहरौलहूँ । बाबू, हमरा हरेसे जरनी किएक होयत 7 


महौ" जरै तै आन आर सुद्डाह होककैक जसि-बरि । हम तै येड 
कह चाहत छो जे हमरा लोकनि जे छी से हरेक चुकले छैक, परमे जे 


वस्टु-जात छैक से ओकर देळले छैक, तखन एतेक आहे-माहेक प्रयोजने , 


कोन ? 


$ हौ, तो नहि चुझेत छहक । बेटा हो वा झातिज, हाकिम आखिर हाकिमे 


होइत छैक । हाकिमको त कने लटक-चटक चाहने करी । ओहि बेचारा 
जोगर हैं हमरा घरमे किछू अछिए नहि । मुरा जतबा कः सकत छो ताहि 
लेल जी किएक चोरायव ? 


ज सत्य पूछी चावू, वै हर मढनी-चडनी नोक नहि लगैह अछि । अही. 
कहैत छी लँ. दरकन्जे-दरबन्जे जाआ अनैत छी । हमर बस चलैत ते 
भूरिकिउ ककरो दस्कन्नाक मुह नहि देखितिदेक, इह ! कतेक कालिपनि 
बोचबाबूकों निकहा कुरसी दियऽ, मुदा ओ अन्त धरि हमरा फुसिअवैत 
फलाह । कालनि जे यैह कुर्सी छैक । 

आए तौरौकं | काल्हिर हम देखने रहिएऐक ओहि कूरसौके, पालिस 
असच करैत रहेक । रातिए गरम बीझ लागि गेलनि ? जाय दृहक 
कीर, जे अनका लेल मलेच्छ बमत अहि से जिनगी परे मलेच्छे बनल 
शह जाइत अछि । 


की करिह ! मोन सारिक$ अहौक डर दैह उठा अनलहुँ ने तै सेमे 


__ समाक पर्यके दितियनि जे हाथ दुखले खनि, टो दि भानि । 


अनके जकों नहि सोची, बू । जे देलधुन से बहुत दलधुन । ह! अपन 
काज एहोत चला लेताह । 


£ काज तै बिनु कुरसिओक चले जक । एतवा दित हरे कोन 


कुरमी-सोफापर बैसलाह ? गाममे जे पढलनि-लिखलनि से इमरालोकनि 
देखने कयलियनि । दरभंगा सेहो देखिए, आयल कियानि । तखन रहल 
पता, हैं से ओह$ कोना को कयलनि से टा हमरा बुझल नहि अछि । 


हौ, तो भागलपुर भः आवल रहित्ह ते एना नशि जजितह । अपन हो 
इ्मासनक सुख भोगि रत अछि ओतऽ । हम जे पहिले-पहिल ओकर 
साधे बैसल ते चकविदोर लागि गेल । दूध-सन उल्लर धप-धप 
डेबृहत्थी एतेकटा बत्ती जैत, ठीक ओने चेन कि दरभंगा टीसलमे लगा 
इेलळैक अछि आ नोच घरे कुरसी सब शक से को कहियहु। गरी 
सब ओकर तेहन कोमल बेन सुपर बैसि रहल होइ । हो, हमरा तै होइत 
अछि, हरे पूर्व जनमक चुकिसें हमर बेटा भरड आयल अछि, ने ते 
कुम, कहाँ ओ] 


से ते सीके । हम नहि पडलई-सिखलई ते डरे-कोदारिमे लागल खलु, 
ओ पढि गेल ते हाकिम जनि गेल । 


डा 


जेनमणि 


जेनमणि 


हे 


j 


जेनमणि 


सब अश्न-अवन माग लऊक$ अबैत अछि । आ तोरे कधीक दुःख 
हु? महनि करैत ऊह, अपन पालन करैत छह । जिनगीक दोसर 
सोने कोन ? 


(उतरल मुहसं) बदू, ते एहि कुरसोको कौ करिऐक ? 


£ करवहक कों, राखि दहक । नहि, कने झाडि-पोछिकड तेलपनियाँ चढ़ा 


इडक । जैह कनेक चमचमा जयतैक । (काटीरक जयबाक हेतु 
द्यत भेलापर) बम्हह, केक हमरा चौको घरओने जाह ।( धरबैत 
छनि) । 

जावु, एकटा चौकी आर चाही किने ? आपनवला बहार क$ दिऐक ? 


चाही तँ असस, मुदा तो अपनवला कथो लेल बहार करवह ? मापक 
कुन, ओर दः देधन । मूक ूदि लोक कत पटिएफर पढ़े सातोह । 
(एकाएक) ही, गेनमा कत$ गेल ? पहर भरि ताकि रहल छिऐक, 
तिपला भेल आहि । 


अपने तँ धुतो जवू ओहिठाम चर्शरे लेल पठओने रहिऐक । 


बेस मोन पादलह, चद्दरिए लाच$ गेल अछि । हमरो घर महादेवेक घर 
भेल अछि । सकर बेटा दिप्टी कलक्टर तकरा धरे एकटा बदि 
चद्दरियो नहि । आय दहक, अखन हरे शाम आथिए रहल छथि तँ अपने 
आखिएँ सब किछु देखि लेताह । 

आवि जयताह तख़ने बूझब जे आबि गेलाह । 


डौ, आन बेर हम बजनैत रहिसनि तै लिखि जे चेष्टा करव आ एहि येर 
हें ओ आपनहि लिखलनि अछि । एहि बेर अवश्ये अओताह । 
(एकाएक बाइरक केबाइ दिस ताकि) के, गेनमा ? 


(नेपथ्य) दहि, इम छी निरू । 


(सरशकित होइत आग बड़ि) निरसू ? आवह, शरे खल आबह । ई 
र एखन पुसुखाई भः गेल अछि । 

(प्रवेश कडक5) घर एकदम चिक्कत-चुनमुत देखत छौ ! कौ बात 
लिक 7 ज्ञ 

शै, तोह चिट्ठी दः गेल आ तोरहि नहि सूझल ? आह हरे आनि रहल 
छथि । जे क्षण चे पहुँचल अचि । 


खन ते मधुर खबने करब हम, एतेक दिनपर अओताह । आब 
अहाँसभक दिन अवश्ये घूरत । 


से को कहैत छह ? हमर दिन अधलाहे कहिया रहल ? ओमहर अपन 
हरे कमदत-ख्इत छथि, एमहर कंटीर आपन आशम चलबैत छथि । 
मरा चाइबे की करी ? 


चे हैं ठीके । (हसँ चिट्ठी दैत) लिय$ अपन चिट्ठी । ( जयबाक 
उपक्रम) हरेवानू आबाध ते हमरों खबरें देव । 


चेनमणि 


RR ण्ब्ििणससस्टजछेऋनूननऋओऑओऑणीिणएए उठ... 


£ (सोमे पहि) चिट्छो ? धम्हई, कने तोही पांडे दैह । कोर पढे ने 


करताह आ हमरा चकष्य ताळ पढत । 


+ (चिदठी पढत) काबू” सादर प्रभाम । हम इहू बेर नहि आवि 


सकल । एकरा संगी पकड लेलक । सपरिवार काश्‍मीर जा रल छो । 
घुर तँ फेर चिट्ठी देब । 


3 (काठ जकाँ होइत ) काश्मीर ! निरू, ई कारमौर कत$ छैक ? एहि 


गामरस को जो खुनर स्थान छैक ? 
सुनैत छिएऐक जे कारमोर धरतोक स्वर्ग विक । 


जेस कहलह । ओ स्वर्ग होवतैक । हयर हरे एहि गामक, एहि घरक नहि, 
(ओ ओही जोगरक लोक अहि । हमरालोकनि ते कौढ़ा-मकोड़ा छी । 
एतहि रहब, सडुच-गलब । ओ हाकिम अछि, कमौआ अछि । 
हमगालोकनि साल अरि जोतज-कोडच ते कोठो नहि भरत आ ओ हैं 
अपन कमाइसो टक लऽकऽ बळारी भरत । ( आँखिमे नोर भारे अबैत 
छनि) 


बाबू, हम जिते रही । ओ भला आब एहि दहातमे की कर अओताह ? 


(जोरसँ निसा लैत) तो एखन नेना छद । बापक हृदय कहन होइ 
डेक, की जुझनबहक ? कतेक जठनसे हम गाछ रोप्तहँ, मुदा फुलाय-फडय 
बे... । जाय दै, हरे कतु रु, सुखी यु । 

हैं, जेनमणि मावू, सनतानेक सुख ल5क5 साव-बाफकों सुख । मुँह मलिन 
जहि करी । जे हान्‌ स्वत फ़लाह तै कहिओ मोन अवरये बदलतनि । 
अधलाह कथा नहि बाबह निरस्‌ ! ओ जीताह किएक नहि ? हम अपन 
जनैत आइ धरि कोनो चाप नहि कयलहुँ । तखन हुनक अनिष्ट किएक 
'होयतनि ? कतहू हु, इनदतइत हसु । 

(आत बदलि) चान, दै ई कौ बोचबायूके' एऽ अयि ? 
अवश्ये द5 अबहून । राखथु अपन हथु कुर्सी ! औ होक बूक कौ. 
लेलभिन ? ओ सामूली लोक नहि कृषि, डिप्टी कलक्टर कृथि । कहि 


दिसहुन, हमा ह घडन अभागल नाहि छा जे हुलक हूडा कुरसीपर 
जैस़ताह । 


[कटर कुरसी लक$ जाइत अछि । पाछ-पाछो मुसकी भौत डाकपीन चल जाइत 
अछि । नेनमणि हताश भावे चौकीपर बैसि रहैत छि । हाव साधपर चल जाइत छनि । 
पर्दा खसैत अछि ।] 


बोथ प्रश्‍न 


निम्नलिखित परश्‍नक उत्तर कोष्ठकमे ळमसंख्याक निर्देश द्वार दियऽ एवं इकाइक अन्तम देल 
गेल उत्तरतँ मिलाकड देखू । 


कुरोमे कोन परितेशक कना घटित अखि ? 


(ब) ( ) 


एका: हदु कुसी 


( 


सुधांशु 'शेखर' चौधरी) 


2) जेनमणिक आर्थिक स्थिति कहन छनि ? 
(क) मध्यवितत मृहस्थक (ख) निम्तमध्यवित्त गृहस्थक ( ) 

3) बोवा नोक कुरसोक अपेक्षा हथळूडा बी द४ अपन कोन चित्रक परिचय देलति ? 
(क) ष्यक (ख) अनुपाराक 
(ग) षाक भाव (प) हीतभाव ६ 5 


4) “गाममे जेहने वस्तु रहतैक तेडने "लकः जे लोक काळ चलाओत ]'' दहि कथने 
कंटीरक केहन व्यक्तित्व प्रकट होइत अछि ? 
(क) यथार्थवादी (ख) ग्रामोन्मुखी विचार ( ) 

5) “जे सत्य पूछो बाबू, हैं हमरा मङनो-चडनो नोक नहि लगैत अछि ।'' एहि कथनसँ 
कटीरक स्वभावक कोन पक्ष उजागर होइत अछि 7 
(क) स्वाभिमानी (ख) प्रतिक्रियावारी "आ! 


8.3 कथासार 


हि एकांकौमे कथा एवं घटनाक अद्भुत तारतम्य अछि । एहिमे नोहर पुरक प्रति पिताक 
भावनाकों' अभिव्यक्ति देल गेल अछि । मिधिलाक आर्थिक स्थिति कतेक एयनीय छैक आ 
(ओ इहि ठामक लोकक सोच-विचारबॅ केक दूर धरि भावित कयने अहि, तकर प्रतियान 
हि रचनाम भेत अछि । चेतन रैप! आधारित एहि एकांडीक पिता गेनर्माण का 
'निस्नमध्यवर्गीय किसान छि । हिनक छोट बालक हर एही वातावरणमे रि आह हिप्टी 
कलक भः गेल छिन । हनक गाम अपवाक सम्बन्धमे पत्र आयल छलनि । नन फा 
अपन डिप्टी कलक्टर पुरक आगमनक आहुर कषा करीत हनक स्वागत लेल घर-दुआरिकों 
सरियवैत छथि, जाहिसँ हरे ई नहि लुक्तथि जे हुनक आगमनपर हिलकासभमे उत्साह नहि 
छनि ।एतये नहि, पिता अपन पैंप बालक कारक बोचबाबूक औहि ठामत हे बैसबा लेल 
कुरसी आतः पठबैव छि । मुदा बचान हुतका इदा कुसी दत छान । नैतमणि हुनक 
एएहि या आ कूपणतापर आचना दुखी भः जाइत छथि- "ई की उठाक ल$ अनलह बीर ? 
इर ई नोक लगतनि ?” 


जतम आह एहि आतके विस जाइत छथि जे हरे सेहो एही बाताबरणे रहि डिप्टी कलक्टर 
भेल छथि । जन पैध आलक अपन परियारक वास्तविक म्यति पिताक अवगत करैत 
डॉन तैं ओ कहि उठैत छभि- "एतवा सदिकाल मोन सह जे हरेक घरतर तो कहियो नहि 
पबह । पुढ | बेटा हो तै एहन | हाकिस-हुक्काम बनि गेल, मुदा गौरवक जाम-गाम तहि । 
रो ओकराव चौ किए छहर हौ 2” पिला {जेनमणि) के नौक सन औछाओन नाहि छनि 
जे हरोक अपलापर बिछोताह । एहि आर्थिक विपत्रतापर हुनका मार्मिक दैन्य स्थितिक अनुभूति 
भड रहल छनि- "हमरे घर महादेवेक घर भ$ गेल अछि । जकर बेटा डिप्टी कलक्टर तका 
(घरे एकटा बढ़ियाँ चदर्यो नहि | जाय डक, चखन हरे गाम आबिए खल छथि त अपने 
आखियें सब कि देखि लेताह ।" एहि ठाम नमळ आशा छनि जे हाकिम बेरा आओत 
हैं हमर दुःख-दैन्य दैखत आ ओकर समाधानक लेल कि ध्यान देत । मुदा, जखन हरेक 
सत्र अबैत छनि - “बानू सादर प्रणाम । हम इह्‌ बेर नहि आबि सकलईँ। एकटा संगी 
पकड लेलक । खब्रिवार काशमौर जा रहल छी । घुरब तै फेर चिठी देव ।'' पिता इ सुनि 
'मर्माडत भऽ उठैत छथि । बड़का बेटा कंटौर कहैत ऋनि- '“बाबू, हम जनिते रही, ओ आय 


पहि देडातमे को करू औताह 2” नेनमणि कंटोरके” डॉटि देत थिन आ रसे” निसाँस लैत 
कैत ऊधि- "लॉ एख जेना कह  वापक हदय केहन होइत डेक, कौ जु़बहक ? कतेक 
जतनसँ हम गाळ रोफ्लहुँ, मुदा फुलाय-फड़व बेरमे  । जाय दैह, हरे कतहु रु, सुखो रथ ।'' 


चिट्ठी दि नेनमणिक हएय फारि जाइ खनि । आखि नोर खरूः लगैत छनि । डाकपोनस 
काशमीस्क सुन्दरताक प्रशंसा सुनि ओ कहैत छथि- "' बेस कहलह । ओ स्वर डोवतैक । 
हमर ह्ये पहि गामक, एहि घरकू नाहे, ओ ओढी जोगरक लोक अछि । हमरालोकनि ते 
कौडा-मरकोडा छौ । एतहि रहब, सड्ब-गलब । ओ हाकिम अछि, कयौआ अछि । 
हमरालोकनि साल भारि जोग-कोड्य ल कोठी नहि भरत आ ओ लें अपन कमाइसँ उका 
उकड बळारी मरत ।" 
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आलोच्य एकांोमे लेखक कथ्य आ अन्तर्वस्क दू कु दिस संकेत क$ रहल छथि । 
पहिल एक तिमध्यविल गृहस्थ, किन्तु डी कलकटत्क पिलाक दैन्य स्थिति दिस, दोस दू 
पौद्दौफ (जनान गैप) सोचक अन्तरले उत्पन्न स्थिति दिस। विडम्बना ई अछि जे पिताक 
ओही दैन्य स्थिते रहि हरे आइ डिपी कलबटर ृधि, किन्तु पिताक स्थिति प्रति एकरम्मे 
संबेदनहीन । मुद्दा स्वाभाविक अहि जे पिता ननमाण आ जेठ भाइ अनपढ़ कटौरकों हुनका 
किळू अपेक्षा राखब स्वाभाविक । हो नागरिक जौवन-हौलौसे पुलि-मिलि अपन अतीतको 
विरि जाइत छथि, किन हुनक पिता आ भाइ एह हुनका वैह हरे बुझैत छिन । 


'मिथिलाक सामानिक जीबनमे एजनहूँ बैठ कुता, पूणा, ईध, मार च्याण आ । रोसएक 
औक देखि प्रसल होय दुलभ । जेनरमणि आ कोए अपन समाजमे किनकोसे कोनो 
अनावश्यक अपेक्षा नहि छनि, कि जे ओहि परिवारों हरे डिप्सी कलक्टर घ$ गेल णि, 
ते समाजक सम्सन्न चोचबालू सन शोकको के पूऊय, शामक डाकपिन निरसू सेहो व्यप्प 
कामे पाठो नहि रछ । जं ठिप्टी कलक्टर हरे पिताक आर्थिक स्थितिको सुधारि देने 
रिति त एहि बातक संभावना ममैत जे लोक नेनपणिक बदलल स्थाने अनावरसक 
कटाक्ष नहि कौत । हरे गाम जययाक बदला कारणौर जा रहल छि, दिता नेण ई समाचार 
सुति मर्माहत आ विस अक्षरत भः उठैत छथि, तैयो पुरक प्रति कोनो अशुभ नहि सोचेत 
र्डध। 


8.5 चरित्र-विधान 


एल$ अहाँ एकांकीक चरिज-विधानक अध्ययन करु जा रहल छौ । चरत चिन एकांकीक 
महत्वपूर्ण तत्त्व मानल गेल अछि 1 घटनासँ अधिक शक्तिशाली चरि होइ । घटना तँ 
'हस्थलक सदृश स्थिर रहैछ, मुदा चरित्र निर जका बाधासे लहत आगा बत रछ । ओहिमे 
स्वभावानुसार क्रिया-प्रतिक्रिया होइछ जाहिसे जौवनक किरण फूटि पहैछ । 


“हहा कुरसी' एकांकी विधाक महत्वपूर्ण रचता मानल जाइछ । कंबल तीन पातक 
'नियोजरर्स ई एकांकी अष्न उत्कृष्ट र्त करे अछि । ई एको स्तरी-पातर रहित अहि । 
जनरेशन गैपपर आधारित शहि एकांकौक प्रमुख पात्र नेनमणि झा हक विम्तमध्यवित गृहस्थ 
जि । हनक खोट बालक हरे एहो कातावरणमे गहि डिप्टौ कलबटर भ$ गेल छथिन । नक 
गाम अबबाक सम्बन्धमे पत्र आयल छलानि । नेन्माण अपन पुत्रक आगमनक प्रतीक्षा कत 
हुक स्वागत लेल भर-दुआरिक सरवेत छि, जाहिसें हरे ई नहि बुझणि जे हुलक 
आगमनपर हितकासघमे उत्साह नाहि छि । नतम आह रहि सातको विसर जाइत छथि जे 


5 


साहित्यक आस्वाद 


हमे सेहो एही बातावरणमे रहि पय पदपर पहुँचल छाथ । जखन पैध चालक करीर आन 
चण पारिवारिक स्थिति पा अवगत करबैत छिन तँ ओ कहि उदैत उथि-"एतबा 
धरि सहिकाल मोन राखड जे हरेक परत्र च कहियो नहि पयबह ! बेटा हो तै एहन ! 
हाकिम-हुककाम बि गेल, मुदा गौएकक नाम-गाम नहि । लाँ ओकरासे जैत किएक छहक 
ही ?" नेनरमणिक एकटा नोक सन चदि सहि छाति जे हरेक अयलापर विछौताह । ओ कहि 
उठैत छि “हम पर महारेवेक घर भेल अछि । जकर बेटा डिप्टी कलक्टर तकरा परमे 
एकटा बिया चदूदारियो नहि ! जाय दहक, जखन हरे गाम आबिए रहल रथि ते अपने 
आखाँ सभ किल देख लेलह / एहि ठाम नेनमणिक अन्तःकरणमे ई आशा जगत छनि जे 
हाकिम बेटा आओत हैं हमर दुख-दैन्य आ ओकर समाधान लेल किह ध्यान देत । मुदा, चख 
हक पत्र अबल छनि जे- “ बजून सादर प्रणाम । हम एहू चे नहि आबि सकलह । एकटा 
संगो पकाड़ि लोलक । सपरिवार काश्‍मीर जा रहल छी । घुरब ते फेर चिठी देब ।” पिता 
जमणि मर्माहत भऽ उदे छाथि । बहुका बेटा टोर कहैत छनि- '“बाबू, हम जनिते रही, ओ 
भला आब एहि देहातमे को करः औताह ?" नैनमणि कटीरकॅ डॉट दैत छथि आ जासे 
तिसा लैत कहैत छशि- “तो रखन नेना छह । जापक हृदय केहन होइत छ, की सुमह ? 
कतेक जतनसे हम गाछ रोपलई, मुदा फुलाव-कड्य बेरे... । जाप दह, हरे कतहु रहधु, 
सुखी राखु ।" एत स्पष्ट अछि जे पिताक पुत्रक प्रति स्वाभाविक ममता उग पडल 
अहि 


जतऽ पिताको पुत्र-मोह छवि, ओतहि पैप पुत्र करीर शत-प्रतिशत मधाधंादी छथि । हुना 
ई बुफाइत छानि जे विता अपन हाकिम बैटाक साकार लेल भावनामे बहि गेल छि । करोर 
अपन यथा स्थि पूर्णतः अवगत छथि । रेक आगमतक अका हुनको छानि, सुदा अपन 
पिता जका नहि । ओ अपन पिताक नण बथार्थस अवगत करबैत छथि-" हम सँ यैह क$ 
चाहत छौ जे हमरालोकति जे छी से इरे मुझले छैक । घरमे जे वस्तु-जात छक से ओकर 
देखले छैक- तदन एतेक आहे-माहेक अरोग कोन ?" 


एहि एकांकौक देसर चर्र ढाकपित (निरसू) जे पढल-लिखल, मय संस्कार खुटकटीमे 
जरवीण छा, चिट्टी पदि देलाक बाद नेनमाणिकॅ ई काहि उक्त छि- “हैं मणि बाबू, 
नानेक सुख शकः माद-बास्कँ सुख । मुख मित नहि करी । ज हर चावू जोब रहलाह 
तै कहियो मोन अघश्ये अदलतनि 1" 


एकांकोकार उहि दुकांकोक कोनो पाजक चतर शिथिल नहि होन5 देलनि अछि । 'हधदुट्या 
कुसी 'क चरिक-वित्रणमे मानसिक संघर्षक आति सूक्ष्म चित्रण भेल अछि । नि्रक गति जकाँ 
प्रत्येक चरित्र प्रवहमान अछि । एकरा एकांकीक शण कहल जाइत छैक । 


8.6 परिवेश 


एहिमे एकांकोकार एक तिष्तमध्यवित गृहस्थक क्षीण आर्थिक स्थिति एवं जेनरेशन गँ 
उत्पन संकटे देखौलनि अकि । पहन देखल जाइछ जे एक साझ भूखल रहियोकः 
लिलाक कतिर परिवार अपन धौबा-फूकॅ' शिक्षा देबा लेल दिन रि लागल सँ अछि 
आ जळन ओ शिक्षित भः कोनो नोकरो-चाकरीे लागि जाइत अहि हैं अपन परिवार विफल 
स्थितिको विक्रि जाइत अछि । एहि एकांकीमे एहने परिवेशक चर्चा अछि । मिथिला सभ 
हिँ झकूतिक प्रकोपरों लदैठ आणि रल आहि, तैयो ओकरा आर्थिक विपा मुक्त नहि 
भेटलैक अछि । मिला एहने आर्थिक परिवेशमे कतेक परिवार कुरि रहल अछि । 
*हघद्ट्टा कुरसी क नेनमणि झाक परिवार ओहने छनि । तैयो अपन पत्रके शिक्षित बनौलनि । 
पुत्र हरे डिप्टी कलक्टर भऽ गेलाह, मुदा कहियो घर-द्वारि दिस उनटिक$ नहि तकलनि । 


सम्पति सतेति परितारवादक अवधारणा पपि रहल अछि । सम्मिलित परिकारक विषयमे 
सोचब बन्द भः गेल आहि । माता-पित्ताक प्रति साभाव विलुप्त भऽ रहल अछि । जे ई भाव 
हितत त हरे निश्चित रूपें कारमौर नहि जाय फिताक सानिष्पलाभ लिर्ताथ १ ग्राम्य परिवेश 
व्यतीत क्तिहार लोकक खुडि उपभोगवाद दिस कतेक नहि गेल छैक जतेक नागरिक जीवन 
ज्यतीत कयनिहास्क । एकांकौकार एहिमे जाहि परिवेशक उल्लेख कयलनि अछि, ओ प्रायः 
एखन देखल जाइछ । गरीब परिवाएक लोक एखनहु नोकरिहाराक प्रति सद्भाव रखैत अछि, 
जेना नेनमणि झाव्हे होक प्रहि नि । 


8.7 शीर्षक 


आव "हदु कुरसी' शीर्षक सार्थकतापर विचार कयल जा रहल अछि । वस्तुतः ई 
समाजसे वयप ईषया उपेक्षाक प्रतीक शिक, जे एकांकोक अनार्वस्तुक रचनाक प्रिपाप्रक 
स पूर्ण कुरालतापूर्वक जोड्लक अछि । नेनमणि झाक बेट डिप्टी कलक्टर छथि, मुदा 
आपके हाकिम बेटाक गाम आगमनपर बैस़बा लेल कुसी बेगरता पाँ गेल नि । पिता 
अपन उल्लास एब पुत-प्रेम प्रदर्शित करवा लेल अपयात छि । हुनको एहेक उपाय नहि 
छनि जे एकटा कुस्सो राखि, मुदा सा नि िपटी कलक्टर पदक अनुरूप स्वागतक । 
ओर, हाकिम बेटा पिताक क्षीण आर्थिक स्थिति पर्णाः अवगत कृषि, तयो हुनक दौनताक 
प्रति उदासीन-अन्यमनस्क छथि । 


जतम झा अपन वष पुत्र कोरक बोचबाबूक ओहि ठाम कुरी लेल पठबेत छि । सभाक 
समन व्यभि बोचबाबू निका कुर्सी नहि अछि तकर बहन्शा चना हथटुद्टा कुरसी दैत 
कपन । लेखक हदा बुस रुत कड एकांकीक सं तयक सवल बना दलति अछि । 
ए हदा कुरमीक माध्यमे ननमणि झाक मढनीपर उपहास आ ओहिपए डिप्टी कलक्टा 
बसत तकर पृष्ठभूमिमे चोचवाबूरू अर्क भाव व्यक्त होइछ । ओन, एहि एकांकौक शीर्षक 
“पटो कलकटर' सेहो ५७ सकेत छल, किलत 'हयदुदट कुही बेसी मार्मिक अछि । ई 
शौर्षक एकांकोक विषययस्ु गति प्रदान कछ आ पिता-पुत्रक बोध अनर जा संपर्क 
उजागर कछ, जे एकांकौक प्राण होइछ । 


बोध प्रश्‍न 

खन प्रि अहाँ. एकाँकीक मूल पाठ-यापनक अंग ओकर कथास, कष्य आ. अन्स्त, 
जस्र-विधान, परिवेश एवं शोर्षकर्स सम्बन्थित साथप्रीक अध्ययन कपलईँ अछि । एहिसँ 
सप्वड प्तक उत्तर कोष्ठकमे ऋमसंडाक निर्देश हार दिय; आ अपन उत्स्कॅ इकाइक 
अन्मे देल गेल उतर मिलाकड जौच करू । 


6) हरेक आगमनक प्रतीक्षामे सभ उत्साहित के छथि ? 

(क) कटोर (ख) नैनसणि । I ) 
7) हे कोन कारणे गाम नहि अनैत छछि ? 

(क)षस्क दयनीय आर्थिक स्थितिक कारणे । 

(ख) नागरिक जीवन शैलीक प्रभाव । र ) 
8) देचावक हथदुद्ट कुस्सी देवाक पा कोन उति काज करैछ ? 

(क) कूपणताक (ख) कचा देखयबाक ( ) 


शा 


9) हरेक नहि आयलापर समसे दुखी के छथि ? 
(क) जेनमणि (छ) कोर झे $ 
अभ्यास 


'िम्नलिखित प्रक उत्तर रिक्‍त स्थानमे लिख आ अपन उत्तर इकाइक अन्मे देल गेल 
उततरसँ मिलाक5 जाँचू । 


1) अैनमणि कोन कारणले हरेक सुविधा लेल सक्नो-चढनी कौत छि ? 


4) एहि एकांकौक चरित्र-विधानक विशेषताको डौ पॉकतिने लिखू । 


5) मिथिलाक निम्नमध्यवित्त परिवारक आर्थिक स्थिति के स्पष्ट करू । 


6) एकांकौक शीर्षकक मूल आशयके" स्पष्ट कात ओकर सार्धकतापा अपन विचार छौ 
पकम असुत करू । 


8.8 सरंचना-शिल्प 


एतऽ अहाँ भदा कीक संरचना-शिल्पपर विचार करः जा सल छो । अहा देखने होयन 
जे कथा ता निबन्धमे सेहो पातक वार्तालापमे संवाद-योजना खछ । किन्तु ओहि विधाने 
संवादक महत्तव गौण रहैछ । दृश्य आ विशेष खूपसे रंगमंचोय विधा होययाक कारणे एकांकी 
लेल संवाद सर्वाधिक महत्व रखैत अछि। नाटक आ एकांकोक सम्पूर्ण सरंचना संवादहिपर 
निर्भर कौछ । एहि लेल एकांक संरचना-रिल्प्ह भाषा आ रैली शहि दु एपक-पृथक 
आगमे विभाजित क$ समुचित ढग विवेबित-विस्लेपित नहि कमल जा सक । रचनाक ई 
दुनू उपकरण एकांकौमे संवादक अंग बनिक5 अनेछ । अतः एकर भाषा आ शैलौक स्वरूपमे 
अधिक अंतर आनि जाइछ । नाटकीय संवादक भाषाये पदरदना, लाक्यरचनाक सन्दर्भमे 
व्याकरणक नियमक उपेक्षा घेटैछ । एकरा संगडि अनुतान, बलाघात, दुइ शब्दक बौचक 


क 
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अन्तराल, विराम चिह, मनोभावसूदक चिड़ आदिक योगसे अभिव्यक्तिको विशेष प्रभावशाली 
चनाओल जाइह । 


एकांकोक सरंचना-शिल्यक दसर महत्वपूर्ण विशेषता अछि ओकर रंणमंचौयहा । एकाँकीक 
रखना रंणमंचक उबे होइत अछि । एहि लेल कुशल आ सचेत पुकांकीकास्के अपना 
'दिलसे कोष्ठकमे वातावरण, ध्वनि, छावा, पर, मंच-सज्ना, पाक मनोदशा तथा आक 
चेष्टक सम्बन्धमे किलु संकेत सेहो दड पढत क, जका परिमापिक शब्दावलोने रनद 
कहल जाइत अछि । अतः उपयक तथ्य ध्यानमे राखि रंगमंचीयता आ संधाद-कौशलक 
इष्टि "हहा कुस क सरंबना-िल्पपर विचार करब विशोष उपयोगी आ सार्थक होयत । 


8.8.1 रंगर्मचीयता 


रंगमंचोयता एकांकौक पहिल आ मूलभूत विशेषता धिक । एकांकीक रचना अभिनपक 
'उदेशयसे होयबाक चाही । एकाकी त॑ भाषिक कंकाल शिक, रंगमंच ओकर प्राण-प्रतष्ठा कोत 
अहि । रंगमंच नाट्य कलाक परम व्यावहारिक पक्ष चिक । रंगमंच नाटयकारक हे] ओ 
शक्ति एर तत्व शिक, नाहि माध्यमे काटक अपन मूर्त एवं जीवना रूप धारण कौछ । एहि 
अर्थये रंगमंच नाद्यकारक हेत ओतबे आवश्यक आहि जतेक चित्रकारक हेतू रं आ रेखा । 
रॅगसंचक कला ने अभिनय भिक, ने नाटक, न दुरम आ जे मृत्य, प्रत्युत ओहि सभ तवक 
समन्वय थिक जे ओहिसे निर्मित होइत अछि । 


“हटा कुसो क मंचनक हेतू साधरण, सहज आ स्वाभाविक रंग्मनक प्रयोजन अछि, जकरा 
लेल कोनो सास-सर्नाक आयरयकता नहि । मंचक रूपये निलमध्यवित पहस्थक एक 
साधारण घा. अछि । घर दुम अछि । सशोक देवाले एक चौकठि । कंबाह दहिर मागक 
देवालमे अछि, जाहि कारें लोक चाहते अबैत अछि । परक जे स्थिति अछि ताहिसे स्पष्ट 
चुकत पत अछि जे कोलो खास ब्यक्त रहबाक हेतु ई आह्ये खाली करल गेल अहि । 
एक चौकी मात्र राखल छैक, सेहो उचित स्थानपर नहि । देबालपर झोल-झाल एखनो लागल 
डक, जे सफ़ैयाक चाट जोहि रहल हैक । 


अत धरि पाजक चयनक प्रश्‍न अछि, एहिमे कंबल तीन पात्र अछि । नेनपणि आ करीर 
'पिता-पुतर छथि । एक अन्य पाज डाकपिर (गिरम्‌) छथि । ई एकांकी स्वी-पा रहित अहि । 
स्थान आ समयक संकलतक दृष्टि एकांकी हौससे चालिस मिटणे सहलतासे प्रस्तुत कपल 
जा सकेत अछि । एक कुराल रंगशिल्पौक कमे शेळरजी ध्वनि, छाया-प्रकार आहि अनेक 
युकितक योगसे मैथिली रंपसंचक क्षेत्रे अनेक प्रयोग कपलनि अछि । मुदा, एहि एकाम 
एहि युक्तिक आलम्बन नहि लेल गेल अछि । अतः एहिमे कोनो कुशल, प्रशिक्षित निर्देशकक 
आवश्यकता नहि आहि । दृश्य-योजरा आथवा दृश्य-परिवत्तंनक अभावमे एहि एकांकोक मंचन 
एकदम सरल अछि । समय या काल ला स्थानक एकताक संगाहे कार्यक एकता अर्थात्‌ एक 
निश्चित बिदुर वार्तालापसे, संकलत्र-जयक दृष्टस सेठ, ई एकांकी रंगमंचीयताक शतक 
स्वीकार करैत अछि । दोसर, बोदबावू मलेच्छ प्रवृत्तिक चर्चा आशिक रूपये भैल अहि, 
किन्तु ई चर्चा एकांकीक अर्वस आ प्रतिपद्य हेतु पूर्ण प्रासंगिक अहि । ' हथु कुरी 
विम्नमध्यवित्त परिवारक क्षोण आर्थिक स्थिति आ दू शौद्ीक अनारसे उत्पन्न दृष्टिकोणको 
रेखांकित कत अछि । एकांकौक विषय-वस्तु आत्यना ज्वलंत अहि । फलतः विषय वसक 
अनुकूल चाजक संघर्ष आ अन्त कतहु शिथिल जहि भेल अछि । एहि प्रकारे ई एकांकी 
रंगमंचीयत्ताक सभ शतक नौक अका निर्वाह कत अछि । 


8.8.2 संवाद-योजना 


एंकाकीक प्राण होइछ ओकर सहज स्वाभाविक संवाद । एहिमे लेखक रंग-वौरालक सरल 
समरूप प्रयोगने आनि एकर संबाद-कौरातके” चरमोत्कर्षपर पहुँचा देलनि अछि । एकांकोक 
संवाद अत्यन्त चुस्त-दुस्स्त' एवं सषा होयबाक चाही, जाहित पारक मनोदशा नीक जका 
च्यवत भऽ सकय । एकरा संगहि रंगशालामे उपस्थित प्रेक्षकपर सेहो ओकर रहर प्रभाव पड्य । ओ 
ई नहि सुय जे नाटक रेळि रहल छी । जीवनमे साक्षात उपस्थित वास्तविक क्रिया-कलापक 
अनुभूति दर्शक क$ सकण, येह महत्वपूर्ण कार्य संवादक माध्यम पूर्ण होइछ । एहि 
कौरालक परिचय एहि एकांकोमे होइत अहि : 


(नेमि झा अपन नोकर गेनमाको सोर पहत छथि । एतबेमे हुनक जेठ बालक, जनिक वयस 
वर्ष तीसेक होयतनि, हथु कुसमी लेने प्रवेश कौत छथि ) 


जेनमाण ; ई को उठाकऽ अनलह कंटीर ? हके ई नौक लगतनि ? 


कंटीर ; (कुरसीके सत) नहिये' नोक नाक लगान त॑ हम को करबनि ? गाममे 
जेहन वस्तु रहतैक तेहने ल$क$ ने लोक काज चलाओत ? 

नैति  : (कुर्सी दिस बदैत) हौ, बोचबाब्‌ तोरा उकि देलघुन । जे-से इऽक$ टारि 
देलथुन । अपन कमअ अबैत छानि ते कोना निकहा कुरली बहार करत 
जि! 

कॅटौर : नौक वततु आतेके रः रक तैं लोकके अपना लेल को रहतैक ? मढ़नी 
आखिर मढलीयें होइत छैक । 

जेनमणि : (तमसाइत जका) हम खूच दुत छौ ! को है र्त छू सोहर ! 

कटौर : (लोहल सन) चावू, अनेर अहो किदन-कहादन सोधि लैत छौ । हमरा जै 


को फटेत हैं अनहरखोस एतेक अपस्याँत नहि हिँ । दू बेकती रहताइ 
आ ताहि लैल घरक सथ वस्तू लहँ-हडाँ फेकल गेल । कतेक मेहनविसे 
ढंगावाली कोठी बलौने छली से एहि उनटफेरमे भसि गेल । कोठीक 
काज-फ्रयोजन हैं आखिए हमोरलोकनिके हत ने । 


हि संवाइक सहजता ग्रम्य-प्रेशकके" पूर्ण कू अपना दिए आकृष्ट करवाने क्षप अछि । ई 
एक निम्लमध्याव्त परिवारक, जकरा अपन डिप्टी कलकटर पुर बैसयवाक हेतु एकरा 
कुरम्ियों नहि छक, नमन आर्थिक दगाकं' अभिव्यक्त कड रडलं अछि । जेठ चालक कटी 
अधार्थवादी छि, किन पिताक कमौआ पुत्रक सुख-सुविधाक चिन्ता छत, ्मावरी सोच 
नि । पिताक पूर्ण विश्वास छनि हुनक आगमनक । 

जेनलणि ¦ बेस मोन पाठलह, दर जाब गेल अछि । हमरो घर महारेवेक घर 


भेल अछि । नकर बेटा डिप्टी कलक्टर लका घरमे एकटा बढयो चदरियो 
नहि! जाय दक, जखन हरे गाम आकिए रहल छथि ते अपने आँखियें 


सभ किछु देखि लेताह । 
कंटीर : आचि जपताह तखने चूझव जे आचि गेलाह । 
अेनमणि : हौ, आन चेर हम बजवैत रहियाे लें लिखथि जे चेष्टा करब आ एहि बेर 


तै ओ अपने लिखलनि आहि । इहि बेर अवश्ये औलाइ । (एकाएक बाहक 
कबाड़ दिसि ताकि) के ? गेनमा ? 


ग्रा 


डाकपिन  : (णयस) नाहे, हम छी निरस्‌ । 

नेनापि , ¦ (सॉकित होइल आगा बदि) निरसू ! आवह इम्हरे चल आवह । ई भर 
एडन पुस्ाहे पड गेल अछि । 

डाकापिन : (पवेश कःकउ) घर एकदम 'िक्कन-चुनसुन देखैत छी ? की बात 
धिक 7 

जेनमणि : ही तो चट दऽ गेलाह आ तोरे जह चुझल ? आह हरे आबि रहल छ 
चे! जे क्षण नहि पहुँचल छि 

डाकपिन : ताळ तँ मधुर खयबे करब हम, एतेक दिनपर औताह | आन अहाँसभक 
हिल अवस्थे घु । 

जनमाण : से की कहेत छह ? हमर हिन अधलाहे किया हल ? आगार अपन 
हरे कमाइत-खाइत छि, एम्हर कटर अपन आश्रय चलबैत छधि, हमा 
हये को करी ? 

डाकपिन : झे हैं ठोके । (हायसे चिद दैत) लियऽ अपन चिठ्ठी । (जयबाक ङ्म) 
हे बाबू आधि तै हमरो खबरे देब । 

जेतमणि + (सोचे षि) धह, तोही कने पहि पैह । कीर पढ़ने ने करताह आ 
हसत चरमा साक इष । 

दाकपिन : (चिद पदत) आाबूक सादर प्रणाम | हम एह बेर नहि आमि सकलहुँ । 


एकटा संगो पि लोलक । सपरिवार कारमीर जा रहल छी । पुरष हैं फेर 
च्छि देव । 


पि संवादक सहजता प्रेषको अपना दिस एकार करबामे क्षम आहि । मंचपर उपस्थित दतू 
बाप-बेटाक वार्वालापरश घरक स्थिति स्पष्ट भः जाइत अछि, भोहि दुनूक कातीलापर्य 
एकांकोक विषय-अस्तू कतहु सिधिल नहि होइछ । एहि एकांकोक संवादक माध्यमे भारक 
च वैचारिक वैपम्यस ओकर व्यक्तित्वक स्पष्ट रूप प्रेषक समक्ष उतारे अबैत छैक । 
संवादे एकांकोक एहन शत्व थिक डे पातक संपर्ण आ आनईन्रीँ परदा उठबैत अछि । 
'एकांकौक प्रारंभमे नेसमणि झा अपन डिप्टो कलक्टर पुत्रक गुणगान कौत छलाह, किना पत्र 
अपलाप “हम एहू बेर नहि आचि सकलहूँ । एकटा संगी पडि लेलक । सपरिषार कास्मीर 
जा एइ छो । घुर तै फेर चिठ्ठी देर ।”-नैनमणि अड्राकः खसि पहत छश्च । 


उपयुक्त विशलेषणसँ हम कहि सकेत छौ जै "हूटर कुरसी' अपन संवाद-कौशलक कारणहुँ 
महत्वपूर्ण अछि । एकांकौकारक रंगमंचोष दृष्टि सहम अछि आ संवाद-कौशलक कारणे 
पाउ मानसिकता बुझा प्रेक्षकळे कतहु असौकर्य नहि होइत छनि । 


8.9 प्रतिपाद्य 


आब हम "हा कुरसी'क ्िपाद्यणर विचार कर$ जा रहल डी । शीर्षक उपयुक्तता 
आ ग्रासगिळतापर विचार करैत हम एकांकोळ प्रतिपाद्यक दिस संकेत कयने छी । एहि 
अक्रियामे डम देखत छी जे इक निम्नमध्यवित गृहस्थ परिवारक स्थिति एहन छनि जे डिप्टी 
कलक्टर चेय लेल ने एकटा कुर्सी छनि जाहिपर ओ गाम अयलापर बैसवाह आ ने एकटा 
नौक चटूरि छनि जे चौकौपर किैवाह । बेट डिप्टी कलक्टर अपन घर्क क्षीण स्थिति 


TS साशा 


पूर्णतः अवगत रभि, मुदा नागरिक जीवनशैलोके' स्वोकार कः घरक स्थितिक प्रति असंवेदनशील 
'भड गेल छवि । ओतहि पिता नेनमणि पुरक आगमनक प्रति आति उत्साहित आ संवेदनशील 
छि । पिता उट जालक बोचबावूक ओत क्रमी लेल पठबैत छथि तें नोकर गेनमाक 
नधुनीक ओहिठाम नोक चदूर्दारे लेल । किन्तु हुतक बैध पुत कंरीरके* अपमानित डोब पड़ैत 
ति । गरन लोक सेहो स्वाभिमान होठ छेक, मुरा पिताक आज्ञाक चालन करवा लेल 
कीर दोसराक ओहि ठाम मती करु चलि दैत थि । 


जे ओ तेनमागिक जेठ पुत्र आ डिप्टी कलक्टाक पैध भाई छथि ते पिताक आजको मन 
मसोसि कः स्वीका कौत रथि । तयो पिता कहि दैत छचिन जे-" कों दरकैत छदु तोहर ।" 
तापि कोर आपन विष्टा जोडत नहि छि । जे करर रषिम ननमणिक आदेशक नकारे 
हिध ते पिता-पजक सम्वन्यपर आपात पडैत । रके एकर अशोभनीय संदेश जाइत । साहित्य 
समाजक दर्पण होइछ, ते एकरा सत्य, शिव हवं सुन्दर्क रूपमे हळ कयल जाइछ । 


दोसर पिल समे इहो देखल आइछ जे जे कको आर्थिक स्थिति अकारण दयनीय भऽ रहल 
डक त आन लोकसभ व्यंग्य कौत छेक, ढाकपिन निरसू सेहो नेमणे चरकी लेवा वंचित 
नह तो, यक्ा”" एतेक दितपर अओताह । आब अहॉमरभक दिन अवरे भरत "एवे नहि, 
ओ घुनः कहैत छि "मुँह मलिक नहि करी । ज हरवू जैत रडलाह तै कहिओ सोन 
अघे बदलानि ।" 
जोध प्रन 
पर उनतक्ष उत्तर कोष्टकमे करमसंड्याक निर्देश दैत दिद आ अन्मे देल गेल 
जाँ मिलाक$ बाँच । 
10) "शह कुरमी' एकांकीक रमंचीष सफलता लेल कोन ततलकं सर्वाधिक प्रमुख मानल 

जा मरकत अछि ? 

क) संमंचक सरलता आ सहजता, 

ख) धयति, प्रकाश आ छायाक निर्देश, 

र) कुशल संवाद योजना, 

ब) व्यावहारिक भाषा । i ) 
11) एहि एलाक पा मुख्यतः समाज कोन च लेल नेल अहि ? 

क) उच्च का, 

ड) उच वर्ग, 

त) लिमध्य वर्ग, 

च) किन वर्ग । ५. ) 
12)" जै सल पूछी बाबू, हैं हम मडनी-चढनी नोक नहि लगैत अछि ।' करक ई 

कथ दुक कोन तिक सूचक अहि ? 

क] आए मिथ अहे व्यक्त काबा लल, 

ख) अपन व्यावहारिकताक, 

ग) अपन आदर्शवादिताक, 

'घ) आएन स्वाभिमानक । ९ ) 


13) एहि एकांकौक मुख्य प्रतिपाद्य की अछि ? 
क) समाजमे निस्तमध्य वर्गक वधास्थितिक उद्घाटन, 
ख) समाजमे मिथ्या प्रतिष्ठा, 
ग) जेनरेशन गैपसे उत्पन आर्थिक संकट, 
'घ) समाजमे व्याप्त ईर्ष्या-द्रेष । ( 3 


अभ्यास 


निम्नलिखित प्तक उत्तर रिक्त स्थानमे दिवः आ अपन उत्तरको अन्तये देल गेल उत्तर 
मिलाकः जाँच करू । 


7) एके एकांको भाषा आ रौली अत्यन्त बोधगम्य अछि । इहि सम्बध पाँच पक्त 
जपन विचार प्रुत करू । 


9) इहि एकांकीये प्रयुक्त संवाद-कौरालके” छौ पंक्तिमे स्पष्ट करू । 


10) पहि एकांकीक प्रतिवाद पाँच पके स्पष्ट करू । 


11) एहि एकांकौक अन्तर्वस्तु आ ओकर प्रतिपद्यसे पाठक क्षक मध्य समाजक निम्नमध्य 
रक कोन स्थितिक वर्णन भेल अछि ? उत्तर छौ प्तिमे दियः । 


8.10 सारांश 


एहि इकाइक समुचित अध्ययन कयलाक पचात अहा निम्नलिखित तथ्ये बुझि ओकरा 
अपन भाषामे लिखि सकत छी- 


« एमे एकांकौक महत्वपर प्रकाशे देल गेल अछि, जाहिसे अहा एक साहित्य-विधाक 
रूपये एकांकीक महत्यपर आपन विचार व्यक्त कः सकैत छी । 


« एहिमे एकांकौक सार आ ओकर अन्तर्वस्तुक विस्तृत विवेचन-विशलेषण कपल गेल 
अछि । एकर] पि अहाँ एहि एकांकीक अन्तर्वस्तुक विरोषताके स्वयं अपन भाषामे 
लिखि सकैत छी । 


«पहि एकांकोक परिवेरापर गंभीरताक संग विचार कौत एकर रीर्षकक सार्धकतापर सेहो 
'विवेचना कमल गेल अछि, जकरा रेखांकित कः सकैत छी । 


® एहिमे एकांकोक संरचना-रिल्पपर रंगमंचोयता एवं संवाद-कौशलक संदर्भमे विचार 
'कयल गेल अछि, जाहिमे एकर भाषा आ हैलो सम्बन्धौ विशेषता सेहो सोदाइरण 
विवेचित-विश्लेषित भेल अछि । एहिसँ सम्बद्ध सभ विशेषताव्हे अहाँ अपन भाषामे नौक 
जकाँ व्यक्त कः सकैत छी । 


= शिम एकांकौक प्रतिपादयक विश्लेषण करीत ओकर अन्तरवसतुक मूल्यांकन कयल गेल 
अछि । अतः अहाँ अपन भाषामे ्रतिफाद्यपर विचार क$ ओकर अनबस्तुक समुचित 
मूल्यांकन क5 सकैत छी । 
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8.11 बोध प्रश्‍न/अभ्यासक उत्तर 


(क (2) (ख (शक (5)क 
(छल (7) (हिक (क (0) क 
हात , (12 च (9) क 

अभ्यासक उत्तर 


1) पिला नेनमणिक मनम वैद क्त झुमैत नि जे हमर बेटा हरे तै डिप्टी कलक्टर छा, 
ओ गाम आबि रहल छि तं दनका लेल किल्छ विशेष व्यवस्था करी । किन्तु नेनमणिक 
आर्थिक स्थिति एहन नहि छनि जे हाकिम बेटाळों सुतवा लेल चौकी आ चैसबा लेल 
कुर्सी हनि । हुनका ई होइत छनि जे हाकिम बेटा इं नाहि सोच जे हुनक आगमनपर 
[हिना कोनो उत्साह नहि छनि, वह कारण थिक जे ओ बोचबाबू् कुसी मक़नी लेल 
करोर उठवत थिन । ओ ई बिसर बाइत छि जे हर एही परयै पढ़ि-लिखि डिप्टी 
कलक्टर भेल छथि । हाकिम बेटा हैं हिरक आर्थिक स्थिति सुधारकासे अन्यमनस्क 
आ विमुख खचि, ठैयो पिता अपेक्षाक क्षीण आशा पोसने छा, जे स्ाभाषिक धिक । 


2) कलेर यधार्थवादी एवं स्थाभिपानी छि, हुनका हरेक स्वागत लेल पिताक आहे-माहे नीक 
नाहि लगैत छनि । जखन नतमणि करको बोचबावूक ओहिटाम क्रमी मक्ष्नी क$ 
अनबाक लेल पठबैत छथिग हैं ओ शालीनतापूर्षक कौत छधि- "हम तै रा का 
चीत छौ जे हमालॉकनि जे ही से हरेक ुझले छक, परमे जे वस्तु-जात हैक से 
ओकर देछले छैक, तखन एवेक आहे-माहेक प्रयोजने कोन ?' कटौरके अपन पाक 
मिव्या क्रियाकलाप आ पुत्रमोह-प्रदर्शन अनसोहात लगैत छनि । ओ छथि ते अनपढ़, 
किल] हुतक स्थाभिमान यथार्थपर आधारित छाति, यधा- “जे सत्य पूछी बाबू, ते हमरा 
मकनी-चढनी नौक नढि लगैत अहि ।" 


3) नेनसणि झा एक निम्तमध्यवित्त गृहस्थ छथि । ओहि घरसें छोट पुत्र हरे डिप्टी कलक्टर 
भ5 गेल छनि, तैथो पिता नेनमांणि झा घरक क्षीण आर्थिक स्थितिसँ ठबरि नहि सकलाह 
अछि । एहन देखल जाइल जे मिथिलाक प्राय; ग्राम्य जीवन आर्थिक संकटमा संघर्ष क$ 
फल अछि, चाहे ओहि परिवारक लोक कठबो टाका कम्राथि । एकर एक कारण अछि- 
दू. पीदोक अनारक सोच । क्यो पि कोनो पैप पद्पर पहुँच जाइत अछि मा 
राका कमाय लगैत अछि तँ ओ अपन परिवारक दुखद आर्थिक स्थिति या विपनताक 
'बिसरि आइत अछि । तैयो ओहि परिवास्क लोकक अपन हाकिम-हुककामम् कने-मने 
अपेक्षा रहति जैक । शहि एकांकौक क्य अधवा अनव वै अछि । 


4) हहा वरसी कवल तोन पुरुष पात्र अहि- पिता चेनमणि, जेठ पुत्र कटीर आ 
-डाकपिन निरस । पिता अपन दिष्टी कलक्टर पुत्र॒क आगमनपर ओकर लेल आहेमाहैमे 
लागल कृषि । कंटौस्क हरक वैसा लेल बोजबानूक ओहिठाम कुर्सी मनौ कर 
सगत छभि, जे करके नोक नहि लगैह छनि । एहि बिन्दुपर पिता-पुत्रक बौच 
वैचारिक विषमता ऊपर-नीचौ भऽ रहल अलि । हठात्‌ डाकपिन हरेक पत्र ल$क5 
अबेत अछि । नेनमणिकों चरमा लगमे नहि रहलाक कारणे डाकपिन निरसुए पत्र पदैत 
अछि । ओ पत्र पि व्यंय करत अकि- "सनतानक सुख लकः माय-बापकें सुख । 
मुँह मॉलन नहि करी । जे रानू जिबेत रहलाह तँ कहियो मोर अवश्ये बदलतनि |" 
इहि प्रकारें हम रेखैत छी जे एहि एकांकीक सभ पतर गतिशील अछि, जाहि कारणे 
कथावस्तु कतहू शिथिल नहि भेल अछि । 


डे 


6) 


7) 


ह) 


9) 


जेतमाणि झा एक निम्तमध्यवित्त गृहस्थ ङि । मिशिलाये एह निम्समध्यवित्त गृहस्थ 
परिवार बहुत अछि । पहन देखल गेल अछि जे जे परिवारे कियो पढ़ि-लिखि पै 
परपर चल जाइत अछि ते ओ उनटिकऊ घरक आर्थिक स्थिति सुधारबा लेल ध्यान नहि 
शत अछि । अपन सीमित परिवारक अवधारणा ल5कउ गामके” बिसरि जाइत अछि । 
परिणाम होइत अछि जे जाहि घरमे पढ़ ओ'हाकिम भेल अछि ओहि परिबास्क स्थिति 
-सथावते रहि जाइत अछि । हरेक डिप्टी कलक्टर मेलाक चारो नेनमणि झाक आर्थिक 
स्थिति नहि सुधौत छनि । तैयो ओहि मिम्नमध्यवित परिवारक लोक हाकरिम-इुककामसँ 
क्षीण आशाक आकांक्षा पोसने रहैत अछि । 


''हथदु्टा कुरसी' एकांकोक ई शीक निम्नमध्यवित्त परिवारक स्थितिक प्रतीक शिक । 
एन परिवारमे एकटा कुरसी, चौकी आ नोक चद्दारिक अभाव रहिते छैक । लोक 
'एखनो कोनो विशेष प्रयोजनपर मङनी-चङनी कैत अछि । मुदा, ओहन प्रयोजनपर 
गामक सुखो-सम्मन्न लोक अपन नौक चलतु नहि दैत अछि । जै से नहि रहितव तै 
बोचबावू हटा कुसी नहि दिताथि । लोक सार्वजनिक काजमे घरक अधलाहे वस्तु दैत 
आयल अछि । नेनमणिक डिप्टी कलक्टर पुत्रकें बसवा लेल नौक कुरसी किएक 
दापि जोचवावू ? हृनका तँ नैनमणिक आर्थिक स्थितिक हरेक निम उपारबाक जे 
लि | 


“टटा कुरसी'क भाषा-रौली अत्यन्त सरल आ बोषएम्य अछि | एकांकोक भाषा-शैलीक 
तालम्य एकर कथावस्तू, संवार, पात्र आ परिवेश सभक लःकः आणो बढूल अछि । 
एकर भाषाक कारणें कोनो तत्वपर आघात नहि पहुँचल अछि । ग्रेश्कमे एकर भाषाक 
स्रीषणीयता अत्यन्त जीवना अहि, एकांकमे पिताक भाषा, अनपढ़ चठ भुक भाषा आ. 
ओकर स्वाभिमान आ डाकपिनक व्यंगय-भरत भाषा-शीली विलक्षण अछि । 


अंचनक दुष्टिकोणसे "हटा ससी” अत्यन्त सरल अछि । एकर मंचन लेल कोनो 
साज-सम्नाक आवशयकता नहिं अछि, मंचक रूपये किललमध्ववित्त गृहस्धक एक 
साधरण घर अछि । घर इमु अहि, पत्रक वेश-भूषामे कोलो लम्फ-लम्फा नहि । प्रकाश 
दोजनाक आवश्यकता अवश्य अछि । एकर कारण अहि- पाक जोख अना । एहि 
सम्बध एकांकोकारक कोनो मंच: संकेत नहि अछि । एकांकीका बहुत कु निरदशकपर 
छि देने छमि । निर्देशकर्को वहुत-किलु बाबा संभावना चत अहि । 


एकांकीक प्राण होइऊ- आकर सहज-स्वाभाविक संवाद । चे संवाद जीवना आ 
सफ्रेषणौय नहि रहत सै एकांकौक सभ तत्व शिथिल आ गतिहौर भ5 जायत । एकांकीक 
संवाद वीणाक तार सदृश होइछ, जाहिमे तारक स्पर्श मात्र संगोतये चमत्कार आवि 
जाइछ । पहि इकांकीमे अहा देखब जे पिता-पु्रक बोच भेल वार्तालाप कोन तहे 
सम्बन्धके स्वरूप दैत अछि : 


जेनमणि- (तमसाइत जकाँ) इम खूब जुझेत डी ! को उरकत ट लोहर । 


कटीए- (लोहछल सन) बाबू, अनरे अहाँ किरन-कहान सोधि लैत छौ । हमरा जै कढ 
'फटैत तै अन्हरोखेसै एतेक अपस्यात नहि रहिलहुँ ।... 


एहि एकांकीक संवाद ग्राम्य विचारक समीचोन संवाहक अछि, जे पाऊ आ प्रेक्षकमे 
स्वाभाविक तारतम्य स्थापित कयलक अछि । 


Ff 


र 
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साहित्यक आस्वाद 


10) इहि एंकाकोक जतिपाट्व अछि एक निम्नमध्यवित्त परवारक क्षीण आर्थिक स्थिति 
उजागर कए, एहि परिवाससे जे हरे डिप्टों कलक्टर बनि गेल छथि ओ उनटिक$ एकर 
दुखद स्थितिक निवारण लेल अन्यमनस्क छथि । घरक लोकको ई आरा छैक जे ओ 
कहियो-ने-कहियो घरक स्थितिको सुधारवा लेल ठन्युख डोयताह । किन्तु, परिणाम 
विपरीत अबैत अछि । हरे गाम नहि आबि मित्रक आग्रहपर काश्मीर चल जाइत छि । 
"पिताको बिसरि जाइत छषि, हुनक स्नेह-सान्निध्सळे बिसरि नागरिक जीवन-शैलीक 
अल्घातुकरण करः लगैत छृथि । ओम्हर, पिता नेनमणि मिथ्या पुझ-मोहके” हृदयस्थ क$ 
अपन जीवन काटि रहल छथि । 


11) एहि एकांकोक पाठक ओ प्रेक्षकक मध्य एक निम्तमध्यवित्त परिवारक लचरल स्थितिक 
इुळद घटनाक प्रस्तुति भेल अछि । कोनो घरक एक सदस्यक डिप्टी कलक्टर भ 
'गेलाक बारो ओहि घरक आर्थिक स्थिति पूर्ववते रहि जाइछ । मैड समस्या पाठक -प्रकषकक 
चोच राखल गेल अछि । भा ते भाइ होइत अछि, किन्तु सिता ति त सन्तानक विशेष 
दायित्व होइत हैक । बेटा हरे, जे डिप्टो कलक्टर भऽ गेल छृषि, चटी माध्यमे अपन 
सिरिज गाम आगमन त्यागि मित्रक आपर कारमोर चल जाइत छथि । एते नहि, 
चमे एकर उल्लेख नाहि कौत छथि जे ओ दोसर बेर शाम औताह, 'अपितु काहमरसे 
आपस होयब ते पुनः पत्र लिखब'- कहि अपन क्तव्यक पालन भरि क$ लैत 
हि । गाम-परमे एहि रूषक यथार्थ घटना होइते खैत अछि, किन्तु एषि भरना 
'एकांकोकार पाठक क्षक बोच सुत क नवीन पौदीक शिक्षित समाजको” आत्मीय 
स्वजनक प्रति कर्वव्यविमुखताक” देखार कलि अछि । 
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“शिक्षा मानव को बनो से मुक्‍त करती है और आज 
के युग में तो यह लोकतंत्र की भावन का आधार भी 
है। जन्म तथा अन्य कारणें से उत्पन जाति एवं वर्गपत 
.विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर 
उठती है।" 


- इच्विरा गाँधी 


नी 


"Education 


berating force, and in 
our age iis also  democratising force, 
curing across the barriers of casie and 
class, smoothing out inequalities imposed 
by birth and other circumstances” 


- Indira Gandhi 
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खण्ड 3 क परिचय : व्यावहारिक मैथिली 


एंड खण्डमे व्यावहारिक मैथिलीक प्रसंग अध्ययन परस्य कवल नेल अछि । एहिमे लेखन 
एवं बातालाप कौशलक विकासपर बल देल गेल्‌ अलि । पहिल कोर इकाइ, अर्थात्‌. इकाइ 
संख्या 9, 10, 11 लेखन कौशलसे सम्बन्धित अछि वथा काइ 12 वार्तालाप कौशलसे । 


भागा काज इॅननदन जौवनमे होइछ । ककर ग करब, ककरो चिट्ठी लिखब, कोनो 
कार्यालममे आवेदन देय, कतडू कार कौत छौ ते कार्यालय साधिका लिखब- ई सभ 
दैन काज भिक । तहिता, कछनो एढ़गो अबसर आनि जा सकैत अछि जखन अहाँक 
अंगरेजोमे काल जातक मधिलोमे उल्था कउकऽ कहः पड्य । 


एह खण्डमे हम लेखन कौशल मिखदनार हेह ओहन प्रसंगक चुनल अछि, जकर प्रयोजन 
अहाँक प्रत्येक दिन पढैत अछि । दैनिक जोतनमे धाषा-प्रयोशक फलक ततेक विस्तृत हैक 
अ स्पू लेखन सिखायब असमभाइ अकि । पठ दिशा-संकेत भाज कवल गेल अछि । 


एप चारू इकाइमे बध प्रशन आ अभ्यास दैल गेल आहि, जकरा नोक जकों हल कः लेलाक 
पश्‍चात. अहाँक व्यावहाएकि मैथिलीक मोटाणोटी ज्ञान अबस्य घऊ जायत । 


इकाइ 9 सरकारी पत्राचार, टिप्पण आ प्रारूपण 
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9.3. सरकारी पत्राचारक प्रक्रिया 
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१३2 पूणण (मसौ लेखन) 
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941 सकती फा 
१42 आ-सरकत पत्र 
943. कालय जान आ का आगु (देश) 
344 _ फीफा (ल) 
9.45 अधिसुचना आ संकल्प 
१५७. पुत 

9.5 सागंश 


9.6 शब्दावली (शब्दसमूह) 

७1. अभ्यासक उत्तर 

जज 2 2D I THE DEC 

सरकारी पत्नचारस संबंधित एहि इकाइमे हम विविध प्रकारक सरकारी पशचारक चर्चा करः 
जा फल छी । व्यावहारिक रूपे यैथिलीक प्रयोग विभिन शमे होत अफि आ होयबाक 
संभावना अछि । बिभि स्थिति आ विषयक अनुरूप भाषा आ प्रस्तुतिक स्वरूप बदलैत 
अछि । एही दृष्टि ध्यानमे राखि विविध प्रकारक सरकारी पइ-लेखन सिखायब रि इकाइक 
उद्देश्य अछि । 

'एहि एकाइक़ें पदलाक पश्चात अहाँ : 

५ लिखित भाषाक अनौपचारिक एवं औपचारिक रूपमे अंतर कः सकब, 

> अनौपचारिक एवं औपचारिक पतर लिखि सकब, 

«सरकारी प्रचारक प्रक्रियाक चर्च कः सकब, 

+ दिण आ प्रारूपणक महत्वको बुझा सकब, 

+ कायालयमे उपयोग होबऽवला विभिन प्रकारक पे अंतस्के चिन्हि सकब, 

+ आण पपर टिप्पणी लिखि सकब, 

५ रक प्रारूप तैयार कः सकब । 


9.1 प्रस्तावना 


पछिला इकाइमे अहाँ मैथिली साहित्यक चारि मुख्य विधा कविता, कथा, निबन्ध एवं 
एकांकौक विषयमे नौक कको पदि डकल छी । एहि इकाइमे व्यावहारिक मैथिली लेखनक 
ह्वये विस्ताससे जनत प्राप्त कः सकब । हमरालोकनिक दैनिक जीवनमे प- लेखन 
महत्वपूर्ण अंग अछि । इमसभ पत्र लिखैत छो, संगि पत्र जां होइत अछि । अहोँ अपन 
मित्रक, परिवारक सदस्य पत्र लिखैत छी । जे अहॉक लगपासक कषरम कोनो सार्वजनिक 
सुविधाक प्रयोजन अछि तै एहि लेल अहाँ संबधित अधिकारीक पत्र लिखैत छौ । जँ विद्यालय 
वा कार्यालये छुट्टी लेबाक होअय हैँ अहाँ अपन अधिकारीको सिदत छो । एही प्रकार ज 
अही नोकरी प्राप्त करः चाहैत छी ते आवेदनपत्र लिखैत छी, कोनो जनतब पाबः वा देव 
चाहैत छौ ते लिखिक पुछैत या दैत छी, कोनो शिकाइत कर चाहैत छो, निवेदन कर चाहैत 
छी तं सेहो पत्रक पाध्यमर्स करैत छो । इहि तहँ हमरालोकनिक जीवनमे बहुत रास काज 
पत्रक माध्यमे चलैत आहि । प्र हम बहुत दूर बैसल व्यक्तिस संस्क कः सकत छी । 
[एकर अतिरिक्त पमे देल गेल सूचना लिखित दस्तावेज होइत अछि । आवशयकता पढ़लापर 
आकरा फेरे देखल जा सलत अछि । संगि, ओहि पत्रक उल्लेख कयल जा सकत अछि । 
शासकीय मामिलामे ते पत्रक पर्या महत्त्व छक । सरकारी काजक संभ्रालनमे पाहिला पत्र 
सुचना, संदर्भ, उदाहरण चा प्रमाणक रूपये काज अबैत छैक । व्यक्तिगत आ सामान्य पत्र सेहो 
कखनो -कखनो सार्वजनिक महस्वक बस्तु भऽ जाइत अछि । 


पांडे इकाइसे हमर मुख्य उद्देश्य असो पेर भिखायब अछि । ई सही आहि जे नेनामे 
अहे समान्य स्त लिखाब जा स्थूलमे टी लोल आवेदनपत्र लिखान सिद्ाओल गेल छल । 
मुरा आब अही बुझि चुकल छौ जे पत्रक आवश्यकता जीवनक विविध क्षेत्रों पहुँत अछि । 
अही सही डं पत्र नहि लिखि पबैत की हैं भः सकत आहि जे, जे प्रसंग अहो का चाहि 
फल हो सें पशन पराक दोक तरे नाहे बु थाव रहल होअय । ताहिय आक काजमे 
अनेय व्यवधान उपस्थित भः जाय । हि लाःकः सही इसे पर लिखबाक बोध आवश्यक 
अछि । दोस महत्वपूर्ण बात इ अहि जे सरकारी काज आ व्यवसाय-ध्यापापमे ताध बढ़ 
दै भूमिका होइत अहि + 


एहि सभ विषयको काने राखि एहि इकाइये हम व्यवितगत आ व्यावसायिक पशसभक चर्च 
कौत सरकारों पश्वास्क गये पढ + सरकारी प्राणे टिप्पण आ आरूपणक विशेष 
भिका होइत अछि, अतएत्र एकर चर्च सेझ कथल जायत । 


9.2_ पत्र-लेखनक प्रकार 


उज खन डू प्रकारक होइत अछि- औपचारिक आ अनौपचारिक । हमरालोकनिक 
जौवनमे त्यवहास्क कैकटा पक्ष होव अछि । अहो विद्यालयमे अध्यापक घा आएन 
कार्यालयमै अधिरीस चा करनाक ढंग ओ तडि रक्तेत छौ डे आपन आहन-घरमे चा अपन 
अतरलोकनिक बोच गप बत काल सैत छी । पड-व्यवहारणे ई रूप आति स्पष्ट होइ अछि । 


विशेष सूना : औपचारिक आ अनौपचारिक दू प्रकारक पत्रमे लिफाफक ऊपर 'सेवामे' 
अथवा “पाबधि' अर्थात्‌ पाबःवलोक पताक संग बाम दिल नौचाँमे '्रेषक' अथवा "पाभ! 
अर्थात्‌ पठनऽवलाक नाम-पता अवश्य लिख । एस र्ता नहि भेटबाक स्थितिमे 
डाकघर छाए पत्र अहाँ लग धुरिकः आणि जायत । 


9.2.1 अनौपचारिक पत्र 


अनौपाचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होइत अछि । एहिमे परिकारक सदस्य अथवा मित्रके 
गपसपक भाषामे पत्र लिखि सकैत छो । अहाँ जनिका व्यक्तिगत पत्र लिखि रहल छी इनका 
आक संबंध औपचारिक नहिं अछि । अतएव पत्रक भाधा-शेली कोनो कठिन नियमे बाल 
नहि रहैत अछि । माँ-बान्‌ आ बच्चाक बोच वा पति-एलोक कीच दा पमित्रसभक बीच 
लिखल जायवला पत्रक विषयमे विविधता भटर अछि । ई विविधता ओतवे व्यापक होह 
अछि जतना मानवीय स्वभाव । एहि प्रकारक पमे लिखऽसला आ पादऽवलाक अनुकूल 
पाळ प्रयोग होइत अछि, किएक ते पन खालो लिख आ घाबऽवलाक बोच समाद स्थापित 
कौत अछि । ई पद्धति निम्नलिखित अछि । 


1) 


| 


3) 


4) 


अनौपचारिक वा व्यक्‍तिगत पत्रमे लिळ5वलाक पता आ ज्ारोख सभसँ दहिना कात 
लिखल जाइत अछि । 

(ओकर पश्चात वामा कात पत्र पाबःवला लेल संबोधन होइत अछि । अर्थात्‌ माता-पिता 
वा रोस सामान्य वयक्तिक हेतु खासकः “परम आद्रणीय' 'माननीय' 'अद्धेय' विशेषणक 
रोग होइत अछि । समतुरिया का अपरास छोटक लेल "सही" 'प्रिय' चिएंबीवी' 
लिखबाक व्यवहार अछि । 

पुनः अभिवाइनक रूपमे नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, रुभाशौर्वाद आदि राब्दक प्रयोग होइत 
अछि । अभिवादन पत्र पावऽषलाक वयस, लिखऽयलासँ हुक संबंध आदिक अनुसार 
होइत अछि । 

पत्रक आरंभ कुशल-श्षेमक संग गुळ्य समाचार आ चाक संदर्भ, पत्र पयबाक 


. सूचा था एहन कोनो अन प्रसंगक कमसी होडा आहि । पुनः पएक मुख्य विषय विशेष 


ञ 


6) 


रूप लिखल जाइत अहि । 
पत्रक आते लिपिबद्ध करवला व्यक्ति अपन हस्ताक्षर कत अहि । हस्ताकषरसै पूर्व 
सवेरा लिखौत अछि । ई सवनिदे 'अपनेक' ' आक" आ 'ताहर' 'अहाँक' रूपये 
शिल जात अछि । 

जं कोनो विचारक अभिव्यक्ति पत्र लिखना काल सुटि जाइत अछि वा लिखऽवलाक 
परात किछु ध्यातमे अबैह छनि हैँ पनरव (पश्चात जोडल गेल अंश) लिखि ओहि 
असक जोडि देल जात अहि । 


अनौपचारिक आ व्यक्तिगत पत्रक आनगी 


(1) मकान चंचर 105 
अभिलाषा निवास 
विघति नगर 
खुपौल-852131 
09.03.2005 

(2) प्रिय सोनी, 

(3) बहुत-बहुत स्नेह । 

(4) आइए अहक पत्र भेटल..... 


अहींक दीदी 
(5) अभिलाषा रानी 
(6) पुनश्च : भऽ सकत अछि जे अगिला मास पूसा अयबाक यात्रा बनि जाय । 
सहन भेल तै शुभ होयत । 


सरकारी पत्राचार, टिष्प्ण 
आ कपण 


अभ्यास । 


1) नोयो पत्रक एकटा बानगो देल अछि । ध्यानरस॑ देखू आ ओहिमे जत5 कतहु अशुद्धि देखि 
उहल ही, ओकर शुद्ध करू । 


हुल कुमर 
बुलाकी रोड गोरडी 
515301 


औषवारिक पत्र प्रय: हुतकाससक बोच लिखल जाइत अहि जे ने व्यक्तिगत रूपसे बहुत 
परिचित होइत कृथि आ ने जनिका बीच व्यक्तिगत समस्याक आदान-प्रदान होइत अछि । 
औपचारिक पत्रमे कतेको प्रकारक पत्न-्यवह्ार प्रचलित आछि, जेन 


1). व्यावसायिक पत्र 

2) विभिन संस्यासभक प्रधान आ सयाचारफतर ्भक संपादकर्स अनुरोध, आग्रह, निंदक पत्र 
3) आवेदनपत्र 

4) वस्तुक खरीद-विक्री-पतर 

5) सरकारी पत्र 


औपचारिक पक्रक 'भाषा-गौलो आ लेखन-पड़ाते विशिष्ट आ निरिचत होइत आठे । ओना, 
गरिम समय-समय रिन होइत रहैत अछि । भिनन-भिन् प्रकार औपचारिक पड 
लिखबाक विशेष दंग होइत अछि । किछु कथ्य एन होइछ जे सभ औपचारिक पपर समान 
कूपी लागू होइत अहि । ब 


औषचारिक पत्र पैध नडि लिखल जमबाक चाही । आजुक परिवेशमे ककरो ओतेक पलखति 
नहि रहैत छैक जे दोर्ष पत्र पढ़त । अतः कधनव्हे संपेक्षमे फरिछाकऽ भाषागत शुद्धिक संग 
कब्पत्पक कृपे समायोजित करवाक चाही । एहने पत्रक आकार इक वा दू पृस दमी नहि 
होयबाक चाही । पत्रमे कहल गेल कस्ये क्रमबद्धता आवश्यक अछि, एहि लक जे 
'पढुउकला ओकरा सहजता बुक सकय । प्रये जँ कोनो पछिला प्रसंगक दुष्टा (प्रमाणक 
उल्लेख) रेल गेल अछि तँ ओका तिथि, खंड्या, विषय आदि प्रामाणिक होयबाक चाही । छोट 
सन चुट भेलासे समय, करम एवं घनक हानि भऽ सकैत अहि । एन जुटि व्यावसायिक पतरम 
होइत अछि तै ओकर प्रभाव आहि प्रतिष्ठान आ फार्मक साखपर पडि सकैत अछि आ जै 
आवेदनपत्र वा अनुरोधपत्र होइत अछि तै उत्र लिळऽवलाले एकर घाटा उठब$ पि सकत 
छनि । प्रशासनिक फामिलामे इहि तरहक कलतीर्स कलोक अकारक समस्या उत्पन्न भऽ सकैत 
अहि । 


औपचारिक पत्रमे निजी विषयक कोनो जगह नहि होइछ । एकर भाषामे असंगति आ रसता 
नाहि होयबाक चाहो । पमे सहज विनप्र भाषाक उपयोग होयबाक चाही । 


इस कहि चुकल छी जे औषचारिक पत्रक रूपाकार सुनिश्चित होइत अछि । ओडिसे व्यक्तिगत 
पत्र जका वितिधता नहि होइछ आ ओकरा मनमाना इर नदलल नहि जा सर्कछ । हम इहो 
चर्च कः चुकल छो जे ओपचारिक पत्रक व्यवहार करक के" इत कहि, आ पत्र-्यवहाएक 
अपन पडि होइत अछि । आगा हम विभिन्न प्रकारक औपचारिक पक्क चानगी सहित चर्च 
कर्ब । 


आवेदनपत्र 
आवेदनपत्र कक प्रकारक भः सकैत अछि । जेना- नौकरी लेल, छुटी लेल, ऊश्रवृत्ति लेल, 
कोनो विशेष अनुमति आ सुविधा लेल । 


1) आधेदनपत्रक आरम्म बामा आ ऊपरसँ कपल जाइत अछि । सभे पढिने 'सेवामे' 
लिखल जाइत अछि । 


2) पुनः अगिला पातीमे ओहि अधिकारोक पदनाम आ ओहिसँ अगिला पोठीमे हुनक पता 
_लिखल जाइत अछि । 


3) संबोधनक रूपमे 'महोदय' शब्यक प्रयोग होइत अछि । 


4) ज आवेदन नौकरी लेल आडि ते नौकरीक विजपनक सं देल जाइत अहि, जाहिमे 
'विज्ञपन तिथि आ संज्या आदिक उल्लेख होइत अछि । पुतः मुख्य विषयक उल्लेख 
निवेदन रूपये कवल जाइत अशि । अतएव, वाक्य पराः “निवेदन अछि" इही शब्द 
शुरू फपल जाइत आहि । 


5) परक अंतमे “धन्यवाद सहित' मा *सधन्यवाद' हान्दक प्रयोग कयल जाइत अछि । 
6) अंते स्वनिदेशक रूपमे हिना भाग ' धकदीय* "प्रा्थी' थिनोठ' अथवा ' अपनेक' रान्दक 
प्रयोग कपल जाइत अहि । 


7) पुनः लिखऽवला आपन हस्ताक्षर करैत अछि आ अपन पता लिखैत अछि । 
४) बाम भाग तिथि लिखल जाइत अछि । 


जीप 1) सेवामे, 
(2) प्रबंध निदेशक 
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 
रिवा स्ट्रीट, 
दिल्‍लौ-110001 


(3). महोदय, 


(4) निवेदन अछि जे तिथि 15.12.2006 क नवभारत दैनिक पत्रमे प्रकाशित अपनेक | 
विज्ञापन सं. 57/06 क संदुर्ममे मैथिली सहायकक पद लेल आवेदन कर चाहत 
छी । हमर व्यक्तिगत विवरण पहि प्रकारें अछि-- 


सरकारी घनच, टिप्पण 
आ रूपण 


प्न योग्यता ....... 
अतुभवक संबंधमे सूचना 
अन्य उपलब्धिक सूचना ....... 


यदि हमरा उक्त पदपर सेवा करबाक अवसर देल लायत हैं हम स्वयं एका 
योग्य सिद्ध करबाक पूर्ण प्रयास करन । 


(5) सपन्यवाद, (6) भवदीय, 
(7) ओम प्रकाश 
(8) 2122006 जी भवता 


'लहेरिवासराय, दरभंगा-846001 


विशेष अनुमति लेल आवेदनपत्रक बाकगी 


(1) सेवामे 

(2) राजकीय महाविद्यालय, 
सहरसा । 

(3) महोदय, 


(4) सविनय निवेदन आहि जे हम भालीय कला कंक पटना द्र! आयोजित संगीत 
प्रियतमे भाग लेबः चाहैत हौ । इहि लेल हमर विधि 221.2007 
सँ 25012007 घरि आयोजित भः पडल कार्यक्रमम भाग लेबाक हठ 
अलुमाति जन करबाक कृपा कयल जाय । 


(5) धन्यवाद, 
(6) अवदोय 
(7) कल्पना शरण 
्र्यापिका 
संगीत एवं कला विभाग 
राजकीय महाविद्यालय, 
सढससा-852201 


(8)10,01.2007 


कोनो संस्थास या समाचारे चँ कौन प्रकारक असहयोग लेल उपराग देबाक वा शिकाइत 
करबाक आहि ते ओझ प प्रायः एही ढगे लिखल जाइत अहि । खाली संबोधने ' महोदय क 
चदला "मान्यवर" आ ' श्रीमान्‌' आदि शब्द अयोग १5 सकैत अछि । लिख5वला चाहभि हैँ 
अपन पताक ऊपर दिरा दिस ओहि दंस सहो लिखि सकैत छथि जेना अनौपचारिक 
फतरलभमे लिखल जाइत अछि । 


व्यावसायिक आवया व्यापारिक पर 


अनौपचारिक उतरे व्यापारिक वा व्यावसायिक पक लिखबाक ढंग विशेष रूप सुनिश्चित 
होइत आहि । एडन फ विभिन्न व्यापारिक आ व्यावसायिक संगठतक बीच अपन व्यापाक 
प्रसंगमे लिखल जाइत आहि रथा दोसर हकको सेहो अपन ख्यापारक प्रचारक दृष्टिसे लिखल 
जाइत अछि । एहि विषये निष्नलिखित तथ्य ध्यान देबाक थिक । 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
7) 


8) 


ई पतर प्राय: संस्थाक “लेटर हेड'पर लिखल जाइत अछि, व्यहिपर संख्या आ फार्मक 
जाम, पत्ता, दूरभाष न, तारक पता आदि छपल होट आहि । जे *लेटा हेड' उपलब्ध 
जहि हो ते ई विवरण टाइप कऽ देल जाइत अहि । इडिसे पत्र प्राप्त करःवलाक उत्तर 
लिखवामे सुविधा होइत छेक । 


कोनो-कोनो व्यावसायिक पक्न-व्यवहार विशेष समद घरि चलबाक संभावना होइत अछि । 
पहि लउकः एहन पत्रपर पत्र-संख्या अवश्य देल जाइत अछि, जाहिसे अगिला पत्रसभपे 
(ओकर संदर्भ देल जा सकय । पह-संख्यार क्रमाक सेहो कहल जाइत अहि । क्रमांक 
पत्रक आरंपमे बाम भाग लिखल जाइत अछि । 


(ओकर नोचांमे आहि व्यक्त ना संस्था आदिक नाम आ पता लिखल आाइत अछि जनिका 
पत्र लिखल जा रहल अछि । 


संबोधन लेल "प्रिय महोदय' शब्दुक प्रयोग होइत अछि । ओना, पत्र एकस अधिक 
व्यकतको" संबोधित होअय तनहु *महोदयगश'क संबोधनक प्रयोग नहि होवत । 


एक पात मूल कथन देल जाइत मि । जं एक्स बसो प्रमुख कथ्य लिखबाक हो 
तं ओकर उल्लेख स्थष्ट ढंग आ पृथक-पृषक कसवार चाहों । पत्रमे अनावश्यक 
विस्तार नहि होयबाक भाही । शिष्टाचारक ध्यान सदिछन सल जयबाक चाही । 


एकर पश्चात स्वनिर्देशमे 'भवदीप' लिखल जाइत अछि । 


आते हस्ताक् कपल जाइत अछि । व्याफारिक पमे हस्ताशर% महत्व जेसो होइत अछि । 
जे व्यक्ति हस्ताक्षर कयलनि अछि हुनका रुने ई मानल जाइत अछि जे ओ संस्था 
(दिय ओहि पत्रक संबंधमे उत्तरावों छणि । हुनका ओ सभ करवा, कहचाक अधिकार 
छनि जे पमे लिखलनि अछि । एहि लेल व्यावसायिक पतर प्राय: संस्था आ फारमक 
लिक, व्यवस्थापक या प्रबंधक इस्ताक्षर होइत अछि । कोनो कम महत्वर पत्रपर 
संस्थाक दिसँ कोनो दोसा व्यक्ति सेहो हस्ताक्षर रः सरकत छि, जनिका एहि तरक 
पत्रपर हसताक्षरक अधिकार प्राप्त ति । 


पत्रक संग जे कोनो आनो कागजात पठाओल जा रडल होअय { आधा कोनो भिन्न पत्र 
अथवा करार (सटूटा) आदिक प्रति, कौनो नियमावली चा सूची आदि) तै ओकर 
उल्लेख बाम भाग नीचा 'संलग्तक' शीर्षकक अन्तर्गत कयल जाइत आहि । 


व्यावसायिक पत्रक बानगी 


३ ज 


( 


(1) मैथिली अकादमी 
(काशक एवं शोभी विकता) 
शिवपुरी, पटना 800023 
2) पाक 17507 
तिथि 25/02/2007 
3) सचिव, 
साहित्य अकादेमी 
35, कौरोजशाह पाग, दिल्ली-110001 
(4)... प्रिय महोदय, 


5). अपनेक माङक अनुसार हम अपन संस्था डार प्रकाशित पोथोक सूची पठा रहल 
जम । ई सम पोथी हमरा लग उस्लन्य अछि । हमर नक पोथीक सेट अगिला 


सरकारी पकाधार, 'िप्पण 
आ प्रारूप 


वा 


व्यावहारिक पैचिली 
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त माई घारे रिक तवार भऽ जायत । पोथोक दस-दस प्रति किनलापर हम 
25% लाष दैत छी । असुमतिक संग जोस प्रतिशत राशि अग्रिम पठायब 
आवश्यक अहि । पैकिंग निःशुल्क आि । रूपया आदेश पठाक$ हमरा सेवाक 
अकसर प्रदान कयल जाय । 
(6) सक्दीय 
(7) महेश्वर एम 
कृते मैथिली अकादमी 
(ह) संलग्नक- 
पोयीक सूची 
अध्यास 2 


1) अपले 21 जून 2007 कॅ अपन छोट भाक 300 टाका मनीआइं हा पठौलहूँ । उक्त 
गरि 16 जुलाब 2007 के अहक अत्रक भैटलनि । टाका समय नहि पहुँचनाक 
कारणे ओ अपन स्कूलक कोस समप नहि पऽ अकलधिन । एकर शिकाइत 
जोस्टमास्ट्णी कत एक एन लिखू । 


11) अह रमो एक सप्ताह लेल मूती जाय चाह छी । गरमीमे बहतो लोक मसूरी घुमचा 
लेल जाइत अछि । अहो चहत लौ जे ठरवाक व्यवस्था पहिनहि भऽ जाय । एहि 
जेल आहो प्टक-अवासकंन्हमे कोटली सुरक्षित करब5 चाहत छी । नाहि संबंधमे 
पत्र लिखब आरंभ कयल गेल अहि । 


एकत पूर्ण करू । 


सेमे 
प्रबंधक, 
उत्तर प्रेश पयटन विकास निगम, 
असूरी (उतर प्रदेश) 
दीप 
सरकारी पत्राचार 


औषधारिक पतर-व्यवहारक दोसर रूप अछि सरकारी आ शासकीय पचर । ई प्-व्यवहार 
सस्कारक विभिन्न विभागक बीच एव सकार एवं दोस संस्थाक बीच होइत अहि । हम 
जैत छौ जे भारतीय शासन प्रणाली मॉजिमंढलीय शासन प्रणाली अछि । एहिमे शासन 
उ्यवस्थाक काज विभिन्न मंत्रालये बटि देल जाइत अकि । काजक ओ टकरा; प्रधानमंत्रीक 
सलाइसे राष्ट्रपति केत छि । सभ मंत्रालबक कार्यभार एक वा एकसे अधिक संत्रीकों सौपि 
डेल जवत छि । मंत्रालवक पसासनिक उत्तादयित्व सचिवक होइत अछि । मंत्रालयक 
काजक विस्तारकॅ देखैत ओकरा विभिन्न विभागमे, प्रभागक शाखा सभमे आ अनुभागमे बटि 
देल जाइत अछि। ओकर काजको देखबा लेल विभि सता अधिकारी होइत अछि, जे 
कमरा संयुक्त सचिव, उपसचिव, अवर सचिव आ शाखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी 
आदि कडबैत अहि । प्रत्येक अतुभागमे कार्य सम्पादन लेल अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सहायक एवं 
ठंडक, लिचिकवगींय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणीक कर्मचारी होइत अछि । पतयक कार्यालयमे 
ओहिसँ सम्बद्ध व्यक्ति, कार्यालय आ संस्थाक च आदैत अछि तथा ओकर उत्तर देल जाइत 
अहि । प्राप्त होब5चला पत्रसभ बहोमे लिखि, अथवा ओहिपर कारबाइ लेल ओकरा प्रस्तुत 
काक एक निर्धारित प्रक्रिया अछि । हमरा व्वक्तिगत पत्र प्राप्त होइत अछि तै हम स्वयं 


ह इः ईव छो । जे ओ पत्र पतिवारक झसरोस संबंधित होइत अछि तखन सभ गोटे 
ओहि विषयमे अपन-अपन विचार दैक अछि, तन जाहि व्यक्तिक नामसे आवल रत अहि 
ओ उत्तर लिखि दैत अछि । मुदा, जखन कोनो सरकारी कार्यालयमे कोनो पत्र अबैत अछि 
तै ओकर निभादन मौखिक चर्चा द्वारा नहि कयलं जा सकेछ, किएक ते कार्यालयमे जे पत्र 
अनैत अछि ओ ओहि ठामक कोनो अधिकारी व्यक्तिगत रूपसे संबद्ध नहि भऽकः हुनक 
पस संबोधित होइत अछि । "निदेशक क नामे श्री संबोधित पर ओहि व्यक्तिक लेल होयत 
जे ओहि समय निदेशक पदपर अछि । मानि लिय जे ताँती निदेशक पदपर रूचि तै ओ. 
पत्र हनके लेल खनि, मुदा दुइ दिनक पश्चात आ लोतोक बदली भः जाइत छनि आ हुनका 
स्थानपर श्री राजन आचि जाइत छथि ते ओ पत्र ओ राजनक लेल भऽ जापत । पहन स्थितिये 
ई आवश्यक भऽ जाइत आखि जे पत्रक संबंधमे सभ अकारक लिखा-पढ़ों विधिवत रूपमे 
अय । एकर अतिरिक्त, कार्यालयमे कोनो परक विषयमे कोन प्रकारक निर्य कोनो-ने-कोनो 
नियमक आधारपर लेल खाइत अछि । अतएव आहि नियम आ विधिक अधीन कोनो 
मभिलाक निध्यादत भेल हो तै ओकर चर्च सेहो आवरवक होइत अछि, जाहिय ई प्रमाणित 
$ सकौक जे उक्त निर्णय उचित लेल गेल अछि । एहि अकार कार्यालयमे उदारक एक 
निश्चित प्रक्रिया होइत अछि । 


9.3 सरकारी पत्राचारक प्रक्रिया 


कार्यालयमे परापत पत्रक कार्यालयगत घाषामे 'आवती' कहल जाइत अछि । जखने कोनो पत्र 
मंत्रालय आ कार्यांलयमे पहुँचेत आफि तखने ओकरा आयतो बहीमे टिपिकठ संबद्ध अनुभागक 
डाइरौकर्ताक लग पठाऔल जाइत अछि । डाइरी लिपिक आवतीक डाइरो कः (डाइरोमे 
(विधिक) अनुभाग अधिकारी प्रस्तुत करैत आकि । अनुभाग अधिकारी ओहिपर संबद्ध 
सहायकक नाम आकि? कः सोपि दैत अछि । महत्वपूर्ण पत्रक आानकारी आ आवहरक 
निदेश लैल डाक स्तरपर सेहो शाख्या अधिकारी का ओकरोसे ऊपरक अधिकारीको” प्रस्तुत 
कपल जाइत अछि, जतः संबंधित सहायक ओहिपर उचित विधानक अनुरूप काज कौत 
अछि । शाखा अधिकारी आ दोसर उच्च अधिकारी कोनी आवतोरर अलुभागक भिनु कारवार 
कयन अपना लग राखि सत अछि ; नहि तै आवतीपर आधाक्षर अर्थात्‌ संक्षिप्त हस्ताक्षर 
क$ आवश्यक निर्देशक संग अनुभाग अधिकारी लग पठा दैव अछि । 


93.1 टिप्पण (व्याख्या) 


कायालये कोनो प्रकारक पञ प्राप्त होइते ओहिपर कारबाइक कम आरम्भ भऽ जाइत अछि, 
जे अंतिम रूपे निष्पादन घरि चलैत अछि । ई कारवाह टिप्णण अर्पात्‌ व्याख्या कहबैत अछि । 
काजक सभ चरणे देल गेल सुझाव, संकेत, निदेश, दर्ज कवल गेल तष्य, सूचना आदि 
हिपयण कहबैत अछि । नितु टिप्पण कोनो पत्रक अहिम रूप निष्पादन संभव नहि अछि । 
एत प्राप्त भेलाक पश्चात संबंधित सहायक पत्रक फाइलमे राखि अर टिप्पणीक संग अनुभाग 
आधिकारीक समक्ष प्रस्तुत कौत अछि । जे ओहि विषयक कोनो फाइल पूरवे उपस्थापित नहि 
हो, अर्थत पहिल पत्र पहिल कार्यालयमे आयल हो, तनि नव फाइल (संचिका) खोलल 
जाइ अछि । 


आवतीक विषयमे पहिल टिप्पणी संबंधित सहायकक होइत अछि । ओ पत्रक सारस दैत 
लिखैत अछि जे ओहिये देल गेल तथ्य सही आहि वा नहि । जँ कोनो कथन असत्य अछि 
तैं संहो उल्लेख कः देल जाइत अछि । ओहि मामिलामे जे कोनो पज-व्यवहार भ$ चुकल 
झेअय तँ ओकरों सार टिप्पणमे रहैत अछि । नियम, नीठि आ पूर्व निर्मपक उल्लेख ककल 
ज्ञा अछि, जाहि अनुसँ आवतीपर निर्णद लेब उचित होयत । अंतमे ओहि विषयमे जाहि 
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रसंशपर निर्णय अपेक्षित हो ओकरे चर्चा होइत अहि आ जें संभव हो हैं निर्णयक दिशाक 
संकेत सेहो दऽ सेत अछि । अमे सहायक जामा कात अपन हस्ताक्षर कौत अहि | तखन 
फाइल अनुभाग अधिकारीक समक्ष रुत होइत अछि । कोनो विषयमे निर्णय मौखिक चर्चक 
प्चातो लेल जा सकीड, मुदा टिप्पणी स्थायी प्रमाण झोंडत अछि, जकर प्रयोजन पडलापर 
साय रूपमे देखल जा सकत अछि । सॉचिकाएर भेल टिप्पणी देखिक इं चुछल जा सकौत 
अछि जे कोन निर्णय कहिया लेल गेल आ कोन परिस्थितिये अधा कोन नियम जा ग्रावधानक 
अंतर्गत लेल गेल । अहाँक मनमे रन उठि सकत अहि जे टिप्पणी लिखबाक कौ प्रयोजन 
छैक ? सोझे उत्तर लिखिकऽ अधिकारीस अनुमोदन किएक ने प्राप्त कयल जाइछ ? हम 
ऊपएमे चर्च कऽ चुकल छो जे टिप्पणीये सहायक कोन-कोन चातक उल्लेख करैत अहि । 
एहिसँ पता चलैत आहि जे टिप्पणोक तीनटा उद्देश्य होइत अहि । 


1) पा पडे देल गेल विषणा सभ तथ्य आ पूर्वक प्रसंग संबोध अधिकारीकों 
अवमत करमन । 

2) प्रस्तुत विषयमे जे कारवाइ संभव होअय आथवा विकल्प संभव होअय, ओका स्पष्ट 
करब । एहन कत काल संगत नियमसभक प्रमाण देव । 


3) ई संकेत करव जे ओहि विकल्पे ककरा चुनब अभोष्ट होयत । एहि तरहक संकेत 
दत समुचित बिचार प्रस्तुत करन, बाहिसँ संबद्ध अधिकारी सभ बाते, औहिमे निहित 
समस्थासभर्स पूर्ण अवगत भ सकय । 


एहि तरहक टिपपशीमे संबद्ध विषयक पिला जानकारी सेहो होइत अछि आ समाधानक सुझाव 
सेहो । सम्पूर्ण पृष्ठभूमि ध्यानमे खैत आधिकारीक निर्णय लेबासे सुविधा होइत छि । 


टिप्पणी लेखनक समय ध्यान रखबायोग्य बात 


हम चर्च कड चुकल छी कोनो विषयपर लेल जायवाला निवे टिप्पणीक महत्वपूर्ण भूमिका 
सेइ अछि । टिप्पणी लिखाबा काल निम्नलिखित चातक ध्यान अवशय रखवाक चाही : 


1) पूर्णता ¦ टिप्पणी लेखक ई ध्यान रखचाक चाहियनि जे प्रस्तुत पत्रमे जे स्थिति सोझँने 
राखल गेल अछि वा जे प्रश्‍न उठाओल गेल अछि, ओका निदान आवश्यक अछि । 
अतः आएन टिप्पणीमे निदान अबरय सुझा ऐषाक चाहियनि, नहि तँ टिप्पणीक कोनो 
लाभ नहि होषठ । ई निदान पूर्ण होयबाक चाही । 


2) संक्षिप्ता : टिप्पणोमे कथनको" संकेपमे आ प्रभावपूर्ण दंगस प्रस्तुत करबाक चाही, 
किएक तै अधिकारी विस्तृत टिप्पणी पदबाक पलखंति नहि होइछ । एहि लः्क$ 
अनावश्यक विस्रस बचत तर्कसंगत इंग तथ्य रखबाक चाही । 


3) तर्कसंगत विचारक्रम : सम्पूर्ण टिप्पशीमे विचारक स्तरपर पूर्वापर (अगिला आ. 
पडिला) क्रम होयबाक चाही, प्रस्त प्रस्नक चर्च आ भविष्यक कारबाइक सुझात संहो 
रहबाक चाही । 


4) स्पष्टता : टिप्पणौक भाषा स्पष्ट, सरल आ संयत होयबाक जाही । एहिमे कोनी तरहक 
ति आ भूल-चूकक जगह नहि होयबाक चाही । अर्थक कोनो संशय सेहो नहि 
होयबाक चाही । 


5) तटस्थता : टिप्पणीने कोनो अधिकारी वा संस्था वा दोसर कोनो व्यक्तिक प्रति व्यक्तिगत 
आक्षेप नाडे ड्ोयबाक चाहो । 


न्न 


|) 


कोनो कघनपर अनावस्यक आ अतिरिक्त जोर दंचाक अय नहि होदकाक चाही । एहिसँ 
टिपणी लिखःबलाक स्वार्थ झलकि स्कछ । तें निष्पक्ष भावसं सभ तथ्य आ दृष्टिकोण 
अस्तुत क$ देबाक चाही । 


'टिप्पणीमे "हम" वा 'हमर'क पयोग नहि कवल जाइछ, किएक ते टिप्पणी वैयक्तिक नहि 
भऽ वस्तुनिष्ठ होइत अहि । 


टिप्पणी लेखन 


ऊपर डम विचार कपलहुँ अछि जे सहायकको जखन कोनो पत्र रप डोइत अछि, तखन ओ 
ओकए फाइल ककः अपन टिप्पणी पस्तुत कात अछि । अहा जानि गेल छो जे टिप्पणे 
फाइलपर लिखल जाइत अछि । आठ, आव फाइलक पद्धतिको बुझि ली, जाहिसे टिप्पणी 
लेखनक प्रसंग नीक जकाँ जानि सकब । फाइलक दू माग होइत अछि- पहिल टिप्पण भाग, 
दोसर प्राचार भाग । 


'पत्माचार भागपे आततोसभ एवं ओहिसँ संबोधत पर-व्यवहारक कार्यालय-प्रति राखल जाइत 
अछि । टिप्पण भागमे विचाराधीन कागज-पलस्ळ संबंधने लिखल गेल टिप्पणी होइत अछि । 


टिप्पणी लिखबा लेल एक विशेष तरहक कागयक उपयोग होइत अछि, जकरा नोटशीट कहल 
जाइछ । नोटशीटमे बामा कात हशिया होइत अछि । 


4) 


5) 


सभ कपर ओहि कार्यालयक नाम एवं अनुभागक नाम लिखल होइत आहि जाहिमे 
'टिष्णणी लिखल चात अछि । 


पुत: पाषतीक क्रमांक, तिथि आदिक उल्लेख कमल जाइत अछि । 

जः विषयकः क्रमबद्ध गस प्रस्तुत कमल जाइत अछि । विषय प्रस्तुत करबाक पाँच 
चरण होइत अछि: 

1) आवतीक विषय 11) कारण (1) नियम 

1४) कार्यालयमे कार्यक स्थिति ४) सुझाव 


पहिल अनुच्छेद छोडिकऊ दोसर अतुच्छेदपर संख्या देल जाइत अक्ति । टिप्पणे देल 
गेल संदर्भ, निर्देश सभक क्रम बैड ओइल अछि जे आवतीसभक होइछ । 


'टिप्पणौक अंतमे सहायक जामा दिल तिथि सहित हस्ताक्षर करैत अछि आ अधोक्षक दा 
अनुभाग आधिकारीक प्रस्तुत करैत अछि । राजपत्रित अधिकारी टिप्पणोक दाहिना कात 
हस्ताक्षर करैत अछि, अराजपत्रित अधिकारी बामा कात । 


जाइल जाहि अधिकारीक प्रस्तुत कपल जाइल अछि ओकर पदनाम लिखिकऽ रेखांकित 
क देल जाइत अछि । एकरा “मार्क' करब सेहो कहल जाइत अछि । 


रारी प्रचार, टिप्पणा 
आ कपण 
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दिष्पणीक नमूना 
| (1) गैचिली प्रशिक्षण सस्थान 
रुबभाफ विभाग 
भारतीय भाषा संस्थान-मैसूर-570006 
2) क्रमांक -. ..... आवतर) पृष्ठ............. पत्रचार 


3) आयकर विभाग दरभंगार्सो आ स्तन केसरी आ कुमारो शान्ति इवं सुझो इयामयी 
भददाचार्यक नाम मैथिली प्रशिक्षण लेल नामित कवल गेल अछि । 


4) अगस्त 2007 सें आरंभ सञ्रक लेल प्रशिक्षणा्थीसभक नामक सूचीको अंतिम रूप 
देल जा चुकल अछि । अक्टूबर 2007 स आरंभ होब5वल। सबक सेहो विभिन 
(विभागसँ नाम आदि गेल छि, बकर संख्या तौससें अधिक आकि । 


5) एन स्थितये औ कसती आ कु, शान्ति, सुओ भट्टाचार्यके नवम्बर 2007क सतम 
प्रशिक्षण देल जा सरकत अछि । 


8) सुधाकर जयपुरिया 
ैचिली अधिकारी 
र अगस्त 300 
7)_अदुभाग अशिकारी 


एह तपे तैयार कमल गेल टिप्पणी जखन अनुभागके प्रस्तुत क देल जाइत अछि तन 
अनुभाग अधिकारी ओकर] साका भः पहत अछि । ज अपना दिससे किछ जोडु* चाहैत 
आहि वा कोनो सुझाव देब; चहत अछि हैँ इमकऽ शाखा अधिकारी लग पठा दैत अहि । 
आहि मामिला निपटयबामे अवुभाग अधिकारी स्वर्थ क्षम होइत अछि, ओकरा आगो नहि 
पढाक स्वयं ओहिपर अपन निर्णय इ दैत अहि । शाखा अधिकारी स्पर सेहो चै करा 
होइत ऑफ । पत्रक विषसक महत्वक अनुसार फाइल उघ-संतिष, संयुक्त साचिव, सचिव, 
उपज, मंत्री स्तर घरि जाइत अछि । एकि तरडे कार्यालये ग्रा डाक (कोनो पेत्र पर कपल 
जायवला कारबाइमे एक निश्चित सरणि अर्थात्‌ ढंग होइल अछि जे डाइरीकर्ता, सहायक, 
अनुभाग अधिकारी, उपसचिव, संयुक्त सिव ब संत्री स्तर ध चलैत अछि । सुवा नहि 
जुकबाक चाही जे सभ मामला मंत्री स्तर धार. जाते अकि । विषयक महत्व अनुसार 
बिन स्तक अधिकारी द्वा निर्णय लेल जाएत अछि । 


'टिप्पणीक प्रकार 
क) ऊपर हमरालोकनि देखलह जे जखन कोनो टिप्पणी संबद्ध अधिकारी लग पहुँचैत अखि 
तँ ओ ओहिपर दंस कास्बाइ कः सकैत अछि । जेना- 


1) ओ सहमत भऽ जाइत आहि तै अपन हस्ताक्षर कः दैत अछि आ अगिला कारबाई 
लेल ऊपस्क अधिकारी लग पठा दैत अछि । 


3) हम नहिं डो से आपन मन्तव्य दैत फाइल ऊपरक अधिकारी लग पठवैत 
अहि | 


3) जे टिव्पणौसे कोनो आत स्पष्ट नहि हो ते “विमर्श! लिखि फाइल टिप्पणी 
लिडऽवला व्यक्तिको आपस कऽ दैत अछि । 


एहि अकारक टिप्पणी "नेमि' (अर्थात्‌ पहियाळ चक्कर जकाँ) टिप्पणों कडवैत अछि । 
ई गौण बा कम महत्वक मामिलामे सामान्य विचार-विमर्श लेल लिखल जाइत अहि आ 
प्रतिदिन प्रशासनिक पत्र-व्यवहारक अंग बनैत अछि । 


उदाहरण 
अनुपति लेल प्सु । 

आगो कोनो करबाइ अपेक्षित नहि । 

देखि लेल, धन्यवाद । 

'बिमर्श । 

हि मामिलाक निष्कर्ष नौचाँमे प्रस्तुत अक्ि । 


ख) आदेशम टिप्पणी अधिकारी तखन लिखैत अछि जखन ओं कोनो मामिलामे आदेश 
दैत अछि वा अन्य जानकारी मत अछि । 


उदाहरण 
+ जाँचक विस्तृत रिपोर्ट (अघं कार्य-विवरण) देल जाय । 

«सम संबद्ध कर्मचारी लिखि लेभि । 
* वित्त मंत्रालय अनुमोदन फा कः लेल जाय । 
* हि करणा लेल चेतन लेखा कार्षालवर्कं पठाओल जाय । 

ग) अधिकारी स्तरपर टिप्पणी : ई दू स्थितम होइत आि- कखन ओ सहायक स्तक 
यणी समान पूर्व टियगीपर आधारित हरत अछि, कख स्पश टियणीक रूपमे । 
पहिल, अर्थात्‌ पूर्व टिप्पणीपर आधारित टिक चर्च हम कः चुकल खी, जत सक्षम 
अधिकारी कोनो मामिलापर तिर्भव लैत आहि । 
अधिकारी स्तरक दोसर टिप्पणी स्वतंत्र टिप्पणी होइत आछि । ई कोनो करर आधारित 
जहि मःकड प्रशासनिक आवर्यकतापर आधारित होइत अछि । एत$ अधिकारी 
प्रशासनिक मामिलाक ध्यानमे राखि आशे सुझाव दैत अछि आ फाइल आगी उच्चतर 
अधिकारौक समक्ष अनुमोदन लेल प्रस्तुत कौत अछि । उपाहरण लेल कार्यालयमे कार्यक 
आजा सहि जयवाक कारणें नव पदक सूजनक यांग लेल टिप्पणी प्र्तुत करव । ई टिप्पणी 
स्वत: पूर्ण होझ अछि । 

म) अंतर्विभागीय टिपणी; विभागक भौतर टिप्पणोक उपयोग डू शाखाक बौच होइत अछि । 


कु) टिप्पणीक क्रमिक निष्कर्ष (सार) : जखन फाइल सचिव अथवा मंत्री लग पठाओल 
जाइत अछि तखन नौचाँसँ चल आबि रहल सम्पूर्ण टिप्पणीक सार एक पन्नामे तैयार 
कवल जाइत अछि, कारण सम्पूर्ण पहव्यवहार आ टिपयणीकों पढूबाक समय प्रायः हुनका 
लग नहि होइत छति । 


पहि ते तैयार कथल गेल टिप्पणौक सार निष्कर्ष कवेत अछि । नमि अर्थात्‌ परिधि-चक़ात्पक) 
ढंगक मामिलामे अनुभाग अधिकारी स्तम एकर निष्पादन भः जाइल अछि । फाइल जाहि 
प्रक्रिया आगाँ चहत अछि, निष्कर्षपर पहुँचलाक बा तारी प्रक्रिया नीचा अबैत पुनः सम्बद्ध 
सहायक लग पोच जाइत अछि । 


अहाँ टिप्पणी लेखनक नमूना देखलईँ । ओहिपर आगा चलःवला टिप्पणौक प्रक्रियक 
उदाहरण आव देल जा रहल अछि । 


सरकारी पाचर, टिप्पण 
आ प्ररूपण 
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'विभिल स्तरपर टिप्पणी लेखनक नमूना 


"आन 1) सैबिलो परिक्षण संस्थान 
राजभाषा विभाग 
भारतोय भाषा संस्थान-मैसूर 570006 


आयकर विधान, दंगा श्रो रतन कंसरी आ कुमरी शान्ति इसर सुओ दयामवी 
मटक नाम मिलो प्रशिक्षण लेल नामित कयल गेल अछि । अगस्त 2007सै 
आरम्म सत्रक लेल प्रशिक्षणाथी सभक नामक सूचोव्हे अंतिम रूप देल जा चुकल 
अछि । अक्टूबर 2007 से आरंभ होबवला सत्र लेल सेहो विभिन्न-विभागर्स नाम 
आणि गेल आहि, जकर संख्या तसे अधिक अछि । एहना स्थितिमे औ कसरी आ 


कु. शान्ति एंव सुरी भटा नवम्बर-दिसम्बर 2007क स्मे प्रशिक्षण देल जा 
सके अहि । 


सुधाकर अपुर्या आदेशार्थ रुत 
मैथिली सहायक 
21 अगस्त 2007 
अनुभाग अधिकारो 
सहायक निदेशक प्रशिक्षण 
विमल राय 
अनुभाग अधिकारी 
21 अगस्त,3001 
होक अछि । नवम्बर-दिसम्बर 2007 क सब्र चजा लेल जाय | 
लतेव झा 
22.0207 
अनुभाग अधिकारी 
आवश्यक पजक प्रारूप तैयार करी । 
औधिली सहायक 


मल राग 
22.08.07 


अध्यास 3 
नव संसाधन विकास मंत्रालयक कार्यालय क्य मैथिली निरेशालयमे अनुसंधान सहायक 
परपर काज कः रहल श्री अमर मेहता अपन योग्यता बढा लेल निजी स्तरपर मैथिलीम 
एम. ए; क्षा देबाक अनुपति महललनि अछि । एहि विपयपर रिक्‍त स्थानम टिप्पणी तैयार 


करू । 


9३.2 प्रारूपण ( मसौदा लेखन) 


एखन भरि हम कायालये आगत पत्रक भाज आ ओहिपर लेल जायवला तिर्णयक प्रसंगमे 
चर्चा कः चुकल छो । आब प्रश्‍न ई आहि जे पक कार्यालवमे आयल अछि, ओकर उत्तर कोना 
देल जाइत अछि ? अधिकारी जल्न पत्रक विषय निर्णय लऽ लैत अछि ते उठबऽवला 
विभाग आ संस्था वा व्यक्तिं पत्रक उत्त. लिखल जाइत अछि । आगत इत्रपर टिप्यणकार्य 
पूर्ण भः जाइछ ते टिप्पणीमे देल गेल अनुमतिक अनुसार उक 'क्रूप' वा मलोदा तैयार 
कयल जाइत अहि । सहायक ई ग्रूप तैयार कः अनुभाग अधिकारीक समक्ष प्रतत करैत 
आहि । अनुभाग अधिकारी ओहिमे आवस्यक परिवर्तन क$ संबंधित अधिकारीक स्वोळूति 
लेल परस्तु करत अछि । अधिकारो जे आवशयक चुझेत अछि जे ओहि प्रारूपमे किंकु 
परित -सशोधनक प्रयोजन अछि तँ ओ कौ तै परिवर्तन स्वयं क दैत अछि अथवा सकाल 
दः सहायक घुर दैत अखि । सहायक पुनः प्ारूर तैयार कः परतत कत अछि । 
अधिकारी ओहि रय पजपर अपन सीकति दैत अहि । पुनः पत्रक स्वच्छ प्रति हिम खूपसे 
दवार क$ धिकारक हस्ताक्षर कराय पता देल जाइक । डि ताहक टिप्पणी आ रूपण 
सा संबद्ध होइत अछि । पत्र जाहि अधिकारौक हस्ताइ निर्गत होइछ ओ अधिकारी पत्रक 
अकूपर्के अपनासँ ऊपर अधिकारी लग स्वीकृति हेतु पठबै अछि । 


प्रापणे ध्यान रखबाक योग्य बात 
1) पकप देल गेल पत्र स., तिभि, उद्धरण, संरर्म आहि सही आ शुद्ध होवचाक चाही । 
2) कोनो आएसपक सूचना, संदर्भ आदि छूस्य नहि, उत्तर अपूर्ण नहि एडन । 
3) सभ अपेक्षित प्रक उल्लेख स्पष्ट आ सहज भाषामे होयबाक चाही । णक्द-विन्‍्यास 
सरल, सुसंगत आ प्रभाषपूर्ण होयबाक चाही । 
4) अनावश्यक पिस्तार नहि होषबाक आही । अभं स्पष्ट होसवाक चाही । 
5) कूपक एक निश्चित आ मान शैली होइत अछि, जे व्यावहारिक पास स्वीकृत 
झवत अछि । ओहिमे अकारण परिवहन करब उपयुक्त नहि होइछ । 
प्रारूप तैयार करब 
कार्यालयमे लिखल जाययला पत्र कैक प्रकारक होइत अहि । किह पत्र बाहरसै आवऽवला 
उत्तरक कमे लिखल जाइछ । किछु पत्र कायासगक शिन विभागये कान चलब$ लेल 
सिखल जात अछि । विभिन्न प्रयोजन लेल लिखल जायवला पहुक पराप अलग-अलग 
होइत अकि । एत हम प्राकूप तैयार करबाक सामान्य पद्धतिपर विचार कः रहल छी । ओकर 
पश्चात सरकारी पत्ाचाएक विविध कूपक प्रसंग विचार करब । 
1). शौपंकः सम ऊपर पत्रक शौर्षक होइत अछि, आहय पच प्संक उललेख होइत अछि- 
1) पहिल पंक्तिमे पसंडया । 
11) आगाँक प्ते "भारत सपकार' लिखल जाइत अछि, ओकर आणिला पॉँतीमे 
कार्यालय, गंत्रालयक नाम आ विभागक नाम । 
111) अगिला गामे पक्ष-जेषकक नाम आ पुर; अगिला यतमे कार्यालय एवं भारत 
अस्कारक कार्जलयक नाम लिखल जाइव अहि । 
1४) अगिला पंक्तिमे 'सेवामे' लिखिक5 ओहि अधिकारी / व्यक्तिक नाम आ पदनाम 
लिगल जाइत अछि, जनिका फळ प्रेषित हरोचतनि । ओकर पश्‍चात भारत सरकारक 
कार्यालबक नाम लिखल जाइत अखि । 


४) स्थात आ तिथि डू एक संग दहिना कात पर्क ऊपर कोलमे लिखल जाइत अछि । 


सरकारी पाचर, दिप्पण 
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2) विषय : पक लास्ठविक अंश लिखवासे पढिनहि संबोधने पूर्व *विषय* शीकँ 
(ओकर विषयक सेक्ष संकेत करहि दऽ देल जाइत अछि । एहिसे पढ3बलाकों 
समयक बचत होडत अहि । 

3) संबोधन : सरकारी पत्रे संबोधनक रूपसे महोदस/सहोदया, महाराय आदिक सैह उपयोग 
होइत आहि । 

4). फक मुख्य भाग : पत्रक साध्यमसे जे किछु कहल जाइत अछि ओ एहि भागमे अबैत 
अछि । जै ज्रप्ठ करःवलाक संग कोनो पक-व्यवहार पहिनहिसे चलि रहल अछि हैँ 
ओकर संदर्भ सेहो द देल जाइत अछि । वथार्थ घटनासभक स्पष्टीकरण एतहि होइत 
अछि एवं संपूर्ण विषयक निष्कर्ष द5 देल जाइत अछि । एहन करैत काल जे तथ्य आ 
'विचार प्रस्तुत कवल जाइत अछि या जाहि तिवाद आदिक उल्लेख होइत अछि, ओहिसँ 
संबंधित पहिला पत्रसभक सन्दर्भ अवश्य देल जाइत आहि । 

5) स्तवनिदेगा : ऊपर हम काहे चुकल छी जे सरकारे पचास कैकटा रूप होइत अहि । 
शहि सभ पत्रमे स्वदेश एक ढंगक नहि होइछ । स्वति रूपमे प्रायः भवदौय/ 
माया शब्दक प्रयोग होइत अछि, मुदा अर्ध-सर्कारी पतरम ' अपनेक/ 'अहाँक' 
स्वनिदेश सेह प्रयुक्त होइत अछि । इकर नीच प्रेषकक हस्ताक्षर होइत अछि । 
इस्ताक्षरक नोचां कोष्ठकमे ओकर नाम लिखल जाइत अहि । ओकर नौचाँमे पदनाम 
'लिखल जाइत अछि । कत्ननहु-कजनहु पदनाम नहियाँ रछ । 

6) सॅलल पत्र : पत्रक संग आनो कागज संलग्न कवल जाय ते ओकर उल्लेख 
हस्ताक्षर सरमे जामा कात होइत अछि । 

7) पृष्ठांकन : जैं पक्क प्रतिलिपि कोगो दोसर अधिकारीको पठवबाक हो तै ओकर उल्लेख 
सेहो कमा भाग नीचा शुरू होइत प्रायः सम्पूर्ण पौहीमे कयल आइत अछि । 


9.4 सरकारी पत्राचारक विभिन्न प्रकार 
सरकारी प9-त्यवहारमे निम्नलिखित प्रकार होइ अछि । 


1. सरकारी पत्र २, अर्धसर्कारी पत्र 
3. कार्यालय ज्ञापन 4. कार्यालप आदेश 
5, आदेश 6... पृष्ठांकत 

7. अधिसुचना ˆ 8. संकल्प 

9. प्रेस विपि 10. अस टिप्पणी (नोट) 
11. अंर्विषागीय टिप्पणी 12. जार 

13, टैलेक्स संदेश 14. सीर पत्र 

15. सॅबिद्ाम 16. परि 


सकार प्रशासने पृथक-पृधक पयोजन लेल प्रचारक भिन्न-भिन्न प्रकारक उपयोग कपल 
जाइत अछि । कन सरकारे, विदेशी सरकारको, राज्य सरकार ता दोसर संस्थाक प्रधान आ 
गैर सरकारी व्यक्ति सभ पाचर लेल सरकारी पत्रक आवश्यकता होइत आहि । ज सरकारी 
काजक निष्पादने विशेष विलम्ब भऽ रहल आक्ति, एडना स्थितिमे अधिकारीक व्यक्तिगत 
से घ्यान आकृष्ट करायब आवश्यक आहि, तखन अ्थसरकाए पपरक उपयोग का पछ । 
एकर अतिरिक्त मंगालयक विभागसभसँ आपसमे प्रशासनिक पत्राचार लेल कार्यालय ज्ञापकक 


प्रयोजन होइत अछि । एहि तहे सरकारी विभागसे आंतरिक रासन लेल कार्यालय आदेशक 
प्रयोग होइत अछि । अधिसूचना आ संकल्पं भारतक राजपत्र (य॒जट)ने अकाशित यल 
जाइत अहि । सांविधिक नियम जा अनुमतिक घोषणाक प्रकाशन अधिसूचताक रूपमे होइत 
अछि । नौति संबंधी सरकारी निर्णयसभक, जाँच समिति आ आयोगक नियुक्त आदिक 
सार्वजनिक घोषणा संकल्प दरा कपल जाइत अहि । परिपत्रक अयोग ओडि समय कयल 
जाइत अछि जखन मंत्रालय बा विभागीय कार्यालय कोनो सूचना अथवा अनुदेश अपन 
अधोनस्थ कार्यलयसभमे या कर्मचारीसभकॅ दैत अछि । एकर प्रयोग उक्त कार्यालय आ 
मंत्रालय धारि सोमित होइत अछि । पृष्ठांकनक प्रयोग तळन होइ अछि जन पत्रक प्रतिलिपि 
सूचनार्थ वा आवश्यक कारबाइ आदिक लेल सूचनार्थ अधिक वयक्तिक पठवक्यक प्रयोजन 
होअय । प्रेस विज्ञप्त दवारा कोनो सूचनाक व्यापक प्रचार लेल ओकरा समाचारपत्र सभमे 
प्रकाशित कराओल जाइत अछि । एतऽ हम कार्यालयसभमे प्रमुख रून अयुक्त होबःवला 
किछु पत्र सभक चर्चा करब । 


94.1 सरकारी पत्र 

सरकारी पत्र औपचारिक होइत अछि एवं अर्थसरकारी चर अपेक्षाकृत अनौपचारिक । एहि दुनू 
पक स्वरूपये अंतर होइत अहि । 

सरकारी पत्रक प्रथोगक क्षेत्र 

सरकारी पत्राचारमे सरकारी पत्रक प्रयोग सभसे अधिक होइत आँ । एकर उपयोग 
निम्नलिखितक संग होइत अछि : 

क) विदेशी सरकारक संग 

ख) राज्य सरकास्क संग 

ग) संबद्ध सरकारक संग 

भर) संघ लोकसेवा आपोण आदिक संग 

ङ) सार्वजनिक उपक्रमक संग 

च) जनसंगठन आ सरकारी कर्मचारी लोकनिक संग 

छ) रैरसरकाती व्यक्तिक संग । 

विभिन्न मजजलय आ विभागक आंतरिक पत्रव्यवहार लेल सरकारी पक्क अयोग नहि कल 
जाइछ । एकरा लेल निर्धारित कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदिक प्रयोग कयल जाइत 
अहि । सरकारी पत्रक संदधे एहि नातक ध्यान साक चाही जे सरकारी पत्र भारत 
मरकारक आदेशको, विचार व्यक्त करवा लेल लिखल जाइत आहि, एहि लऽकऽ चतरे ई 
(लिखि देल जाइत अछि जे पत्र सरकारक निटेशसे लिखल गेल अछि । पतक पराम प्रायः 
"हमा ई कहबाक निर्देश भेल अछि" एहि वाक्यक प्रयोग कपल जाइत अहि । 

सरकारी पत्रलेखन 


1) सामान्य रूपसे ई "लेटर हेड' पर लिखल जाइत अछि । पैडक ऊपर भारत सरकार आ 
विभागक नाम आ स्थान छपल होइत अहि । रहि पत्रप पडसंख्या आ तिथि लिखि देल 
जाइछ । जै पैड नहि होइक ते पत्र सं, भारत सरकार, विभागक नाम, सादा कागजपर 
इप कपल जाइत अहि । 


2) पुनः पज आशकर्ता अधिकारीक नाम आ पनाम लिखल जाइत अछि । एकर चा 
'विभाग/मंत्रालयक नाम एवं स्थान लिखल जाइत अजि । 


सरकारी पत्राचार, दिप्पण 
आ प्रारूपण 


है] 


3) पुत: क्षि दहिन भाग लिखल जाइत अछि । 

4) तेसर चरणमे संक्षेप इर विषयक उल्लेख होइत अछि । 

$) सरार पत्रक व्युर्थ अर्थात्‌ चरम चरणमे संबोधन रूपमे 'महोदय'क पयोग कपल 
जाइत आहि, मुदा गैत्सस्कारी व्यक “प्रिय महोदय' लिखल जाएत अछि । एकर 
अतिरिक्त सरकारी पत्रे नपसक, प्रणाम आदि अभिवादनक प्रयोग नाहे कयल जाइछ । 

6) पुनः पत्रक मुख्य विषयवस्तु लिखल जाइत अछि । कदाच उन्नमे एक्स अधिक विषय 
हो ते ओहि समक भिल-भिन पगमे लिखबाक चाही । 

7) सस्कारी पत्रक छम चरभमे 'स्कनिर्देशक रूपमे “भपदीय' शिखल जाइत अछि । एकर 
नचो पञ लिखःवला आधिकारीक हस्ताक्षर, ओकर तौचौंपे नाम, पदनाम आ दुरभाष 
(दलीफोन) तम्बर लिखल जाइत अछि । 

४). अंते मोचा पत्रक बाम काह पृष्ठन लिखल जाइत अछि । पहिने पृष्ठांकन संख्या 
लिखल जाइत अछि । एकर परचात एहिमे जाहि-जाहि अधिकारीलोकनि, विभागसभको 
उक प्रति पठाओल जाइत अहि, हुनक नाम एवं ओहिपर करबाइक दिशा संकंत होत 
अहि । पृष्ठांकनक नीचा आहि चिरे प्रित कपल जा अछि ओहि ऑधकाऐीक 
हस्ताक्षर होइत अछि । 


सरकारी परक नमता 


1) हू. कुर 


(3) ऋ दिल्‍ली 
कथि 5595 

4) शि; मुक सजाय समाप करणाक प्रस्ताव । 

5) महोदय, 

6) हयर ई कहबाक निर्देश भेल अछि जे भारत सरकारों सपग-समयपर देते मृत्युक 
सना समापा काना लैल सुझाव आणत होइत साल अछि । विभिन ध्र अपराधक 
रोकथाम आ एकर भा लगयबा काज शल्य सरकारक अछि । एहि विषमे 
निवम-कानून बतयबापे औ समर्धे अछि । भारत सरकार चाहैत अछि जे सजा 
समाप्त करबाक संबंधमे एडन कानून बनाओल जाय, जे सभ राज्यमे समान पसे 
लागू भः सकय । इहि विषयमे अंतिम निर्णय करबासँ पहिने सरकार सुझाचसभषे 
नीक जका जाच-पताल करु चाहत अछि । पहि लःकउ सभ र्य सरकार 
अनुरोध अछि जे ओ अपन उच्च न्यावालयसे राय ल$क5 अपन सुझाव पठनाध । 
ल्य सरकारे अतुरोध अछि जे ओ अपन राज्य संबित पिला तीन वर्षक 
लिम्तलिखित ऑकड़ा सेहो पठथ । 

क) र्ये मृत्युक कतेक मामिला दर्ज भेल ? 
ख) रान्यमे केक लोके पृल्दुरंड देल गेल ? 
ज) झे केक लोक कू साय माफीक आवेदनक कारे निएत कायल गेल ? 
7) भवदीय 
8) अति : सभ राज्य सरकास्के ˆ । है. कखग 
संयुक्त सचिव,भारत सरकार 


अध्यास 4 
रिक्‍त स्थानमे सहो शब्द भरू 

1) सरकारी पत......................होइत अछि । (अनौपचारिक/ औपचारिक) 

2) सामान्य सरकारी पत्रमे संबोधनक रूपमे.......................लिखल जाइत अछि । 


(महोदय/प्रिय महोदय) 
3) सरकारी पत्रमे.............पुरुपक प्रयोग नहि कयल जाइछ । (अन्य/उत्तम) 
4) सरकारी फे स्वदेश लेल... क योग होइत अछि । (हॉक /भवदीय) 
5) सरकारी फे ग्राकर्तक नाम, पदनाम पत्रक......... लिखल जाइत अछि । (ऊपरनीचौ) 
9.4.2 अर्ध-सरकारी पत्र 
अर्धसररकारी पत्रक प्रयोग कखन आ किएक कयल जाइत अछि ? 


मरकाते पत्रक प्रसंग आहो जनतय प्राप्त कपलहूँ । आब अर्थसरकारी पत्रक प्रसंगमे चुझी । 
अहाँ देखलहुँ जे सरकारी पत्र औपचारिक होइत अछि, मुदा अर्धसरकारी पत्रमे औपचारिकताक 
ध्यान नाहि राखल जाइछ । एहि लकः एति डत पत्रक उद्देश्य आ बाहय रूप बाल जाइत 
अहि । 


क) कोनो मामिलाक निष्यादन लेल अधिकारी सरकारी कार्यपद्धतिक औषचास्कितास बचिक5 
आपसमे सलाह-मसचिताक हेतु अर्थसरकारी पकक उपयोग कर अछि । 


ख) अर्भसरकार पत्र दवाय कोनो मामिलाक निष्याइन लेल एक विभागक अधिकारी दोसर 
विभागक अधिकारीक ध्यान व्यक्तिगत कपे आकृष्ट कत अछि । 


ग) कोनो सरकारी काजक निष्यादनमे देसे भः रहल होअय आ कैक गोट समरप देलाक 
दो उत्तर नाहि भेटव तै ओहि काजक शो पूर्ण करयबा लेल आधंमरकार पत्र लिदल 
जा सकैत अछि । ई अर्धसरकारी पत्र स्मरणपत्रक समान होइत अछि । 

घ) र्भसरकाी पाक प्रयोग साधारणत: अपन समक आधिकारीक संग कयल जाइत अछि । 

ऊ) अर्थसरकाती पत्रमे उतम पुरुष अर्थात्‌ हम, स्वयंक प्रयोग कयल जाइत अछि । 

च) असरकारी पत्र सरकारी प्रक तुलनामे अनौपचारिक आ स्वाभाविक होइत अहि । 
एकरा एक अधिकारी दोसर अधिकारे मैत्रीधावसे लिखैत अछि । एहि लःकऽ 
"संबोधन" आ 'स्वनिरेंश' मे भिन्नता होइ अछि । 

अर्धसरकारी पत्रलेखन 


1) सभे ऊपर पृष्ठक दहिता भाग अर्थसरकारी पत्र संख्या, भारत सरकार, विभागक नाम, 
स्थान आ तिथि लिखल जाइत अछि । 


2) पृष्ठक बामा भाग अर्का पत्र पठवःवला अधिकारीक जाम, पदनाम आ दूरभाष 
संख्या लिखल जाइत अहि । 


3) संबोधनक रूपमे "प्रिय श्री' क प्रयोग होइत अलि । 

4) एकर नीचा मुख्य विषय होइत अछि । 

5) तत्पश्चात्‌ 'सधन्यवाद' *साभार* आदिक उल्लेख होइत अछि । 

6) 'स्वनिदेश'क रूपमे पत्रक नोचां 'भवदोय'क स्थानपर 'अपनेक' 'अहाँक' प्रयोग कयल 
जाइत अछि । तकर नीरचामे पठवऽवलाक हस्ताक्षर होइत अछि । 


करी पत्राचार, टिप्पण 
आ फ़रूपण 


2 


'ज्वाबहारिक वैचिली 


7) अते पृष्ठक कामा काल पत्र ज्राप्त करवला अधिकारी नाम, पदनाम, विभागक नाम आ 
स्थानक उल्लेख होइत अछि । 


अभ्यास 5 


अझ सरकारी पत्रक नमूना देखि चुकल छो । नीचो असरकारी पत्रक नमूना देल जा सहल 
आहि । दतक णये देखिकऽ अर्थसर्कारो पत्र आ सरकारों पत्रमे कान अंतर अछि, से 


दृर्भाष रू. 461582 
3)... प्लिय औ कुष्णदेव राय, 


4) होक जुकल होयत जे देशमे नव शिक्षानीतिकॅ' कार्यान्वित करवा लेल शिक्षा 
विभाग एक आए पाद्यक्रम हैयार करबाक योजना बनीलक्ष अहि । पहि 
विषयमे प्रस्ताव व्यापक रपरे एक प्रति पि परक संग अहक पठाओल 
जा रहल आहि । एहि सायक संबंधमे जैँ अहा अपन विचार हयरा शौप्र पठा 
सको हैं हम विशेष उपकूत होयब । एतः हम इही उल्लेख क$ देम चाहत 
खी जे हम एहि साव औपचारिक हस संबधित विभागक विचार जवा 
लेल परिचालित का चाहे छी । 


5) सापार, 
1) श्री कृष्णदेव राम, 
निदेशक 
शिक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली । 
(6) अल्लॅक, 
80/ विभाकर मितल 
अभ्यास & 
1) नीचा देल वाक्यमे सही शब्दर्स खाली जगहव्हे भरू । 
क) अर्थसर्कारी पत्रमे स्वि कूले. ... लिखल जाइत अकि । 
(महोदय/अहॉक) 
-ख) असरकारी पत्ये ्रषकक जाय... „¬ लिखल जाइत अछि । 
(कपर/नौर्चा) 


ज) त औपचारिक होइत अछि । (सर्करी/अर्धसर्कारी) 


......मे चन्यकाद, आभार प्रकट करव आवश्यक नि । ( अर्धसरकारी/सर्कारी ) 


घ्‌) 


2) नोंचो देल प्रश्‍नक 'ईं' वा" "नहि" मे उत्तर दिविऽ । सरकारी पतराजार, टिप्पण 
क) की मिजरतोकनि आ संबंधीसपर्को सरकारी पत्र लिखल जा सकत अहि ? कश 
ख) की त करःवलाक प्रेषक कहत जाइतू अछि ? 

ग) को सरकारी पे पृष्ठाकन लिखल जन अहि 7 


94.3 कार्यालय ज्ञापन आ कार्यालय आदेश 


पहि पाठक पूर्व भामपे अहा सरकारो पक आ अर्घसरारो पत्रक प्रसंभये पढलहूँ । अहा. 
इंखलहु जे सरकारे पत्र आ अर्थसरकारी प्रक रूर व्यक्त आ व्यावसायिक फार्स 
'मिलैत-जुलेत अछि, मुदा कार्यालय ज्ञापन आ कार्यालय आदेशक रूप पहिले एकदम भिन 
होइत अहि । 


कार्यालय ज्ञापन आ कार्यालय आदेलक बाहरी रूप 

कार्यालय ज्ञापन आ कार्यालय आदेशक चर्च हम संग-संग कः फल छी, कारण जे एकर 
जारी रूपमे समानता अछि । सुदा, एकर प्रयोगक क्षेत्र एकदम फएक आहि । मोटामोटी 
कार्यालय ज्ञापक प्रयोग विभाग सभक बोच आपली पत्राचार लेल होइ अछि, जखन कि 
कार्यालय आदेशक प्रयोग कार्यालयक आंतरिक प्रशासने संबंधी पत्राचार लेल कबल जाइत 
अछि । आठ, ए दूत फाक (प्रयोग क्क संचये विचार करणस पहिनें) बहरी रूपरेखाक 
शिन णब जानी । विताश एहि प्रकारे अकछि- 


1). कार्यालय ज्ञापन आ कार्यालय आदेशमे खभस ऊपर पत्र रूं-भारत सरकारक मंत्रालय आ. 
विभाग एवं स्थानक नाम आ तिथि लिखल जाइत अछि । 


2) दोस चरणवे पृष्ठक औचमे “कार्यालय ज्ञापन' बा “कार्यालय आदेश' लिखल जाइत 
अहि । 


3) पुनः 'कार्योलय ज्ञापन'क विषयक संप्षेपरे 'विषय' शर्कर अतर्गत उल्लेख कपल 
जाइत अछि, जखन कि 'कार्यालय आदेश'मे एकर आवश्यकता नहि हद । 


4) चाहिए चाम कार्यालय ज्ञापन आ कार्यालय आदेसक मुखय विवस होइत अछि । 
पि इमे पहिल अनुच्छेद लेल कम-संख्या नाहि लिळल जाइछ । बरक अनुच्छेदपर 
2 से आंग कड क्रम सू. लिखल जाइत अषि। 


5) तत्पश्चात नीर्चा दृहिना कात कार्यालय ज्ञापर वा कार्यालय आदेश निर्गत करऽवला 
अधिकारीक हस्ताक्षर होइत अछि । तकर नौचौं अधिकारोक पदनाम आ भारत सरकार 
लिखाल जाइत अछि । 


6) डम चरणये नौचों आमा कात “कार्यालय आने 'सेजासे' आ "कायालय आदेश'मे 
"ति प्रेष” लिखिकड शाप करऽयला अधिकारी, अनुभाग, विभागक नाम आदि 
लिखल जाइत अछि,। प्रेषितक स्थानपर 'सेवामे' संहो लिखल जा सकैछ । 


7) क्लव ज्ञापन जा ज्रयालय आदेशमे अन्य पुरुष अर्थात्‌ 'ओ' 'हुनकालोकनि'क प्रयोग 
कवल जाइत अछि । हि इन्‌ पत्रचार-प्रकारक भाषा व्यक्तनिरपे्ष होइत अछि आ प्रायः 
एकर वाक्यरचना कर्मवाच्यमे होइत अछि एवं कर्क लोप भऽ जाइत अछि । किल 
उपाहरण देखू- 
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क) राजपंञित अर्जित छुट्टी ओड्बाक अनुमति देल जाइत अछि । 

ख) छुट्टोसे घुरलापर औं कमल नारावण सहायक प्रशासन अलुभागमे नियुक्त कपल 
जाइत अछि 1 

ग) श्री समण लालव्हे स्थानाफ्न रूपसे अनुभाग अधिकारी नियुक्त कवल गेल अछि । 


घ) ई कार्यालय ज्ञापन प्रशासनिक सुधार विभागक सहभहिसै निर्गत कयल जा रहल 
अछि । 


ङ) आरूप मूल रूपसें मैथिलोमे तैयार कपल जाय । 
च) हिणो आ पञ लिखबाने सरल आ शुद्ध यैधिलीक प्रयोग कपल जयबाक चाही । 

कार्यालय ज्ञापनक प्रयोगक क्षेत्र 

आब देशी जे कार्यालय झापनक प्रयोग कोन-कोन स्थितिमें कयल जाइत अणि? 

1) कार्यालय ज्ञापनक प्रयोग भारत सरकारक मंत्रालय आ विभागक आपसी पत्राचार लेल 
कवल जाइत अहि । 

2) विधाग कार्यालय ज्ञापनक प्रयोग अपन कर्मचरीसभसँ सूचना भळबा, लेल वा हका 
सूचना देवा लेल कौत अहि । = 

3) कार्यालय ज्ञापनक प्रयोग संबद्ध आ अधीनस्थ कार्यालमक संग पज-प्यवहार लेल सेहो 
कपल जा सकत अछि । 


कार्यालय ज्ञापनक नमूना 
1) श॑. 200062//9-णघा.(ग) 
भारत सरकार 
गृह मंत्रालय 
राजभाषा विभाग (2) लोकनायक भवन, दिल्ली 
तिथिः 25 जुलाइ, 1995 
3) कार्यालय ज्ञापन 


4) विषय ; भारत सरकारक कार्यालय सभमे मानदेयक आधारपर अनुवाएक काज। 

5) 1) एहि विभागक 12 फरवरी 1995क कार्यालय संख्या 17-1742/13/94 गप. 
(म) कण ई निदेश देल गेल छल जे जाहि कार्यालयमे मैथिली अधिकारी वा 
अनुवादक नहि अछि, ओतः अलुवाएक काज कार्यालयेक कोनो योग्य ध्यत 
आनदेयक आधारपर कराओल जाय । एहि काजक लेल 1000 शब्दक लोलं 
1500 यका मानदेय निर्धारित कयल गेल छल । 

2) राजघाषा विभाग, गृहम एहिपर पुनर्विचार क$ निर्णय लेलक अशि जे 
अनुवाद लेल निर्धारित प्रति हजार शब्द पर 15.00 यकाक स्थान पर 25:00 
अकाक दस मानदेय देल जाय । मानदेयक संबंधमे एहि विभागक 12 फरवरी 
1995क कार्यालय ज्ञापक आन सभ शर्त पूर्ववत रहत । 

3) ई आदेश एहि कार्यालय झापतक निर्गत होयबाक तिथि प्रभावी होयत । 

4) ई कार्यालय ज्ञापन कार्मिक आ प्रशासनिक सुधार विभागकें 13.जून 1994क 
अर्विभागीय टिप्पणी सं. 25-13 (भत्ता) 1994मे देल गेल सहमतिसै निर्गत कयल जा 
रहल अछि । 

(6) ह! ए; भसीन 
उपसचिव भारत-सर्कार 


6) शे प्रेषित 
1) भारत सरकारक सभ मंशलद/विभाग । 
२) भारत सल्कार्क नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय । 
3) संघ लोकसेवा आयोग । 
4) गृह मंजलय आ राजभाषा विभागक सभ संबद्ध आ अधौनस्थ कार्यालय । 
3). भा विभागक सच डेस्क/अनुघाण । 
6) एनभाषा विभाग (ग) डेस्क (150 अतिरिक्त प्रति) । 


कार्यालय आदेशक प्रयोग क्षेत्र 


कार्यालय आदेशक प्रयोग सामान्य रूपसें आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्देश जारी करवा लेल 


कयल जाइत आकि । एंहि प्संगमे निम्नलिखित विषय अबेत अछि : 
क) कर्मचातैक नियमित छुट्टोक सीकति, 

ख) अधिकारी/कर्मचारीक अनुभागमे काजक बटवारा, 

ग) कर्मार एक अतुभागसे दोसर अनुभागे स्थानांदरश । 


कार्यालय आदेशक नमूना 


1) सं. $-9195 प्रशा-5 
भारत सरकार 
केन्द्रीय मैथिली निदेशालय 
नई दिल्ली 1501.07 
2) कार्यालय आदेश 

3) (विषय नाहे लिखल जाय) 

4) एहि कार्योत्तयक सहायक सर्वश्री धनाकर ठाकुर, पेश शर्मा, जिमलेन्द मेहता 
सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, रामकृष्णपुरम, नई दिल्लौरस॑ होन मासक प्रशिक्षण पूर्ण 
क घुरि अवलाह अछि । अटएव हुतका सभं मरा: तकनौकी एकक प्रशासन 
आ लेखा अतुभागमे नियुक्त कपल जाइत अहि । 

5) ह औ मोडन 
उपतिदेरक (प्रशाखा) 

6) अति प्रेषित :- 

1) औ घना ठाकुर 
2) औ रूपेश शर्मा 

3) श्री लिमलेन्द मेडता 
4) संबंधित अनुभाग एक 
3) सेकङ्‌ अनुभाग 


सरकार पत्रा, दिष्यण 
आ रूपण 
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अभ्यास 7 


क इस. के. सक्सेना राजभाषा विभागमे तकनीको सहायक पपर कार्य करैत छथि । ओ 
दोयावातीक अवसरपर 500 टका पर्व आग्रि लेल आवेदन कथने छथि। हुनक अग्रिम राशि 
सूत भः गेल अछि । नौचो एहि विषयक कार्यालय अनुमति निर्गत कवल गेल आहि । 
हिमे किख स्थान रिक्त अछि । ओकर पूर्ति करू । 


जाइत अछि जे पर्व अप्रिम हुनका 500 टाकाक राशि स्वीकृत कः देल गेल अछि । 
इ राशि हतका 50 टाका प्रतिमाडक हिसाब 10 (दस) किमे चुकता का पढ़तनि । 
प्रतिलिपि प्रेषित 

1) कार्यालय आदेश रजिस्टर 

2) बित अनुभाग 

3) शाइन अठुभाग 

4) की एस. कं. सेना 


अध्यास & 


भित मंजलय राजस्य विभागक निदेशक ध्यान गलन अणि जे कार्यालयक किछु कर्मचारी 
समप कार्यालयपे नहि एहुँचैत छि आ कार्यालयक समय समाप्त होयबार्स पने चल जाइत 
मि । ओ निश देलनि अहि जे एकटा कार्यालय आदेश तिकालल जाय जे सभ कर्मचारी 
कायालब-समधक पालन करि । एकर अवहेलना कनिहा कर्मचारीक विरुद्ध अतुशामनिक 
'कारबाइ कसल जयतनि । शहि आदेसक प्रारूप तैयार कक । 


9.4.4 परिपत्र ( सर्कुलर ) 

पिरक प्रयोगक रुख उदय सूचना देन होइत अछि । अतरव ए प्रेषक, संदर्भ, संबोधन 
आ स्वनिदेशक रूपये कोनो शब्द नहि होइछ । कार्यालयक नामक पश्‍चात अगिला तमे 
परिप लिखल जाइव अछि । पुनः अगिला पौतीमे मूल विषय आरंभ होइत अहि । सम्पूर्ण 
परिप अन्य पुरुषमे लिखल जाइत अछि । जारी काऽचला अधिकारी मात्र हसता कोत 
अछि । हस्ताक्षस्क दामा कात *सेवावे' लिखैत अछि एवं जाहि-जाहि अधिकारीको ई पठपनाक 
होइत अछि, ओकर उल्लेख कऽ देल जाइत अहि । ज परिपत्रक सूचना पूर्णतः सामान्य हो 
हैं सभ कर्मचारी लेल लिखि देल जाइत अछि । 


शि. 11.12.2001 


विषय: सामान्य भविज्यनिधिक नामांकन परिपत्र भरब । 


अधिकारी एवं कर्मचारीसघर्क सूचित कवल जाइत अछि जे ओ अपन सामान्य भविष्य 
निधि खाताक नामांकन फार्म 22.12.2001 घरि भरिकः वित्त अनुभागके इ देधि । 


(रे साल्ल) 
प्रशासनिक अधिकारी 
संवामे, 
सभ अधिकारी एवं कर्मचारी 
94.5. अधिसूचना आ संकल्प 


अधिसूचना आ संकल्पक रूप प्राय: एक ढक होइत अहि । आने ई निर्देश होइत अहि 
जे ई भारतक रजपत्रक कोन भाग आ कौन खंडमे छत । एहिमे संबोधन दा सविं नहि 
होइ अछि । अधिसूचना आ संकल्प प्रबंधक, भारा सरकार पसे पठाओल जाइत हैक । 
रय संयुक्त सचिव सतर अधिकारिए हस्ताक्षर कौत अछि । संकल्पक पृष्ठांकनक रूपये 
$ आहे दो अछि जे संकल्पक प्रकाशन रजम होय । 


अधिसूचनाक नमूना 


(भारतीय राजपत्रक भाग-1, खांड 2 मे प्रकाशन लेल) 


भारत सरकार 
जाणिन्य संआलय 
ई दिल्ली, 


केन्द्रीय सरकार स. आ. सं. -. हिथि........ वाणिन्य 
दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम 1939 (1939 क 30) क धारा द्वारा देल गेल कागजातके 
पस्ताबेज घोषित कथल जाइत अछि । 


सरकारी पाचर, टिप्पण 
आ प्रारूपण 
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संकल्पक नमूना 


(भाइ ससकारक राजपत्र भाग-11, खंड उपे प्रकारन लेल) 


सं... 


पिला कि दिलं बह सडक दुरपटराक रोकथाम लैल सरकार चिंतित खाल अछि । 
एहि लेल प्रास सुझावसपड प्रयोग अनबाक हेतु गंभीरतास विचार क रहल आहि । 
(आब इहि समस्थाक विभिन्न बिन्दुए विचार करवा लेल एक समितिक गठन करबाक 
निर्णय लेल गेल अछि, जाहिमे सरकारों प्रतिनिधिलोकनिक अतिरिक्‍त महत्वपूर्ण जनसेवी 
संस्था/ध्यक्तिकँ मनोनीत कपल जायत । 


2) समितिक अध्यक्ष ्र....... 
निम्नलिखित सदस्य होयताह- 


होयताह । 


3) समिति निम्नलिखित विषयपर अपन अनुरस प्रस्तुत करा- 
न 


4) समिति 21 अक्टूबर % सँ अपन कार्य आरंभ करत । एकर कार्यकाल, 
मासक होयत । 


चिव, भारत सरकार 


आदेश : आदेश देल जाइत अछि जे एहि संकल्पक प्रतिलिपि प्रस्तावित समितिक 
अध्यक्ष एवं सदस्यसरभकॅ देल जाव । ईह आदेश अछि जे एहि संकल्पो भारतक 
राजपत प्रकाशित कवल जाय । 


कख. ग, 
अ्रचिव,भास्त सरकार 


9.46 पृष्ठांकन 
पृष्ठांकनक जयोग निम्नलिखित स्थितिक लेल कयल जाइत अछि-- 
1) जखन प्र आफाकर्ताक अलाबे आनो लोक या विभागको ओकर ति पठयबाक हो । 


२) जखन सूचना, टिप्पणों वा निष्पत लेल कोनो मालव अथवा संबद्ध कार्यालयको 
पठयबाक हो । 

3) बि पत्र भूल रूपये प्रेषको घुरपबाक हो । 

4) जख कोनो कारबाइ दा मेसकक कार्यवृत्त संबद्ध व्यक्तिकं पठयबाक हो । एकर 


शिरला प्रशासनिक मंत्रालक द्वारा निगंत वित्तय स्वौकूतिक प्रति सम्बद्ध अधिकारी 
ल पृष्ठांकत द्वार पठाओल जाइत अछि । पृष्ठांकन दू प्रकारक होइत अछि-- 


क) मूल पत्रक नौचों लिखिकऽ । 
ख) फराकलँ प्रारूप बनाकऽ । 


पहिल प्रकारक पृष्टांकन अहाँ सरकारी पत्र आ परिपत्रक परसंगमे पढत काल देखलहुँ | 
एक हम एकर पटा आर नमूना 


लिपि... 
के सूयन) लेल/ करबाइ लेल / शार अनुपालन लेल प्रेषित । 


पदलाम 


दोलर प्रकारक पृष्ठांकन भिनत प्रारूपे कपल जाइल अछि । उदाहरण लेल गृह मंत्रालयमे 
कोनो आन विभाग का कार्यालपर्से आसल प्रक प्रि ज॑ संबद्ध व्यक्तिकों देनाक आणि त प्र 
एक आवरणपकन्‍्रक रूपमे तैयार कयल जायत आज पत्रक प्रति संलग्न कः देल जयत । 
पृ्छांकतक तमूना-2 

रत सरकार 

गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली 


ूपकीमा योजनाक संबंधे वित्त मंत्रालयक परिपत्र स... क प्रतिलिपि 
सूचना आ आवश्यक कारबाइक लेल प्रेषित कमल जाइछ । 


संलग्न 


वित्त मलय परिष मं.................. तिथि. 


सरकारी प्रचार, टिप्पण 
आ फ्ारूपण 


ञ 


अभ्यास 9 
औपचारिक पक एवं अनौपचारिक पत्रमे ळोन-कोन अंतर होइत आहि? स्वप्ट करू । 


अभ्यास 10 


केन्द्रीय जल आयोग कार्यालफक वार्षिक बळटे स 5000 टाका सैधिली पोथी लेल निर्धौत 
कपल गेल अछि । कार्यालयक कर्मचारी लोकनिक एहि पोधौक आवशकता हनि तै एहि 
शमस मैथिली पयो कानि लोल खप, ठे एहि शिक समुचित सदुपयोग भः स्त अछि । 
कर्मचारी एकर सूचना दैत हुनक प्रयोजन एवं रुचिक पोधीसभक शूची मडल 
अयबाक अछि । पहि संबंधमे एक परिप हैयार करू । 


9.5 सारांश 


शहि इकाइमे अहा विभिन प्रकारक पत्र लिखय सिळलहुँ । विषय, संदर्भ आ स्थितिक अनुसारे 
रक भाषा आ कध्यक अंतर आहाँ जानि गेल छी । एकर संगहि विभिन्न पत्रक लिखबाक 
भिन्न-भिन्न इंश सेहो अहक नजरिसे आणि गेल अछि । अनौपचारिक एवं औपभारिक 
स्थितिमे भाषाक रूप कोन तसह भिन्न भ$ जाझ) अछि, इहो अहाँ जानि गेल होपब । सरकारी 
कार्यालयमे पत्राचार विधि एवं सरकारी पत्रलेखन जानकारी गाण कः लेलहँँ अकि । 
विभिन्न प्रकारक सरकारी प्रक अंतर सोही बुझि गेल सी । आहौ मैधिलीक एक विशिष्ट 
क्षेत्र अर्थात्‌ कायांलयी यैथिलीक जनतब आव च$ गेले अछि । 


9.6 शब्दावली 
दस्तावेज ; लिखित पालक रूपये योग डोब:वला कोनो काज । 
सवेश : अपन रस्ये उल्लेख । (अहाँक, अपनेक, भवदीय-भवदीया) 


लैटर हेड : पत्र लिखनाक लेल उपयोग होब5लला ओ कागज जाहिपर संबद्ध व्यक्ति वा 
संस्थाक नाय इता आदि विवरण छपल होअय । 


अनुमोदन + सक्षम अधिकारी क्र कोनो मामिलामे देल गेल स्वीकृति । 

रवृत : कोनो पत्र का व्यक्तिक पिला विवरण । 

आधक्षर : नामक आभिक अझ । उदाहरण लैल राजकूमारीक आदक्षर अछि राक । 
आयोजित : संबद्ध विभाग डार पठाओल गेल । | 
अतुस्मास्क : स्मरण करवा लेल लिखल गेल पञ । 


सरणि ; डंग, तोका, व्यवस्था । 


राजपत्र 3 गेट 


9.7 अभ्यासक उत्तर 


अस्यास 1 
और निकंटन 
119-६, आशियाना नगर 
'पटना-300025 
आदरणीय काळानो, 6 मार्च 2006 


(1) 


सेमे, 

पोस्ट मास्टर 

बड़ा पोस्ट आफिस, सहरसा । 
महोदय, 


हि परक मध्यमे हम अपनेक घ्न डाक-तार विभागक अवधी दिस आकृष्ट 
कणः चाहत छौ । हम 2} जून 200? ऋ मरीआई रार 200/- यकाक राशि 
अपन भाइ श्री भेषनाथ मलहोगा, वर्ण आठ, मलोरय स्कूल, गच, झारखंडकॅ पठीने 
लूँ । श्री भेषनाथक आपन स्कूलक घोस 05 जुलाइ 2007 धरि जमा करन 
आवशक छल । मुदा ई राशि ओकरा 18 जुले भटक । इहि लऽक$ ओ 
समश अएन कीस जमा नहि क3 सकल । एहि कारणें ओ विशेष रेशन भेल, 
संहि 200 टाका आए देब पड़लैक । 


अपे निवेइन अछि जे एहि विधयपर ध्यान इ: विलंक्क कारणक जाँच कमल जाय, 
जाहिसँ भविष्यमे एहि प्रकार्क घटनामें किनको काठिवइ नहि डठबः पड़नि । 


ऋष्न्यताद, 
भवी, 
16 अगस्त2007 अमरनाथ मल्होत्रा 
शंकर चौक, सहरसा 


सरकारी पचार, टिप्प्ण 
आ पारप 
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2) 


हत आपन परिवास्क संग 14.05.2006 सँ 21.05.2006 धारि लेल मसूरी आब5 
आहेत छो । मग संग हमर पाली सोता, पु रोहित आ पुशी रंजना सेहो जसत । क्ूपथा 
उक्त अवधि लेल पर्यटन आवास केद्र हमराखभ लैल कोठलोक व्यवस्था कः देल 
जाप । 


1342006 भवदीय 


आ शेखर मेहता, अनुसंधान सहारक, अपन शैक्षणिक योग्यता बढ॒यबा लेल पटना बिहा 
पार चादूयक्र द्वा हीमे एप, परीक्षा देबाक अनुमति मंगलनि अछि । श्री मेहता एहिसँ 
र्त मैंधलीये एम. ए, छि । री मेडलक करच छनि जे हिस हनक कार्यकुशल बढ़ुतनि । 
अनुभ अधोक्षक हुनक आवेदनर्र्के आवश्यक काएबाई आ आदेश लेल अवर सचिवरके 
पौने छलाह । अबर संचित श्री मेहताक आवेदनपत्रे नोखों देल गेल मपर स्वीकार 
'कयलनि अछि । 


1) परौक्षक तैयारीक कारणे अनुभागमे श्री मेहताक काजपर कोनो प्रतिकूल अभाव नहि 
बढ़त । 


2) ई अलुमति लोकहितमे कोनु समय मित कारणक उल्लेख कयने आपस लेल जा सकैत 
आहि । 


3) श्री मंडला इमःए; हिंदीक परीक्षाक संबंधमे अतुमत्तिक प्रसंगमे प्रारूप अनुमोदन लेल 
प्रस्तुत अछि । 


खाशा, 
(सहायक आदर) 
[ 
अदु अधि. 
संशोधित प्रकूप हस्ताक्षर लेल प्रस्तुत अछि । 
रे सि. अ 
(अनु, अधि. क आय्यक्षर) 
1. 


औं मेहताको ई स्पष्ट कः देल जाय जे हुनका अहल बहने कतो हालतियें खुट्टो नाहि 
देल जा सके, कारण माचे वितवर्ष समापा होयबाक कारे विभागे कार्य बदि 
जाइल अछि । 


अवर सचिव 
कग, 


अभ्यास 4 
(1) औपचारिक (2) महोदय (3)उत्तम पुरुष (4) घवरांग (5) ऊपर 


अभ्यास 5 
क) सरकारी पत्र औपचारिक होइत आकि आ अर्धसरकारों अनीप्थारिक । 
खख) दनक आहय रूपये अंहर होइत अहि । 

1) सरकारी उत्म सभी ऊप पृष्ठक बौचमे का. सं. आदि लिखल जाइत अहि 
उन कि असरकारी परमे असरकारी पसंख्या आदि ऊपर पृष्ठक दाहिना 
कात लिखल जाइत अहि । 

3) सरकारी प्रमे अपाकर्शांक जाम, पदनाम आदि विषय पहि लिखल जाइत अहि, 
सुरा अर्धस्रकारी पत्रमे घ्रा नाम आ पा 'स्वनि्ेशक* पचात नौ 
काठमे लिखल जाइत अछि । 

3) स्कारी भ्रमे संबोधनक रूपये "होय आ स्वमिरेशक रूपये भवदीय क प्रयोग 
होइत आहि, मुदा अर्धशाकारी पये क्रमश: "धि... जी' एवं *अहाँक' 
'अपनेक'क प्रयोग होइत अछि । 

4) अर्धसरकारी पत्रमे सरकारी पत्र जका हस्ताक्षर करवला अधिकारी हस्ताक्षर्क 
जौचौंगे पताम नहि लिखैछ । षक पदनाम ऊपर वामा भाग लिखल जाइत 
अहि । 


5) अर्धसरकारी पत्रमे अधिकारीक कति धन्यवाद, आभार चा आदर प्रदर्शित करव 
आवश्यक होइत अछि, जळन कि सरकारी प्रमे एकर आवश्यकता नहि होइत 
अहि । 


सरकार प्माचार, दिष्पण 
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व्यावहारिक बैचिली 


356 


आभ्यास & 


(1) (क) जपनेक (ख) ऊपर (स) सरकारी (घ) सरकारी 


(2) (क) जहि (एख) वाहे. (ग) हैं 
अध्यास 7 
रू !-1655 स्था, 
आर्त सकार 
राजभाषा विभाग 
गृह मंत्रालय 
लोकनायक भवन 
साहेब माकेट 
नई दिल्ली 
110493 
कार्यालय ज्ञापन 
विषय : कार्यलय अगम । 


आ एस. के. सक्सेस द्वारा तिथि 26.03.93 क आवेदनपत्र परसंगमे सूचित कयल जाइत 
अछि जे पर्ष ऑग्रेमक रूसे हुतक 400/ टाकाक राहि स्वीकृति कः देल गेल अछि । 
य हुनका 50/- टाका (प्रहिमाहक हिसाबसं) 10 (दस) किस्तमे चुकता करः पदनि | 
प्रतिलिपि प्रेषित 


1) कार्यालय आदेश रजिस्टर, 
2) वित्त अनुभाग, 
3) प्रशासन अदुभाग, एस चौहान 
4) श्री एस. के. धोना । (प्रशाप्तनिक अधिकारी) 
अध्यास 8 
स-4-अ% 
सार इकार 
राजस्व भिणान 
वित्त मंत्रालय 
राजस्व भवन 
इर एस्टेट 
जई दिल्ली 
कार्यालय आदेश 5122006 


देळ्यामे आयल अछि जे कार्यालयक कि कमचार सम्ले कार्यालय नहि पहुँचेत 
आ कायालये कार्यकाल समाप्त होयबास पूरव चल जाइत छथि । सभ कर्मचारीकँ 
आदेश देल जाइत अहि जे ओ कार्यालय-अवधिक पालन करधि । से नहि करवला 
कर्मचारी लोकनिक विरुद्ध अलुशास्तनिक कारबाई कयल जायत । 
शंकर स्वामी 
प्रतिलिपि प्रेषित निदेशक 
कार्यालयक सभ कर्मचारी । 


अभ्यास 9 


(देबू भाग -9.2) 
अभ्यास 10 
केलीय जल आयोग 
वेस्ट ब्लॉक, सेक्टर-1 रामकृष्णपुरम्‌ 
जई दिल्ली 
र्‌ 


परिपत्र 
विषय : मैथिलो पोथी खरोद । 


कार्यालयक वार्षिक बजटपेसें 1000 टाकाक राशि नैथिलो पोथी किनया लेल निर्धारित 
अछि । एहि राशिक उपयोग एहन पोथीसभपर कवल जाय जे कार्यालय कर्मचारी लेल 
उपयोगी होअय । आतएय कार्यालयक सभ कर्मचारी अपन आवश्यक एवं रुचिपूर्ण 
'पोथीक सूची 16.12.2006 धरि पुस्तकाध्यक्षक दः देथि, जाहिसें ओकरा अहिम सूचीमे 
शामिल कवल जा सकय । 


सेवामे, 


अधिकारी एवं कर्मचारी गण 


(किसन त्रिवेदी) 
उपनिदेशक 


सरकारी पक्षा, दिण 
आ प्रापण 


Et] 


उड़ 


इकाइ 10 संक्षेपण, भाव-पल्लवन एवं निबंध-लेखन 


इकाइक रूपरेखा 
10.0 उद्देश्य 
10.1 प्रस्तावना 
10.2 संक्षेषण 
1021. स्लेकलक महला 
1032 संधेषनक गुण 
१023. सेर तिचि 
10.3 भाव-पल्लवन 
103.1 _ ऋाक-जतलतकत मह 
1033... चाव-फललानक विधि, 
10.4 निबंध-लेखन 
1041... लिक्ंध-लेखलक स्वरूप एक परकर 
1042. लिक लेखरक लिण 
10.5 सारांश 
10.6 शब्दावली 
10.7 दो प्रश्न / अभ्यासक उत्र 


10.0 उद्देश्य 

हि इकाइमे संक्षेषण, भाव-पल्लवन तथा विबंध-लेखनक चर्चा कयल जायत । एहि इकाइ 
अध्ययनक परचात अहा पिमित विपयसभक जानकारी प्राप्त कः सकब 
७. संपण तथा घाव-पल्तबनक महत्ताक विषयमे कहि सकब, 

५. संकषपण-प्रक्रिया अघवा विधिं मुषि सकब, 

(«कोनो अतुव्छंर अथवा देले नेल अशर संक्षेपण क$ सकब, 

७» भाक-पल्लषतक प्रक्रिया बुझि सकब, 

० कोनो क्य अथवा सूक्तिक भाव-पल्लवन क$ सकब, 

० निबंध-लेळनक चिक परिचय प्रापा कऽ सकल, 

० निबंध लिखब सिखि सक, 

= कोनो विषवपर निबंध लिखि सकब । 


10.1 प्रस्तावना 


अैधिली आध्ार-पाद्यकमक अनामत एखन धारे अहा मैथिली भाषास सम्बन्धित कतिपय 
विषयक अध्ययन कः चुकल छो । पादयक्रमक एहि खंडमे अहा मैथिली भाषाे सरकारी 
कत्राचार, टिपण आ आरूपणक जानकारी ग्राप्त कवलहूँ अछि आ ओहि सभपर लिखब 
'सिखलई अछि । एहि कममे, एहि इकाइमे अहो संक्षेपण, भाव-पल्लवन एवं निबंघ-लेखनक 
हिषे आवश्यक कमत आप्त करव तथा एकरा लिखन सेहो सिखन । 


10.2 संक्षेपण 


'संक्षेपण' कंर शाब्दिक अर्थ होइळ साफ किंवा छोट करब । सैबिलोमे एहि शनदक प्रयोग 
अंग्रेजीक "रिज राइटिंग'क अर्थम कायल जा रहल अछि । संपक हेतु सं्षेपौकरण, सार, 
सार-संभषेप, भाच-संक्षेप आदि शब्द सेहो जुका होइछ । कोनो पेण गछांश, अवतरण चा 
'विवरणक” सास्कूप अथवा सेमे प्रस्तुत करन 'संझ्ेपण' कहबैठ अछि । संक्षेपणमे कोनो देल 
गोल अंशको एि प्रकारे छोट कसल जाइछ जे ओकर सघ प्रमुख तथ्य, भाव अथवा विचार 
मूल अंशक लगभग एक-तेहाइ शब्दये आयि जाइक । दोसर शब्दमे कहल जा सकेछ जे 
संक्षेपण मूल अंशक करीब एक-तेहाइ आकारक डोळ आ एहिमे मूल अंशक प्रमुख बात 
सर-रूपमे चल अबैत अहि । 


10.2.1 संक्षेपणक महत्त्व 


भाषाक प्रयोगमे संक्षेपणक अत्यधिक महत्त्व अछि । आजुक ब्यस्त जौवनमे तै एकर उपादेयता 
आए बहि गेल अछि । समयाभावक कारणें प्रत्येक मनुष्य अपन काजळे कमस कम समयमे 
कऽ चाहत अछि । यभर कोनो कुशल यका, मम्पादक, संवाददाता, लेखक, ओकोल, 
सरकारी अधिकारीक काज एकर बिना संभव नहि अछि । व्यावहारिक दृष्टियों सभक एकर 
प्रयोजन पहुँछ । अहाँ आपन जौवनक देखब हैं पाय जे अहाँक काज सेहो एकर बिता जहि 
चलैक । उपाहणम्यरूप आहो कोनो सिनेमा देखिका झल छी आ अहाँक मित्र ओकर कषा 
आहस बुवा लेल उत्सुक छि । अहाँ संक्षेपौकरण द्वारा तीन घंठाक कधा फत्दह-बील 
भिनटमे कहि दैत छियनि । संक्षेपणें श्रम आ समयक बचत होइछ एतं आवश्यक बातक 
कमल कम राब प्रकट कऽ देल जाइह । 


10.2.2 संक्षेपणक गुण 

अह देख चुकल छी जे जौवनक पते छे ससेन उपयोगी अछि । करको बेर हमरा 
अपन भाव किवा तिचारकॅ” सक्षम प्रकट करकाक प्रयोजर बुझा जाइछ । हमए लौह अहि 
जे हम सार कपये अपन बात रखी । तखन हमरा अपन भाल अथवा विचारक अनावश्यक 
अंशकॉ हा रेबः पढत अछि आ मुख्य शफ दृष्टि कित कऽ पह । ओहि मुख्य 
जातको हग कगरद्ध रूपे रेत छी । इंडो आत हमरा मने रैक जे मुख्य बात किया मूल 
क्य पू व्यक्त भऽ जाय- ओहिमे्स॑ कोलो महत्वपूर्ण बात कूट! नहि पावय | हम अपन 
चातक सरल एवं शुद्ध भाषामे स्पष्टहाक संग प्रस्तुत कोत छो । एहि प्रा हम देखत छी 
जे सक्षत, क्रमबद्ध, पूर्णक एवं भाषाक सरलता आ स्पष्टता संक्षषणक मुख्य गुण भिक । 


10.2.3 संक्षेपणक विधि 

संक्षेषशक प्रक्रिया किवा विधिकोँ उदाइरणक माध्यमे बुझावब सहज होयत १ वै आब आड, 
एकर किट उदाहरण दाण चुझबाक प्रयास करो । अपन सात हय एक वाकय आरंभ कौत 
ही । मानि लियऽ जे अहक समक्ष ई वाक्य अछि- “प्रो प्रतिदिन नियमित रूपे दू घंटा 
समय प्रातःकाल य्हलबामे दैत छथि ।"' एहि दादर ध्यान देलासें देखबामें आओठ जे कि 
अनावश्यक र्क प्रयोग एहि बाके भेल अछि आ शहि रूप्क अनावश्यक शब्द 
'हटाओल जा सरकत अछि । एहि ग्द हलो गेलापर लक्ष्य बाधित नहि होयत, अर्थ अस्पष्ट 
जहि रहत । णहि वाक्ये प्रयुक्त शब्द “समय, 'काल', 'निवमित रके हरओल जा सकेश 
आहि । एहि सब्दलभके हटौलोपर पंकितक अर्थ गाधित नह होयतैक । एहि वाक्य परति" 
शब्द रने “नियमित रूपे'क कोनो प्रयोजन नहि अहि । तहिला "त रहने 'समय' आ. 
'काल'क बोध भऽ जाइत आहि, ते एह दुनू शब्दों इटाओल जा सरकत अहि । 'समया 


षण, भाव-पल्लवन एवं 
'निबंघ-लेखन 


39 


40 


*काल' शत 'प्रात:'मे स्पष्ट भऽ जाइत कैक आ 'प्रतिदित'मे "नियमित रूपॅ'क, तें पुनरावृत्ति 
दोस बचनाक हेतु ओने गनद प्रयोग कर्न अपेक्षित अछि जाहिसें काज चलि जाय । 
शब्दर्झों डटीलापर संक्षेषणक रूप शहि प्रकास्क भः जायत- "प्रीण प्रतिदिन दू घंटा 
जातःभ्रमणमे दै छथि ।" 


संक्षेषण करककाल अनायरपक र्था पुतककितसूचक रान्ट किंवा भावको हटा देल जाइ । 
एकहि भाव व्यक्त करःवला डू गोट शब्वगेसे एकहिकं खय अधेष होइछ । 


आढ, आब उपर्युक्त घावे किल पै वाक्य दिस ध्यान दो आ ओकर संक्षेपण नियमानुसार 
करी । मानि लियऽ जे अहॉक समक्ष निम्न यावय अहि- 


“(ओह ! भगवानकॅ तकबा लेल क$ कत ने गेलहुँ! बदरीयाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, काशी, 
मथुरा, बुन्दावन, कामाख्या सभठाम । जतेक स्थान तेक तरहक विचार, अनेक रूप । 
अपनाको स्थिर नहि क$ सकलहूं कोने बुर । अन्ठिम निष्कर्षपर पुलहं जे भगवातक 
वास हृदय-मॉरिरये ऊनि, ते. घरे जा करकर स्मरण करी, तीस फल प्रपत होयत ।" 


बाह अंशमे भगवान तकबा लेल ठाम-ठाम जाषब मृगमरीचिका सदृश प्रतीत होइछ । एिमे 
संक्षेपणक रूपमे कहल जा सकैछ- '' भरावानक वास हृदयेमे छनि, आन ठोम ताकब व्यर्थ, 
घरे जाकऽ स्मरण कयने कल शरण होयत ।" 


संझेपण करबाकाल कतेको बेर वाक्यक रूपके जदलहु पढ़ैत ठैक- व्याकरणक दृष्टिएँ 
'वाकय-निर्माणमे परिबत॑नक प्रयोजन होइत छैक । पैप-पैध मिश्रित ओ संयुक्त वाक्‍यकॉ 
साधारण बाकयमे दिवित करब संक्षेपणक इष्टि उपयोगी होइछ । 


उदाहरणस्वरूए एहि वामे देखी- “म्मे ओ सामर्थ्यं छैक जे असंभव असण 
कायक” संभव कः सरकैछ ।” एकरा साधारण वावमे परिणत कयलापर शहि रूपे बाबयक 
'ि्माण भ्छ सकैक- "मनुष्य कोनो काळे आपन सामध्यंक बल! संभव कड सबौछ ।” 


किट वाक्य उपवाक्य किंवा वाक्यखंडक भोगर्य बनल रहैछ । संक्षेपण कौत काल पहि 
पाबय अथवा ताम्यखंडक समेडि चकमक सषि करः पंदैत छैक । उदाहरण लेल 
६ वाकय देखी- "ई वैद साहित्यिक पर्थ सास्कृतिक संस्था थि जत$ पिला साल 
व्यपति हर्ोल्लासक संग पमामल गेल छल ।"' एक पाहू. कपमे सिल जा सर्म 
अछि- "एही सहित्वक-सास्कृतिक सभे पशन वपति सोल्लास पनाओल गेल छल १" 
सक्षेपण कत काल कबल मिश्रित एवं संसुक्‍्त साक्यहिकोँ नहि, कखनो कः छोट-छोट 
साधारण वाक्‍य मेहो बदल पटे कैक । कतेको साधारण दाक जोदिक$ एक वाक्‍य 
अना ललास ओकर शब्द-संख्या कम भऽ जाइक १ माति लियः जे अही समझ ई अंश 
अछि- "' कवौशवर उना झा मैथिलीमे रमापणक रच कयलाने । कतेको कारणें अपन 
जनस्थान पिडारुचक छोडि सासुर ठाद़ौमे रह5 लगलाह । हिनक राये देठ शब्दुक ठाठ 
भेळ आ पिधिलाक न्मा, संस्कृति, धर्म आदिक चचा भदैछ ।" 


पहि अंश पहू रूपमे लिखल जा सकेछ- "मैथिली गामायणक प्रणेता, मभि संस्कृतिक 
मेधा कवोशवर चल्दा झा अपन गाम धिंड त्यागि सासुर ठादीमे रह$ लगलाए ।" 
सेमे सदा अन्ये पुरुषक प्रयोग होइछ- उतम अथवा मध्यम पुरुषक नहि । एकर 
अतिरिक्त संवादात्मक कथनक संखेपण कौत काल ओकर परोक्ष कथनमे वदले पहैछ । 
उदाहरणार्थ निम्नलिखित अंत ब्ररव्ब- “'चैतन्य महाप्रभु राघा-कृष्णक भक्ते निमग्न छलाह । 
आपको हका समझ समर्पण-भाव रखेत कहने छलाह--हम ते अज्ञानी छी, हमर ने बदि 
आडि, ने कोनो अदादि अहि, ने धर्मक कोनो ज्ञान, ने कर्क कोनो जाग । ते हे राधे ! हे 
कृष्ण 1 हमरा सबूझान दियड 


डि ठाम अहो देखैत छी जे उपा अंश उततम पुरुषमे आहि । शहि अंशमे चैहन्य महाप्रभुक 
मदुविततार ओ अंहकारहीनताक अभिव्यंजना चेटैड । डि अशक संक्षेषण अहो एहि प्रकारे कः 
सकत छो- “चैतन्य महाभू अडंकारोनकाक सग राधा-कृष्ण् ध्म करम आ जुद्धि-विवेकक 
इ प्रान करकाक भाव व्यक्त करेह छि |" 


एहि उदाहरणमे अहा देखैत छो जे मूल अंशक ताळे कमले कस प्रयोग कौत अपन शब्दे 
संक्षेपण करबाक प्रास कदल गेल आहि । संक्षेपणकर्ताकं चाहो जे ओ अपन शब्दमे संकषण 
करय आ मूल अंशस मात्र ओडी शब्दक ग्रहण कस्य जकरा छोड्न संभव नहि हो । 


एखन घारे अहाँ बाक्यक संक्षेपशक प्रिया अथवा विधि मिलहु अछि । पि विधिक प्रयोग 
कड आहौ कोरो अनुच्छेद था पैरायाकक संक्ेफ्ण सेहो कः सळेत छो, चरंच अनुच्छेदक 
संक्षेपणमे किछु आर बालकों ध्यानमे राखन आवशयक अछि, जकर चर्चा आगा कयल जायत । 
एखन अहाँ मिम्नलिखित अनुच प्दू- 

“डता महात्मा भांधी कहियो काने छलाह जे आहा सर्वके धर्म धिक । ककत हृदय 
'जितबा लेल शन्ूपी अमृतवाणीक प्रयोग करू, नहि कि लाठी-डंटाक + कओ एक गालमे 
चाट माय तै ओकर आगो दोसरो गाल बढा रियीक, स्वतः ओकरापर अहक विजय प्राण 
होयत ओ ओकर हरय-परिर्ल भः जयतैक ।” 


उपर्युक्त वाक्यमे महासा गांधीक अँहिंभा-नोति स्पष्ट भेल अछि । इत ध्यातध्य जे जखन एहि 
प्रकाएक व्याळ्यान कोनो महापुरुष दैत छथि त तालान प्रभावित करबा लेल ओ सामान्य 
माणं भिन शब्दावलौक प्रयोग कौत लि । अपन कथन प्रभायी बनपया लेल कखनो 
ओ अकूत भाषाक योग करत छथि त कनो सरल भाषाक । एहन अंक संझेपण करवा 
लेल ओकरा दु-तीन बेर पदि लेबाक चाही । अना संक्षेपणक ई नियम अहि जे खाहि अंशक 
संघेपण करबाक हो, ओकत दू-तौस घेर बादे लेल जाए, जहिम ओकर मुख्य विचार अधवा 
भाव ऑधाम्य भ$ सकप । पदलाक जाइ मूल क्य नौक जका बुझि लेबाक णाहो । 
संधेपण कौत काल मूल कश्यप दृष्टि कन्त रहबाक चाही । आलंकारिक प्रयोग, उदाहरण 
एलं कम पहल्वक तिचारक छोडि रेम उचित धिक आ भाषा सरल होकयाक आही । संक्षेपण 
काणा काल मुख कथ्पकों मबद रूपं लिखि लेब अधवा सक्षि रूपरेखा चना लेब उपादेय 
होइछ । मोहाधिरा, काही अथवा क शब्दसगूरक स्थानपर ओकरहि सदुश अर्थपला कोनो 
एक शब्दक प्रयोग मोहो उपयोगी भ सर्कछ । 


उपर्युक्त आशक संझषेषाण सरल भाषापें एहिं कारे भः सकैछ- "महात्मा गांधीक अनुसार 
आहिंसासँ पैध धर्म कोनो नहि । अमृतवाणी हृदय जितबाक ऐैष तरीका । एक गालमे चाट 
खाल शेखर ताल चदौलापर शुक हर पीन छव ।” 


आब अहाँ एहि निषरषपर पहुँैठ छी जे संक्षेपणमे आलंकारिक शब्दावली एवं वाग्जलक 
सुभानपर तथ्यपरक शब्दाबलीक प्रयोग रूयल जाइत अछि । 


ओष प्रश्‍न 1 
1) संक्षेपण क्या कहल जाइछ ? बुझाकः लिखू । 


a 


42 


2) संेपणक आशय चारि पिमे स्पष्ट करू ।. 


3) संक्षेपणक कोनो डू लाभक उल्लेख करू । 


अध्यास 1 
1) सिल्ललिखित वाक्‍्यमे रुक्त अनावश्यक राक रेखांकित ककू : 
विनय हरदम टल्ली दै एमहर-ओमहर कौत रहत अछि, मुदा परीक्षा समीप छैक एकर 
कोनो चिन्ता नहि । 
2). निम्नलिखित वाक्यक संकषेषण करू : 


मिथिला वैदिक कालहिसँ आएन संस्कृति आ सभ्यताको ल पिरतचिख्यात अछि । एहि 
ठामक व्यवहार, एहि ठामक कला, धर्म ओ विचारक तें कथे कोन ? एक्स एक 
_ऋषि-महाता, एकरस एक विद्वान ओ विदुषौक गौरव-गाधा सैह एहि ठामक प्रतीक “चि 
धिक ।" 


3) तिमित गचााक संक्षेषण करू: 
खमस आणीमे मानव सर्वश्रेष्ठ अछि । एकर कारण ई जे एकरामे विवेक छैक । 
किल्‍तनक शाकित छक । धर्म-कर्मक मर्म झाक सामथ्यं छक । मुदा, यदि मानव एहि 
र्क नहि बुत अछि ठं मानवक शरीर घरण कडयोकः ईँ पशुवत अछि । जातक बिना 
आवक पशुक समान मानल गेल हैक । बुद्धि-विवेकंक लऽ मध्यक अन्यात्य 
*. जोव-जनतु् पृथक आ सर्वश्रेष्ठ मानल गेल अछि । 


4) निम्नलिखित गद्यांशक संक्षेपण करीव एक-तेहाइ शब्दमे करू : 


संसारचक्र परिचालक पसह परमेशवरहिक कूपास सृष्टिक समस्त कार्य-्यायार चलैत 
अछि । मुष्यक दशमे तिल मात्र नहि छैक । केओ धनवान बलवान अधवा विद्वान अछि 
तै लकर मूलपे वैह परब्रह्म छभि, आ हुनकं प्रेरणा केओ इष्टि तरहक पद प्राप्त क$ 
सहिमा-मंडित होइत अछि, गरिमाको प्राप्त कैत अछि । डे सत्कर्म कीत आहि तकरेपर 
'इरवरक इडन कृपा । जे दुराचारी अहि से इहि पृथ्वीपर भारस्वरूप बुझल जाइछ । 


10.3_भाव-पल्लवन 


अहो संक्तेषणक विषये जनि चुकल छ । अही जवैत छो जे संक्षेपणमे कांगो विस्तृत अंशकॅ 
संकषण किंवा छोट कयल जाइछ । ' भाव-पल्लवन' संक्षेपणक ठोक विपरीत अछि । पल्लबन 
केर शानक अर्थ अछि विस्तार करब । अतएव भात पल्लयनक अर्थ अछि कोनो सूडवाक्‍्य, 
उक्त, कहबी, काष्ययंक्ित आदिमे गुप्त भाव विस्तारपूर्वक उडागर करब । एहि रब्दक हेतू 
अंग्रेजीक ' एमस्लीफिकंशन' *एक्सपेशान' आदि शब्द प्रयुक्त होइछ । 


10.3.1 'भाव-पल्लबनक महत्त्व 

बजबा-लिखबामे भाव-पल्लयतक महत्वपूर्ण स्थान अहि । सामान्य सामान्य वाक्यहुमे एकर 
उपयोग कौत री । मानि लियऽ जे अहाँ कहलटई- ' भैरव हॅसला' । इतने माजर काला 
अहाँक बात स्पष्ट नहि होइळ । ताक निसा बनल रहे नव जे आखिर भैएष किएक 
हेसलाह ? एहि औलको गाना करणा लेल अहाँ ठपरिलिखित याकयक पिस्ता चा 
पल्लवन करऽ पहत अछि आ अही कैत छिऐक ' अकसमात तेहन रुशौक क्षण आणि गेलि 
जे भैरव हसो लागि गेलनि आ ओ हॅसलाह ।' रहि पकारे अह देखैत छी जे साय 
सामान्य वाक्यमे सहो वस्तु अथवा भावक जिस्तारक अपेक्षा हैछ । कखनोकः अहाँ कथ्य 
अलकूत अधवा नौक जकाँ प्रस्तुत करवा लेल ताक्‍यमे पल्लवनक आवश्यकताक अनुभव 
कौत छौ । उदाहरणाथ- यादे अही कही जे 'ओ आयल' ते अहॉक संतोष नहि होयत । एहि 
वाक्यक पल्लवन कौत एकरा नीक जकाँ एना क चाहैबऋ- *ओ दुवा लेल आयल' । 
एहि ताह पल्लवतक मूलमे वस्तु किंबा भावक विस्तार आ ओकरा अधिक विकसित तथा 
अलंकृत करबाक प्रवृत्ति काज कात अहि । 


म इक देखत खी जे कम शब्द वा एक लाक्यमे कहल वा लिखल भाव एवं वारक त्येक 
उक्ति सहजतासे नहि बुझि पवैछ । हमरा समक्ष कळनोक$ शन संगठित आ अर्भ 
वाक्य आवि जाइछ जे डे ओकर विस्तार नहि कल व्यय ते ओ बुझबा योग्य नहि होयत । 
एना स्थितिमे विचार अथवा भावक एक-एक के फराक कः बुझाब5 पहेछ । एडन 
सहस्र सुवित अछि जकर अर्थविस्तार कपने बिना ओकर पूण भाव दुरूड़े रहि जायत । 
अध्यापक तै कका अर्थ-विस्तास्क माध्यमे विषयक स्पष्ट करिते छि, माय-बाप सेहो अपन 
बच्चाक प्रश्न अथवा जिज्ञासाक उत्तर देवा लेल एकर सहायता लैत छथि । हमरहुलोकानि एकर 
अपवाद नहि खी । जीवनमे कखनो-कखनो एहन स्थिति अवश्य अबैछ जजन ककरो लालय 
सति हम काहि उ छौ- “हम अहक कडक तात्पर्य बुझ नहि, कने स्पष्ट रपस कहू ।' 
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शहि कथनसे फल्लवनक उपयोगिता प्रकट होइ । इहिसे इहो स्पष्ट आकि जे भाष-पल्लवनमे 
ज्फड्या-विवेचनक प्रयोडन होइछ । 


10.3.2 भाव-पल्लवनक विधि 


भाव-उल्लवनक प्रक्रिया था विधिक उराण द्वारा सहजतालें जुसि सकेत छो । ऊपर किल 
जाक्यक उदाहरण अला देखि चुकल छो । ओहि उदाहरणमे आहा देखलहुँ आखि जे वस्तु अधवा 
आवक विस्तार तथा अलंकरण द्वाए ओहि वाक्‍्वक किछु पल्लन भ$ गेल छल । आब किछु 
आए उदाहरण देखी । 


भानि सिऽ जे आहां "जन्भ आ मातृभाषा” शोक पल्लवन करबाक आँ । अहो 
बकरा विषयमे सोचू आ पहि विषयक विविध क्षक विषयमे एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कः 
'श्िवः । अहॉ निश्चद करू जे कोन-कोन बिंदुक विस्तार कपल जा सर्कत अछि । विचार 
कयलापर अह ई संक्षिण रूपरेखा बना सरकत छो- 


अर्थ- उतः जन्य भेल हो, 'मादृभाषा'क अर्थ- ओ भाषा जे माइक कोरमे बसि 
सर्वप्रथम सिखने होइ । एहि समबनधमे विठ्ठाललोकनिक अवधारणा । 


'पल्लबनक हेतु बहुत पै रूपरेखा वनयवाक प्रयोजन नहि अछि, कारण ई निबंध नहि मिक । 
ओना, आहि विषयक पल्लवन कवल जाइछ ताहिपर निष सेहो लिखल जा सकैत अशि | 
पहलवन निबंधक आपेक्षा संक्षिप्त होइक । ई यः एक-दू अतुच्छेदक होइछ । एहि हँ 
एहिमे किसानक दीन बिन्दु ल? ओकर कॉमिक विकास कवल जाइक । जेना 'जन्मभूमि आ 
माहुभाषा'क पल्लावन कौत काल ओकर अर्थक चिषयमे जे बिन विचार अहॉंक भमै 
उठष, ओकरा मबद रू लिखि लिबः, पुनः कि विठ्ठानक मक उदाहरण प्रस्तुत करू 
आ आमे जन्मभूमि आ मागृभाधाक महत्वको स्पष्ट कौत संभव हो हैं कोषो प्रसिद्ध 
र॒बनाकारक उक्िय एकरा समाप्त करू । 


पल्लन कोनो रचनाकारेक उक्तँ सम्पन हो से कोनो आवशयक तहि अछि, परंच पल्लवन 
करवा काल यादि अर्हा कोनो कालिक उक्त किंवा फोनो महान लेखक 'किंधा कक 
उक्तस ओकर समाउन क सको ठे से विशेष श्रेयस्कर होयत । 


उपरिवर्णित निदेशक आलोकमे अही “जन्मभूमि आ मातृभाषा'क पल्लवन पहि प्रकारे का 
सकीत छी- “जन्यभूमिक अर्थ होइछ जत? जन्म मेलं हो । जन्मभूमिक अति स्नेह-अतुराग 
चब हमरासभक झवन धर्म शिक । अन्मभूमिस बैच कोनो भूमि नहि । कोनो धयकतिक 
व्यक्तित्व आ कठित्यक परिचितिमे ओकर अन्मभूमिक विशेष भूमिका रहत छैक । अपन 
अन्यस्थानक भाषा, माइक कोएक धाषा 'मातूभावा' कहबैछ, जाहिमे बाबा, नाना सिखैत जौवनक 
पहिल पाठ लोक पढत अछि । जननी आ जन्मभूमिं स्वरस श्रेष्ठ भानल गैल आक्ति । 
हिना जननीक भाषक माध्यमे लोक मेभ नौक जका ककरो समक्ष राखि सकैत अहि । 
एक इस्पात कविक निम्न परस एहि पतिम देखल जा सकैछ- 

रि आर-ए-ी रैट, रैट माने पढि चूहा, 

चूहा कोन पदार्थ चौक, गत ई चहा । 

जहि भाषा-बल बझ दूहा थोक मुसरी, 

भ परणाषाउभिज्ञ अहौ तकरा चुनि बिसरी ॥ 
बे उदाडरणस आहो बुक सकेर छो जे यलहवन कहे काल देल गेल शब, वाक्य, कहबी, 
सुक आदिक मूल भावकं जुक्षण आवश्जक अहि । मूलभाव किंवा विचारों झि लेलाक 


बाद ओकर विभिन्न पुल क्रसबद्ध ल्वे लिळल जाइछ । प्रयोजन पडलापर अपन कथनक  संक्षेषण, भाव-पल्लवन एवं 
पुष्टि उदाहरण, काव्यांश किंवा उद्धरणसँ कयल जाइछ । भाव-पल्लवन अंत यादे महत्त्वपूर्ण तिवंध-लेखन 
उक्ति चा वक्रे कवल जाय तें ओ विशेष प्रभावोत्यादक होइ । 


पल्लव खोट-छोट सरल वाकयमे होयवाक चाही, जाहसँ भाव स्पष्ट भः जाय । एहिमे ने है 
अप्रासगिक बात किंवा अनावश्यक विस्तास्क गुंजाइश डोइछ आ ने टौका-टिप्पणी वा 
आलोचनाक सैह । पल्लवन उत्तम अथवा मध्यम पुरुषमे नहि भः अन्यपुरुषमे होइछ, अर्थात्‌ 
एहिमे ने 'हम' 'अहा' शैलीक प्रयोग होइछ आ ने संवाद-शैलोक । 


उदाहरणार्थ जेना एत5 अहो 'जन्‍्मघूमि आ मातृभाषा'क पल्लवन कलह अछि, ओहि प्रकारे 
कोनो सूचित, काव्यक पाक्त; मोहबिरा आ लोकोक्ति आदिक पल्लवन सेहो अहा तोक जकाँ 
क सकैत छी । 

जोप प्रश्‍न 2 

1) पल्लतनक शामक अर्थ को अछि ? बुझाकः लिखू । 


2). भाव-पल्लवनक मूलमे काज कयनिहार परक सर्पे किल कथन निम्नलिखित अछि । 
एहिमेस सही कथतक आग (४ ) चेन्ह लगाउ । 


1) भाव-पल्लवनक मूलम पक प्रवृत्ति कार्य कर । 
11) भाव-पल्लबनक सूलमे बस्तु अधवा भाषक विस्तारक प्रवृत्ति काज कौस । 
111) भाव-पल्लषनक मलै ऐपक प्रव रछ । 
1४) भाव-पल्लवनक मूलमे अलंकरणक प्रवृत्ति रहैछ । 
3) देल गेल राब्दमेसे उपयुक्त शब्द-प्रयोगस शिकत स्थानक पूर्ति करू : 
1) भाव-पल्लवन संक्षपणक.... अछि । (विपरेत/ समानार्थी) 


11) भाब-पल्लबन कोनो सूक्रवाक्‍य, उक्त, सूक्ति, कडची ला काव्य-पॅकतमे गुप्त 
अर्थ "उजागर कछ । (विस्तारपूर्वक! सपमे) 


अभ्यास 2 
1) 'अुशासरन' विषयक पल्लवन हेल एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करू । 
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'ज्याबहारिक वैचिली 2) िम्नलिखित रूपरेखाक आधारपर “वैभव गेने रहत विवेक, तइसन पुरुष लाख मह 
इक'क भाव-पल्लवन करू । 


संसामे एडन लोक बहुत कम होइछ जे धन-सम्पतति गेलो उत्तर धैर्य रखैत अछि । चेसी 
ते एहने भेटेछ जे घतक शोकमे विपत पर्यन्त भऽ जाइछ । 


3) वस्तु अधवा भावक विस्तार करैत 20-25 शाब्दमे अपूर्ण बाकयक पल्लवन करू : 
1) रंग-अबीएक महापर्व फगुा बोति गेल । आने वर्ष जेकों ए वर्षे हरप-ठल्लासक 
संग मनाओल गेल, आगी सो... 
11) इच्छा-शक्तिक ददता मनुष्य जीवनमे, 
111) आलस्य यक सफसे पैध शहहु धिक । जे मतुष्य आलस्यक त्याग करय ह. 


1४) भवात यास कत$ जहि छाति ? हृदव-मॉदेरमे छनि । मंदिर-मस्जिद- द 
कठ नाहि छनि ? य्र-तञ-सर्वक्न ओ विराजमान छि । हैँ, दुनका पथबा लेल 
पितर आत्या चाही, शुद्ध भन चाही । - पहि अंश प्रयुक्त "य-स छँ 
ज पालिते पल्लवित करू । 


४) "बारीक पुआ तौत'क भाव-पल्लवन करू । 


46 


10.4 निबंध-लेखन 


एहि पाद्वक्रमक द्वितीय खंडक साठम इकाइमे अहाँ निबनध-रचनाक विषये किह जनतच 
आघत कः चुकल छी । अहाँ संक्षेपण एवं पल्लबनक सेहो अभ्यास कड चुकल छी । आब 
हो निवंध-लेखनक प्रक्रिया अवगत होय एवं निबंध लिखबाक अभ्यासं करब । 


10.4.1 निबंधक स्वरूप एवं प्रकार 


निबंध शब्द अर्थ थि, जे नोक जकों क मुख्य रूपें बहल हो । पहि तरे निबंध कोनो 
एक विषयपर लिखित लघु आकारक सुगठित रचना होइछ । एहिमे क्रमबद्धता पै एवं 
विषयवस्तु सम्बन्धित विभिन्न बिदुंक विस्तार कपल जाइ । विषयक पक्ष वा विपक्षमे 
[कलक जे कोनो बिंदु भऽ सकळ, ताहिपर फीष्कूत भाषामे निवंध-लेखक विचार कल अछि । 
निबंध -लेखनमे लेखकक व्यक्तित्व सेहो कोनो-ने-कोनो रूपये आबिए जाइत अछि । दोसर 
र्मे काहि सकत छी जे निमे लेखकक निजता झलकैत छक । 


मूलतः निबंधक दू कूपके मान्यता प्रदान कयल गेल अहि : 
1) विपध-प्रधान बा विचारात्मक निबंध । 
2). भावप्रधान वा भावात्मक निबंध अथशा ललित निबंध । 


'विषय-प्रधान निरबधमे विचारक प्रधना होव तथा भाव-प्रधान निबंधमे भावक प्रधानता । 
एलः 'प्रधान' शब्द विचारणीय अहि । कोनो नि्बंफ्कार ने सै खालो विचारक आधारफर 
निबंधक सर्जना करछ आ ने कंयल भाषेक आधारपर । ओ विर एवं भावक एक संग सः 
आगी बदीत आहि, परंच कखनो ओकर लेखने विचार मुख्य भः जळत अहि तै कखनो भाव । 
जखन नि्ंधमे चिन्तन अशवा विचाएक मुख्यता रेक से ओकरा विचारात्मक निबंध कहल 
जाइछ । एहि प्रकारक मिंधे कमबद्ध चिन्तनक द्वारा निबंधकार पाठक धरि अपन बात 
'फुँचबैत आहि । भावात्यक अथवा ललित निर्वप यक आवेश वा भावक प्राना होइछ । 
लेखक भाव-प्रवाहमे बहेत अछि आ पाठकक संग तादारूय स्थापित कः लैत अछि । एहि 
प्रकारक लेखनमे कतोक बेर विचारक क्रमबद्धताक सेहो चिन्ता नहि कयल आइफ । निबंधकार 
अपन पूर्व जानक सदुपयोग कौत ठाम-ठाम अत्य कारक जानकारी सेहो दैत जाइत अछि आ 
'एहि संग नाता स्क उद्धरण सेहो । ओ भावनाक प्रवाहमे बहि जाइल आ जे चात भस्तिष्कमे 
अमैछ तकरा कहने जाइत अछि । एहि प्रकारक निबंध सभ नहि लिखि सकैह- कोनो 
कचि-हूएप सैह सफल होइ७ । एकरा सलिए निबंध सहो कहल जाइल । 


जह5 घि सामान्य कोटिक विचारात्मक निबंधक प्रस्न अछि, कोनो व्यक्त अभ्यास दवार एहि 
कोटिक तिवधक प्रणयन क$ सकैत अछि । एहि प्रकारक निबंध विशेष गंभौरताक प्रयोजन 
नहि पड़ैछ । विचारात्यक निबंधमे क्रमबद्धताव्हे घ्यानमे राखि केन्द्रक विस्तार कपल 
आईक । एहन निवंध-लेखनमे विषय सम्बन्धित संयमरभक अध्ययन सेहो उपयोगी होइछ । 


एतऽ हम अपनाकों विचारात्मक निबंध घरि सौमित राखब आ एहि प्रकारक निबंधक 
ेखन-प्रकरियाक जनतब अहाके' देव । अहाँ ओकरा लिखबाक आभ्यास करब । 


10.4.2 निबंध-लेखनक विधि 


हाके आ जुझबामे आवि गेल होयत जे प्रत्येक निंर निबंध-लेखकक व्यक्तित्वक छाप 
उत छैक आ प्रत्येक लेखक आपना डंग निबंध लिखि सकैत अछि । एकरा नियमक परिधि 
मे पूर्णतः नहि बान्हल जा सकैछ । तथादि, अहो सुविधाक लेल निबंध-लेखन-विधिकों 
संक्षेपमे चुझाओल जा पहल अछि । 


संपण, भाव-पल्लवन एवं 
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निबंध कोनो विषयपर लिखल जा. सर्कै अछि । विषयक सौमा नहि अछि । निबंध-लेखनक 
हेतु आत्मविश्वास होयब परमावश्यक अछि । अहॉक मनमे ई दृढ़ विश्वास होयबाक चाही जे 
अहो स्वयं निबंध लिखबामे समर्थ ही । अहक अपन योग्यता तथा विचार-शक्तिपर भरोस 
राळ पडत, तखनहि अहो नोक निबंध लिखि सकब । अहा एहि जगतमे जे किछ देखेत छौ 
किंबा अडक जीवनमे जे घटनासभ घटैठ अछि, ताहिमेसे कोनोपर अहाँ नौक निबंध लिखि 
(सकत छी । 


निबंध लिखड आरम्भ करब पहिने ओकर एक साकषा रूष बना लेब ते औहिसे निबंध 
>लेंखनमे सुविधा होपत । कोनो निबंधक तोन भाग होइछ (1) भूषिका (2) सुख्य भा 
अर्थात्‌ केन्द्रीय कथ्य (3) उपसंहार । 


रूपरेखा (प्रारूप) बनयबा काल निबंधक प्रमुख भागपर पूर्ण ध्यान दो । विषयक पक्ष था 


'िपक्षमे जतबा विचारणीय बिन्दु भऽ सकंछ, ओकरा फराक-फराक लिखि लिय । लेखनक 
समय समस्त बिंदुपर निनु शौर्धक देने प्रकाश देव तँ निबन्ध नोक भ$ नायत । 


रे आठ, आब एक उदाहरण देखबैत छो, जकर माध्यमे अह निबंध लिखबाक कला नौक 
कका शिखि सकब । आहो पढ्वा सेल महाविधालव गेल होयब । ओत$ पुस्तक प्रयोजन 
भेल होयत । पुस्तकक हदु पुस्तकालय रहैत छेक । सि एही विषयपर आहीके निबंध लिख5 
कल जाय ते कोन-कोन बात लिखयैक ? एहि हेतु निम्न अंश देखी । 

डाज-जोवतते पुस्तकालय अत्यधिक महत्व होइछ । पुस्तकालपक अर्थ होइत हंक जत$ 
पुस्तकक भंडार हो । ज्ञान-िज्ञालक कोनो क्षेत्र हो, जाणिन्य-ब्यवसाग हो, दर्शन घा साहित्य 
हो अथवा अन्यान्य कोनो शास्त्र, सभ विस सम्बद्ध पुस्तकक संग्रह पुलाकालपमे क्रमबझ 
रूपे राखल रछ, जकर छात, शिक्षक वा अन्य अध्येता उपयोग करेश छि आ एक-ने-एक 
हिल विदत श्रेणीमे आचि जाइत छथि । पुस्तकालय अतौतक घरोहरि धिक, रत्ने जाग्रत 
आओ भिषक उन्वल चतवबाक सर्वश्रेष्ठ माध्यम शिक । पुस्तकालय व्यक्तिगत गोहो भ 
सकळ आ संस्थागत सेहो । पुस्तकक मध्ये जूति, जीव-अन्हु, विज्ञानक आविष्कार, राष्ट्रीय 
एकता, सदूधधवना, सहिष्णु, धर्म-कर्म, संगीत आदि अनेकों विषयक जातकारी प्राण कः 
कैत झी । ते पुस्तकालयक महत्व निर्विवाद अछि । 


'पुस्तकालयक महत्त्व : 
रूपरेखा 
1) भूमिका 
2) पुसाकालयक महत्व 
1) जञालवर्डनक दृष्टि 
वा) शिक्षा, संस्कृठि, मर्यादा आ आत्मपरीक्षणक दृष्टिएँ 
वा) व्यापारिक इष्टि 
1४) जीवनक विविध पक्षक दृष्टि 
3) पुस्तकालयक स्वरूप 
4) उपसंहार 
शहि रूपोखासँ स्पट अछि जे निबंधक मुख्य भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण अहि । एहिमे 


क्र बिद अथवा कब्यक अनेक दृष्टिसे विस्तार कयल जाइछ । पल्लवनक उपयोग करत 
अहा पहि चिन्तन-निंदुक विस्तर सहि कः सकैत छौ । 


सर्वम अहॉक विक्यक भूमिका लिखबाक अछि । भूमिका-लेळनक अनेक प्रकार भ$ 
सके । निक प्रारंभ आकर्षक रूपे होठयाक चाही, पाठक ठखनहि निबंध पढचाक हेतु 
हित होयत । 


अहाँक पिक भूमिका लिखेत काल पुस्तकालय महतवसे रेखांकित करब आवश्यक 
सोयत । भूमिका उत्पेक लेखक अपना ढंग लिखि सब छाथि । एत$ भूमिकाक एक बानगी 
देल जा रल अछि । 


पुस्तकालय महत्व अदौ अछि । एकर परिकल्पना सर्वप्रथम जे कबने होयताह से 
घन्यवादुक पात्र छथि । पुस्तकालय भूत, वर्तमान ओ भविष्य सभ कालमे अपन महत्व 
रखलक अछि आ राखत । वैद एक एडन सरस्वतोक मोंदेर होइ जतः जानक विविध 
अंग-उपांग एकहि ठाम उपलब्ध भः जाइछ । पुस्तकालदपे रंग-विरंगक पोथी रहैछ, जकर 
आध्ययन-मनन क$क5 लोक आता आ पण्डित बनि जाइत अछि। 


'शी प्रकारे भूमिका सुख विषयले जुईठ अछि । एलन भूमिकाक कोनो अर्थ नहि होइछ जे 
अनावश्यक चातमे ओझरकउ रहि जाप आ मुख्य विषमे सम्बद्ध जहि भ5 पाबय । 


भिक पश्चात निबंधक मुख्य भागले लिखल जाइक । जना हम कहि चुकल ख, नि्ंधक 
एहि भागमे केद तिस्तार कपल जाइछ । विभिन्न चित्तन-बिंदुप, ओका महत्वक 
आतुझार, इक अथवा दू अनुच्छेद लिखल जा साक । ई आवशयक होइछ जे पहि अतु 
व्यक्षा विचार तर्कसम्पत एव स्वाधाविक हो तथा ओकर कपबदडध विकास भेल हो । जे कि 
पिरक प्रमुख हिस्सा शिक, एव विक विधि पक्षक पल्लवनक आवर्पकता होइछ । 
महस्य अनुसार जे बात पढिने अपणाक चाहो, ओकर। इहि लिखथाक चाहो । निबंधक एहि 
हिस्सामे पक्षमे आवःवला तक पहने लिखकाक साही । विपक्ष त्क चर्चा अंते करबाक 
चाही । पुनः ओकर खण्डन क$ अपन तर्क पुष्ट करबाक चाही । 


ब, अहाँ जे निबंध लिखि रहल छी, कर मध्य भागक एक-दू चिप विचार करी । 
मानि लियः जे अहाँ 'उपदेश'क दृष्टिसें अथवा 'ज्ञान'क दुष्टँ पुस्तकालयक महत्वे 
रेखांकित कर चाहैत छी । एहि हेतु निम्क प्रकार एहि चिंदुषर प्रकाश देल जा सर्कछ- 


पुस्तकालय जातक क्र शिक । शत जनक अकषय भंडार सै । रंग-विरेगक विभिन 
'धिषयक पोथीरस नाना कारक उपदेश ग्रहण करल जो सकेछ । त एकहि ठाम अनेक 
शास्त्रक पोधौक संग्रह रौऊ । ओ खाहे धर्म हो, दर्शन हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, संगीत हो, 
पिकला हो, आणिम्य हो अथवा आने कोनो क्षेत्र हो, विभिन चिक पाठकक सानग 
पुस्ताकालयपे उपलब्ध रहँछ । कंओ उपन्यास पसनन कौछ, ककरो कथामे अभिरुनि रैक, 
कळरो नाटक भीक लगैछ, ळकतो कवठे पिन पडेठ, ई सभ पुस्तकालयमे सरलता भेटि 
जाइ । एति दहे पुस्तकालय बहुत पहल्वपूर्ण सिद्ध होइछ । 


अशी दखल जे कोत प्रकार भूमिकार्स विनानक असिम बि जोड़ निबंधक विकास कपल 
जेल अछि । एहि प्रला बिन्हन-विंदुरू जोडि ओकरा कमनद्ध रूप लिखि अहा निबंधक 
मध्य किया मुझ भके पूर्न कः सकैत छी । ऊपर हम उपदेश आ ज्ञानक दृष्टि 
पुलकालयक महत्वपर प्रकाश देल अछि आ अनु्ेरक अते एकर सार प्रस्तुत कय्लई 
आडि । आब अहो रोष विचारि एहि प्रकारे पल्लवन करू जे चे हैं कमभ हो आ ने 
चिस्तनक प्रवाहमै कोनो व्यवधाने आलय । 


निक अंत आकर्षक ढंगले होयबाक चाहो । उपसंहार अनुच्छेद मुख्य विषयर्स हल नहि 
शष्याक चाही । ओकरा एह उ सजययाक जाही जे निव पूर्ण लागय । प्रतयेक निनंधकारक 


संक्षेपण, धाव-पल्लवन एवं 
लिबंध-लेखन 


जलो भिन्न-भिन्न होइछ । अतएव निबंधक समाधिक दंग सेहो भिन्न-भिन्न भः सकैछ । 
किल निबंधकार कोनो उदाहरण निंधक इतिश्री करब विशेष पिन कत छथि तँ किल 
गोटे कोनो सुझाव-वाक्यस॑ । कखनो-कखनो निबंधक अंत किछ प्रश्‍न-दाक्य आ ओकर 
संक्षिप्त उतर सेहो कः देलं जाइछ । अहो एहिमेसँ कोनो प्रकारे निबंधक उपंसहार क$ 
सकत छो । एत$ एक नमूना देल जाइळ- 


कोनो व्यक्तिक मानिक आ बौद्धिक विकासक हेतु पोथीक अध्ययन आवश्यक अछि । 
आवश्यक सभ पोथो सभ लग रहब संभव नहि अछि । नहिएँ रहैछ । आवश्यक पोधी कोनो 
'पुस्तकालपेसे उपलब्ध भऽ सकैत अछि । व्यक्ति पुस्तकालयमे नियमित जाय ओकर सदुपयोग 
कड पोडित चनि सकैछ, ज्ञानक परिधिक विस्तार कऽ सकैछ, फलस्वरूप यशस्वी भः सकौछ, 
समालमे प्रतिष्ठा अर्जित कः सकैछ । 


अहो देखि चुकल छौ जे निवंध-लेखनपे अपन विचारको क्रमिक विकसित कहैत उपसंहार 

धारे पुरैंचल जाइत आछि आ इही संग निबंध समापा भः जाइछ । निबंधक समाफिक पश्चात 

(ओकरा एक बेर पुनः पढि लेब आवश्यक होइछ । एहिसँ जटिक परिमार्जन भ$ जाइछ । 

बोघ प्श्‍्न-3 

1) 1) देल गेल गान्दयेस उपयुक्त शब्दक प्रयोग द्वारा रिक्त स्थानक पूर्ति करू : 
पा) निबंध कोतो विषयर......... जा सकैत अछि । (लिखल/ नहि लिखल) 
111) तिये निजंधकार.............. भाषामे अपन अभिव्यक्ति दैछ । ( अपर्यादित/मर्यादित) 
1४) निबंध-लेखकक गौलो............ होइ अछि । ( एकहि/ अनेक) 

2) निबंधक मुख्य उकार कोन-कोन अछि ? 


अध्यास-3 
1) 'विज्ञनक चपत्कार' शीर्षक निबंधक रूपरेखा प्रस्तुत करू । 


2) रिक्‍त स्थानको भरू- 


'मिथिलावासी चा मैभिलक हेतु मातृभाषा मैथिलोक अपन पृथक....... अछि । एकर 
स्वतंत्र अस्तित्व... छैक । ई एक आति समृद्ध जा गरीन... चिक । 


3) “समाज सेब” ीर्षक निबंधक किळु चिन्तन-चिंदुक उल्लेख करू । समाजसेवा-अर्थाद्‌ 


समाजक प्रति कल्याणक भाव । एहिसँ समाजक रम्यक विकास । अहाँ एहि 
चिन्तन-बिंदुक पल्लवित करू । 


4) मानि शिषऽ जे अहाँ 'अपन प्रिय कवि'पर एक निबंध लिखलहुँ अछि । भूमिका-लेखनक 


अतिरिक्त एकर कंन्द्रबिंदुक विस्तार कौत अलो एहि विघवर्स सम्बद्ध तथ्यक चर्चा 
कयलह अछि । उपसंहारक अंत लिखवाक कान शेष अछि । हा करीच 50 शब्दगे 
उपंसहारक आते प्रस्तुत करू । 


5) एँ विषयपर पोच सप आब्द निबन्‍्ध लिखू : 


1) ष एकता 

2) र्य सेवायोजना 
3) विज्ञानक चमत्कार 
4) मादृभाषाक महत्व 
5) अधिकार ओ कर्तव्य 
6) अपन पिय लेखक 


10.5 


सारांश 


जीवनक सभं छते संक्षफशक महत्व अछि । संक्षिप्त, क्रमबद्धत, पूर्णता, भाषाक 
स्पष्टता ओ सरलता संक्षपणक प्रमुख गुण चिक । संस्षेपफक मूल अंश करीब एक-तेहाइ 
आकारक होइत अछि । अहॉक ई जान भऽ चुकल अछि जे संक्षेपण करबा काल 
लाबश्यक ओ पुनरावृत्त शब्द किया भाव हय देल जाइछ आ एडिमे मूल कध्यक रक्षा 
कवल जाइछ । आलंकारिक प्रयोग, उदाहरण, चिवएणसे बचल जाइछ । मूल हिस्साक 


क 


ताकयमे सेहो परिवर्तनक प्रयोजन रहै । इहि बालक ध्यानम स्खैत अहा संक्षेपण कु 
सकैत छो । 


« भाव-पल्लकन संक्षेपणक विपरीत होइछ । एकर मूलमे वस्तु किंवा भावक विस्तार इष्ट 
र्हैछ । पल्लवन करना लेल देल गेल विषयक एक संक्षिप्त रूपरेखा बना लेब उपयुक्त 
रैक । एहिमे चिन्तनक दू-तीन बिक विकास कयल जाइछ । अपन कधनक सम्युप्टि 
उदाहरण, उद्धरण एवं काव्यात्मक प्ति माध्यमे करन त्रेवष्कर थिक । शहि प्रक्रिया 
ध्यानमे राखि अहो कोरो कथन, सात, काव्य-एकित, लोकोक्तिक पल्लपन कः सरकत 
जलै! 


= निबंध कोनो एक विषयपर लिखल गेल लघु आकारक सुगठित रचता शिक । एहिमे 
'विषयलं सम्बद्ध अनेकानेक बिंदुक क्रमबद्ध रूपॅ विस्तार कवल जाइछ । निबंध 
'लिखबासे पूर्व देल गेल विषयक एक संक्षिप्त कृपरेखा बता लेब उपयोगी गौछ । 
निबंधक तौन भाग होइ (1) भूमिका (2) मुख्य भाग (3) उपसंहार । 


+ मुख्य भागमे चिंहतक अनेक बिंदुक विकास कयल जाइळ । तिबंध-लेखतभे औना 
संक्षेप सोह एक सोमा धि उपयोग होइ, पंरच भाव-पल्लचतक एहिमे विशेष भूमिका 
रहेछ । सार्थतः विभिन चिंतन-अिदुक कमक भाव-पल्लबन कू आगाँ ऐल गैल 
विषयपर निबंध लिखि सकट छी । 


10.6 _ शब्दावली 


आलंकारिक : आलंकाएक अर्थ होहछ गहना । गहना सुताय दद्धि हइ फैक । 
(आलंकारिक भाषा ओ भेलैक जाहिसँ वाक्य आ औकर अर्थमै शोभा 
हक । चमत्कूत यायय आलंकारिक भाषा काल जाइछ । 

कमब : क्रमिक, ऋसे, कमातुसार । 

उपारेप + दउपथोगी, काळळ । 

अपरास : डकर कोनो ग सा औचित्य जहि हो । 


10,7 बोध प्रश्‍न” अभ्यासक उत्तर 


बोध परइन-1 
1) 'संक्षेपण'क शाब्दिक अर्थ भिक संक्षिप्त किया लघु रूपे प्रस्तुत करब, छोट का । 


2) “पणभ देल गेल अंके एहि प्रकारे! लघु कपल जाइ जे ओकर समस्त प्रमुख 
कष्य, भाव दा विचार मूल अंशक एक-तेहाइ शब्दमे आबि जाइक । 


3) 1) श्रम ओ समयक बचत होइछ । 
पा) आवस्यक बातके कमस कम शब्दमे प्रकट कमल जाइल । 
बोध प्रश्‍न-2 
1) “बल्लवन'क आक अर्थ शिक विस्तारएू्वक । 
Dns (७ एन ४ 
(3) विफतोसर्धक (2). विस्तारपूर्वक 


बोघ प्रश्न-3 
(1) लघु (2) विस्तार (3) साथल (4) अपन 
2) (1) विषय-अ्रधान किंवा वैचारिक का विचारात्यक निबंध । 
(11) भावप्रधान किंवा भावात्मक अथवा ललिठ निबंध । 
अध्यास-1 
1) र्हन-सहन एवं व्यवहार*। 
2) अधिकार पैप आ कि कर्तव्य ? 
3) कौ तुष समाजक अंग ? पहिने व्यक्ति को समाज ? 
4) कविता भयकारी कोना होइछ ? इड लेल आवश्यक कोन-कोन तत्व चाही ? 
अध्यास-2 


1) राट्रीय एकताक अर्थ, एकर महत्त्व, इहिसं राष्ट्रोष औ अंतराष्ट्रीय प्रभावक संभावना । 


(निर्देश : अभ्यास-2 एवं उक उलर अहाँ अपन भाषामे लिखो । इहि उततरक 


निम्नलिखित नमूना उत्तर यधावत फिलिब आवश्यक नहि) । 


3) (ञान बहुत आगा आहि चुकल अछि । एकर बादान ओ अभिशाप पुतू रूपमे मूल्यांकन 
इछ । पैस वैध चमत्कार विजञातक माध्यमे होइल । मानण चत्रमाएर पहुँचल । 
अनति गेल । विभिन एह-उाहर अ्येषण नित्य भः रहल अछि । विभिल 
'जन-निर्माणमै सैज्ञानिकलोकनि अहर्निश ऋम कौत सश छथि । टेलीविजन, मोबाइल 
अथवा नाता प्रकारक वाहत विज्ानेक देन धिक । वु उत्पादनों एडो विश होइछ, 
मुद्दा जखन एल खतरा उत्पल भऽ जवळ हैँ विजन अभिशाप जनि जाइछ । 


3) 1) सतोतव सम्प होइछ आ चैतावरक राग लोक आलापऽ लग । मुदा, दतू 


मास्क सास्कृतिक, धार्मिक ओ व्यावहारिक दृष्टि अपन-अपन महत्व कैक । 
कौलिक संस्कृति ओ कषत्रविशेषक अनुरूप एकर विविध रूप दृष्टिपत होइछ । 


11) “पराधीन सहँ सुखा ही कहल गेल जैक । वस्तुतः भि प्तिषूर्वक 
जोबन-शापन करबाक अलि तें कर्मप्थपर आरुढ शहि जोवन-संप्मणे बढ़त 
चल- सफलताक सोपाने नहि, अभि सक्य पारे पहचचन आ सर्वत्र प्रतिष्ठाक पाज 
अनभ । पराधोक भऊकउ जीवन औौषण कापरा थिक । 


पा) यावत धि अहा लग धन-सम्पतति अहि जावते धरि अहौक मित्रो अक संग 
फतह । घन सम्पत्ति चल पेलापर मिञ सेहो अहॉर्से ओडिना दूर भऽ जयताह, जेना 
रहे चलबा काल अपनहूँ दक झारि दूर भऽ जाइत छैक । 


4) लौकक स्थिति मृगमरीचिका सदृश छैक । धन-सम्पति लेल व्याकुत । आओर अधिक 
हौ तकर चिन्मे सदैव लागल । एकर कळो अन्त नहि । संतोषक पाट नहायले नहि । 
+ पर जे त्यागो, संतोषी आ अयाची अछि, सैह अमर होइछ । 


5) “डोक पढम तीत” ई लोकोल्त मैथिलीम अछि । पसो लोक कतनों पैध भड जाइत 
आडि, मुदा घर-समाज आकरा कोनो तेहन मोजर देखा लेल तैयार नहि सत सैंक । ई 
कर्द बढ़ प्रचलित अछि । 


संकषण, भाव-पल्लवन एवं 
िकंध-लेखन 


5 
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अध्यास-3 


1) 
2) 


3) 
2) 


3) 


4) 


भूमिका 

साहित्य ज्ञमाजक दर्पण 

1) साहित्यकारपर समकालोन समाजक प्रभाव । 

2). साहित्य दुगक प्रतिनिधित्व कौछ 

3) स्हित्ये यधार्थक प्रतिपादन । 

4) साहित्यक भूमिका : संदर्भ सामाजिक परिवर्तनक- उदाहरणक संग । 
5) राष्ट्रीय एकताक पर्ेश्वमे साहित्यक प्रयोजन । 

6) सामाजिक संदर्भमे साहित्यकारक दायित्व । 


कोनो क्षेत्रक विकासक हेतु मातृभाषाक महत्व विशेष रहैत अछि । मातृभाषेमे चेतनाक 
जठ पहल जा कछ । मादक कोरक भाषाक मूल्यमे नहि ऑकल जा सकीछ । एका 
माला जक फूलक रूपये गोंधल जा सकैछ । मूलत; कहल जा सकेछ जे मातृभाषा कोनो 
व्यक्तिक बौद्धिक ओ मानसिक विकासक हत स्वस्थ ओ सर्य्ेष्ठ माध्यम (धिक । 


कम प्रतिष्ठा अथित काक हेतु राणक पाठ पढन आवश्यक अछि । यि 
वैतिकताक सम्यक बोध होह, मानवताक महत्त्य चुझवाक जिलासा होक ते कोन 
व्यक्त जोषनक चरम लक्ष्य धार पटटा समर्थ 5 सकैक्त । चरिज-निर्माणक अर्थ 
ले ई संभव । 

अहा कामो एक विषयक जन करू । पहिने ओकर रूपरेखा तैयार करू आ सन 
समस्त बिंदुक पल्लवन करू । 


इकाइ 11 अनुवाद 
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11,1 लावता 
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113. अलुलादक-्रक्रिया (1): अर्थगरहण 
1131 जोष 
1133 कलमो 
1133 उलो 
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1141 क सपक सिना 
1143 षट 
1:33. सासर सपर्क काल 
1144 राक सार्क मि 
11.1 अनुवादः करबाक व्यावहारिक ज्ञान 
11,51 भाषाक शतिक ज्ञान 
1133 कळक समुचित चे 
1153 का 
1134 ताह में वि रोल 
11.6 साक 
।1,7 ओ प्रन / अध्यासक डत 


11.0 उद्देश्य 


अहाँ आधार पाद्पक्रमक तैसर खाण्हक एगारहभ इकाइक अध्यन कर5 जा रहल छी । एहिसँ 
पूर्वक इकाइसे अही संक्षेपण, भाव-पल्लयन आ निबन्ध-लेखनक अध्ययन क$ लेने छी । ई 
इकाइ अनुवादसँ सम्बन्धित अछि । फलतः एहि इकाइक अध्ययनक पछ्ताति अही- 


* कहे सकब जें अनुवाद की धिक, 

«अनुवादक प्रकियाक वणेन क$ सकब, 

= इहो कहि साकब जे अतुवाद कौत काल कोत-कोत समस्या अबैत छैक, 

० आत-आत क्षेत्रे 95 रहल अतुवाद-कार्यक समस्या दिस संकेत क$ सकब, आ 
+ जहौ स्वयं एहि प्रकारक अतुवाद-कार्य कः सकब । 


11.1 प्रस्तावना 


अहाँ जाहि इकाइक अध्ययन कर जा रहल छो, ओकर पत्य सम्बन्ध अनुवादर्स अछि । 
आधार पाठवक्रपक एहि खण्डमे हम मैथिली भाषाक लेखनपर विशेष छरे विचार कः रहल 
छी । एत$ हम अहा अनुवादक व्यावहारिक जासे परिचित कार्त छौ । अनुवादक 
सम्बरो लेखने आहि, मुदा एडन लेखन ओहि लेखन एहि अर्थम भिन अछि जे ई एक 5 


भाषाच दोसर भाषाने परिवर्तित करबाक काज कैत अछि। शहि ठाम समस पहिने ई 
जुझाओल जायत जे * कतुवाद' को चिक ? तत्पश्‍चात अनुवादक कविपय प्रक्रियापर विचार 
कर । तरल पहि कमक समस्या आ कि सुद्धासुड्धिक चर्च करब । कबर तात्पर्य जे 
हि इकाइसे अलुवादक रदान परिचय संगि एकर व्यावहारिक ज्ानोसे अवगत होयब । 


शहि मये हम अनुवाद-डार्यमे अबैत कठिनता आ सामान्य शुद्धाशुद्धिक चर्च कर्ब । एकरा 
साहि एहिसँ संबंधित बानगी निर्दिष्ट कैत पथ-परदर्शन कयल जायत, फेर अभ्यास देल 
जायत । हैं, एकटा गए आहो जे अभ्यास करवाकाल अहो अपनाकों एकसर नहि सजी, हम 
सड रहब । कािपय सॅकेठक माध्यमे हम बाटो देखबैत रहब । तत्परचात अहाँ स्वयं 
अभ्यासक अले अनुबाद-कार्यमे परत भऽ सकब । मुदा ई सभटा निर्भर कौत अछि जहाँक 
महनि आ लननशीलकतापट । अंतमे बोध-डशनक समाधान कयल जायत । तखन अहाँ अपन 
उततर इकाइक अन्मे देल गेल बानगी यङ मिलान करव, आ अपनहि अपन परीक्षण करब 
जे एखन घरि अहाँ कतेक मिळलहु अछि । आठ, आज देखो जे अनुवादक अर्थ की होइछ 
आ एहि प्रकरणको काहल की जाइत अछि ? 


11.2 'अनुवाद' शब्दक अर्ध ओव्याख्या.. 


अलुबाद काळे हाथ लणयासँ पहिने अनुकारक अर्थ डानि लेथ आवश्यक अछि । एहि ई 
स्पष्ट होयत जे आहोको अनुवाद लेल कोसभ करबाक अछि । संस्कृत शब्दकोरगे ' अनुवार कॅ. 
पुनएवृतत कहल गेल अछि, जका अर्थ होइत अछि फोरसे कहब । मुद्दा, पुनरापृत्ति एक भाषास 
दोसर भाषागे महि होइ । आइ अनुषादक जे अर्थ प्रबलित अछि से एक भाषाक भूल 
राळ दोसर भाषामे खच शिक । अरौ घाषाये अनुवाद” ' रलेशन' काहल बाइछ । 
'एत$ अनुवाद अथवा द्रांसलेशनवहे सहज रूपमे इना परिभाषित कयल जा रकैछ- एक भाभामे 
अकट कवल गेल भाव इवं विचारको यावल दोसर भाणामे प्रस्तुत करवे अनुवाद भरिक । 


उपर्युक्त परिभाषासँ एता स्पष्ट भऽ गेल जे अनुणाद परक्रियापे कहलेक पुनः कहबापर जोर 
रेल जाइल अछि । हये एकरा इना कहि सक छी- "कहे परी कहच' । हिमे 
"काहल" ओ "पोरे कहब'क महत्व एक रक अलि । एकरा अन्तर्गत 'कहल को पुन; 'कहल 
जाय! ई आवश्यक आहि । अचा मूल लेखक चे लिखलॉन, वैह अनुवाको दस भाषामे 
कहबारू छि । हैँ 'कहल' को चुकुन आ बिक प्रस्तुत करन अनुताएकक पहिल कर्तव्य 
इत आहि । “कहल मे कु गक्ष महत्वपूर्ण होइछ । (1) विशय (2) भाषा । "कथ्य नीक 
कौं बुझ़वा लेल अनुवाएकके विषय आ भाका दुनूक पर्याप्त ज्ञान होयबाक चाही, किएक तै 
जलन अहाँ कहल गेल विषय आ घिषपर्क अनूदित करबाक रौतिकँ ग॑भीरासँ आत्मसात क$ 
लैब, तखनाहि अपन भाषामे रथ्ये राखि सकेत छी । एहिसँ ई तै स्पष्ट भ$ गेल. जे मूल 
रचनाक भाव, विचार आ संवादं बिलु घटौते-बहौने ओहि प्रभावक अनुरूप कहव अनुवादेकक 
कर्तव्य होइल अछि । ई अनुवादक पहिल आ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त घिक- शेष सभ सिद्धान्त 
एडीस सम्बन्धित अक्ति । 


अनुवादमे दुइ भिन्न भाषाक अस्तित्व होत अहि-र्क "सोत भाषा' आ दोखर "लक्ष्य भाषा । 
“खोत भाषे तातर्य ओहि मूल भाषासे अछि जकर अनुवाद कवल जाइळ तथा जाहिमे 
असुबाद होइत अछि ओ ' लय भाषा" चिक । तें गृहीत विषयक संगि सोत एवं लक्षय भाषाक 
स्वरूप खो ओकर प्रकृतिक समुचित ज्ञान अनुवादक लेले आवश्यक अछि । 


बोध प्रहत-1 
1) अनुषाइककरा कहब ? उत्तर कझाक: लिख । 


2) किन कधनमे कोन शुद्ध आ कोन अशुद्ध अछि ? रुद्ध कनक लषँ (सही-४/)आ 
अशुद्ध कथनक सोझाँ (गलत-)चेन्ह लगड । 


क) जाहि भाषँ अनुवाद होइ ओकरा लक्ष्य भाषा कडल बाइ । ( 
ख) जाहि भाषामे अनुवाद होइछ ओ खोत भाषा घिक । 
ग) अनुवादकक हु इत्‌ भाषाक आत अपेक्षित नहि । ( 
ग) अनुषाए लेल विषय आ मूल भाषाक मात अतिया । ( 


3) निम्न विकल्पपेसँ ठीक विकल्प चुनि खाली स्थानको भरू । 'कहलके' पुनः कहव... क 
अनिवार्य अंग थिक । (समाचार लेखन, अलुवाद, कविता, कथा) 


4) स्रोत भाषा आ लय भाषाक तात्य स्पष्ट करू । 


) 
) 
) 
) 


11.3 अनुबाद-प्रक्रिया (1) : अर्थग्रण | _ 


अनुवादक सरल आ सहज परिचय रकन अही पराण कबल । एहि कपये ईहो पढलहुँ जे 
मूल भाषा आ खोत भाषामे निहित विहं आत्मसात करव आवश्यक अखि । एकरा बिना 
अनुवाद संधव नहि डोइल । अनुवाद-प्रक्रियाव्हे बुझबार्स पूर्व ई बुक लेचाक आहि जे जाहि 
भाषाओं अनुवाद कयल जायत ओ “स्रोत भाषा' (हमर एहि पाठक संदर्भमे अंग्रेजी) आ जाहि 
भाषामे अनुवाद होयत ओ “लक्ष्य घाषा' (एहि पाठक संदर्भमे मधली) काहल आला अछि । 


अनुवाइ-प्रक्रियाक दुइ चरण होइछ- प्रधम 'अर्थप्हन' अववा मूल रदनाक अर्थ झन आ. 
दोसर चरण होइत अहि *संख्रेषण' अथवा आन गोटाक अपन भाषामे चैह कहद जे मूलसे 
अर्धग्रहण कपने छी । सकषम “झन आओर “कहन' झु गोट चरण अछि । “बूझब' प्रत्येक 
पाठकक लेल आवश्यक एहि लेल अछि जे जाघरि ओ जूझत जहि ता घरि अपन भाषामे 
काक हेतु समर्थ नहि भः सकैछ । ओना, बुझबाक प्रवास सभ काठक करैत अछि । बागी 
लेल. उपन्याक्त अथवा कथा पदैत काल जें बीच-बोचये अहो एकाघ आब्द नियो झि पलैत 


 अतुवाद 


झा 


ड़ 


जो से जहिले अहॉक आमे विशेष बाधा नहि सडत । कारण, काक प्रवाह भग नहि होइछ ॥ 
एलः 'कथा' प्रमुख लक्ष्य थिक, ओतः एकाध शब्द महत्वहीन भः जाइछ । कथा-ससमे एकाध 
कदं नहियो चुकलासे ओतेक अन्तर नहि पढैंठ अहि । मुदा *अनुबादक' कोनो शब्दे 
छोडि आगो नहिं नहि सकत छा, कारण जेना हम अहक कहलहू जे अनुवाक एहिमे 
किछु घटयबा-बड्यबा आकारे लित रहैछ । 


113.1 शब्दबोध 


अर्थग्रहण लेल अको चाही जे पहिने समको खाहे ओ साहित्यिक हो अथवा अलाहित्पिक- 
अकर अनुवाद होयडाक अछि, तकरा नोके-नाँ बेर-बेर पढ़ि लो । उहैत-पदैत अहाँकें ओहि 
रचनामे किछु एहनो शब्द भेटत जकर भाते अहाँ नहि बैत होइ । एहना स्थितिमे अर्थन्नान लेल 
अहँ लग एकरा नौक शब्दकोश होयबाक च्यही, जकर मदति रचनाक भाव स्पष्ट भऽ जाय । 
तारय जे जा घरि सम शब्दक अर्धक नहि बुझि सकब, तावा धि समग्र रचनाको नहि जानि 
सकब । 


बदक अर्थ एके टा नहि होइछ, कलोक भः सरकछ, ताहिसे उपयुक्त अर्थ समप प्रसंगक 
स्मे होक बुझः पढत । बानदौक संभ एत 5 किछु जातक स्पष्ट कर? चाहब | यधा- 
अँग्रेजोक 312/ अत्यंत सरल शब्द थिक । इहि सरल शब्दक शयोग करैत दइ गोट वाक्‍य 
अहाँक समक्ष आखि एकटा पिकू ! 019 8० ७०1०८४०४ १०७१ आ दोसर एक 
अफसरक जे अपन मातहतक डटैत कहैत अछि-* ४०७ #०४ 8० ००७४' एहि दुनू गाकयमे 
"34०5 प्रयोग नौक अक जनह चुझनल जाय तँ अर्थ कदापि स्पार नहि भ$ सकत । 
पहिल वाक्ये १4५. “भरिसक' अया "भऽ खकेछ'क भाव दैत अछि, जामे अनिश्चितता 
आछि- "रिसक आइ हम खखलठ चल जाइ” जाहिमे “जहि जपवाक गन! अथवा "नहि 
जगबाक पलखाति' निहित अछि । 


सुदअफसर ' ४०७ ७५») ४० ४००” मे “आब तो भागह' अधवा 'आब ताँ गिकला' एऽसै' 
क भाव निहित आछि । एहिठाम अफ़सरक तमसो प्रकट होइत अछि । 
[एकट आओर बानगी- Ay ७७८ ७ ७06८ the ५९७४४९१६ of 0९ SDAA 

Hi tremens ofthe ७०) # ७००५०८१ , 

‘Theil एकत of their gues ७ commendable, 


स्पष्ट अछि; एहि तीनू वाक्यम "९५७००१ शब्दक फराक-फराक अर्थ अछि आ जा घि 
अँ गनुष ई नहि ज्ञात कः लोब जे एकर फराक-फराक कौ अर्थ चिक, पाध पूर 
वाक्यक अर्थ चुझबाबे नहि आओत । एन स्थितिमे अहाँ सफल अलुवाद नहि क पाएब । 


11.3.2 वाक्यबोब 


जल्द प्रसंगानुकूल काक मदति अथवा बिनु कोग्रक नौक जकाँ चुज्ञि लेलाक पश्चातहिं 
“दाल कं जुझबाक प्रयास करू । कारण, ठास भाषा जगैळ । अथो, को तै एक वाक्‍्यमे 
अथवा एकर बेसी काक्यमे स्पष्ट होह अहि । ते शब्दातुरूप वाक्‍्यादिमे अर्थक धीशिकताकँ 
जुझबाक प्रवास काक्यक संदभमे करबाक चाही । एहि आघारपर यावत अहा वाब्यमे प्रयुक्त 
शब्दुसभक सार्थकता नहि बुझि लेब आ पूर्ण बेल वाक्य अपन सम्पूर्ण अर्थवत्ताक संग 
अक झम नहि आओत ताधरि बदक फराक-फराक अर्थ कोशसे जान लेवे समस्या 
समाधन नहि थिक । वाक्ये ओहि रब्दर्थसभक सार्थकता चुझनबों आवश्यक अछि । 
'बाक्यमे शब्दक मो महत्व स्खै अकि । कखनहुं काले आव्यक कतोक वेर पढलापर अर्ध 
स्ट होइक । जे वान्यक अर्थ स्वष्ट नहि भेल ते फरक-फरक शाब्दक अर्थक जानो कोनो 


लाभ नहि होइत अछि । तें घ्यातव्य जे ज अहा याकयक आशय नीक नको नाहि बु सैत 
जी तँ अनुवाद करब असम्भव अछि । शब्दक स्थानपर राब्दे राखि देलास अनुवाद नहि होइत 
आहि । जै एहन होइत तै सभक असुवाद एके ए भऽ जाइत आ सभकेओ * अनुवादक" बति 
जाधि । सफल ओ सार्थक अनुवाद लेल खोत भाषा ओ लक्ष्य भाषा- दुमूक चाबयक 
बनाबॉट आ ओक प्रकूतिक समुचित ज्ञान अनुवादकेक हेतु अनिवार होइत अछि । तखनहि 
दोष रहित अनुवाद संभव अछि । 


11.33 रचनाबोध 

कोनो शब्दक स्पष्ट अर्थ जातब अथवा बुझ अनुवादमे आनिल होइ । मुदा शब्दसभक 
फरक-फरक अर्थक कोनो महत्त्व नहि होइत अछि । शक अर्थ ते चाकय बनलाक 
रचा सार्थक हेइछ । कारण, वाक्‍्यक सभ शब्द एक संग मिलिए कः अर्थ दत अछि । ते 
अहँ अंततः 'रचना'क अनुवाद करबाक अछि, शब्द या वाक्‍्यक नहि । अतः अनुवादकके” 
अनूदित शोषऽयला रचनाक पर्याप्त ज्ञान होचवाक चाही । एना नहि भला मूल लेखक जे 
किल कहः चाहत छथि, अनुवादक ओहि भिन ओकर दोसर आशाय बहार कऽ लेता । 
'विमर्शत: यैह कहल जा सकीछ जे अुवारककं" समप रचनाक आशवक ज्ञान होववाक चाही 
आ ई तनि संभव भ5 सकेछ जखन ओ ओहि विषयक जाता होथि । एतावता विषयक 
समुचित ज्ञान रचनाक बोध लेल परमावश्यक अछि । 


हि तो अनुवादक पहिल प्रक्रिया- अर्थप्रहणपर विचार करत काल अहक सोझो तीत गोट 
तथ्य आपल- 
1) शब्दक सम्यक ज्ञान, 
2) शब्दसभक एहन प्रयोग जाहिसें वाक्‍्यक उचित अर्थ बढ़ता सकप, आ 
3) रचता ओ विषयक ठौक-ठौक ज्ञान । 
जख ई तन तत्त्व एक-रोसरस॑ मिलेत अछि, तखन अतुवारक मूलभाषामे निहित विदारके* 
'ठौक-ठौक बुझि परत अछि आ शुद्ध रूपये अर्थ रण कः पत अछि । 
बोध प्रश्‍न 2 
1). निम्नाकितमेसे कोन पक्ष *अर्थग्रहण' लेल अपेक्षित नहि अछि ? (अशुद्ध विकल्पक 
सोझा (4) ई चेक लगाउ) 
क) शब्दबोध 
ख) तक॑योध 
ग) रचनाबोध 
च) चाक्यबोध 


5) अतु करा पूर्व अतुवादकर्स कोन प्रकारक अपेक्षा ाखल जा सरैछ ? चारि पौतीमे 
उत्तर दियऽ । 
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11.4 अनुवादक प्रक्रिया (2) : सम्प्रेषण 


जना डम घडन स्पष्ट कयने रडी जे 'सस्परौषण' अलुदादक दोसर महत्त्वपूर्ण करिया धिक । 
एकर प्रक्रियागत विशेषता चिक आन भाषाक कध्यक अपन भाषामे पुनरावृति करय । 


कोगो साका पाठक असवा अलुवादक इर लेल मूल पाठक गंभीरता पढन, चुझ्न आ. 
ओक स्स सकय तथ्यों आत्मसात करब आवस्यक अछि । पाठक हैं ओतबहि पकए 
सतषट ओ निश्चित भऽ आड अछि, मुदा अनवाइकळं ओहि बाहक पुनरावृत्ति कर5 पहत 
नि । जॅ लउकउ अनुवातः जुझल ला पढ़ल उच्य अपना भाषामे कहवाक होइत छि, 
एत स्पष्ट भऽ जाइत अछि जे ओ मूल षाम कहल तथ्यों कोन सोमा धरि बुक्षि सकलाह । 
'वास्तवमे एडि दोसर चरण- संब्रेषणमे ई ज्ञात होइछ जे औ बडिल चरणमे कौन सीमा 
धारे सफल वा असफल रहलाइ । छत जै ओ कुशलताक परिचम देलानि तैं अपन पाठकक 
अपर बैह आ ओहिना प्रभाव स्थापित करबाने सफल भऽ सकत छभि, जेना मूल लेखकक 
कृति पाठकों आकर्षित कने छल होस8 । अत: ओ सभ तह 'समतुल्यता'क पराल कोत 
जि । 'समुल्यता'क अर्थ अहि- मूल घाणामे युका समान अर्थवला राकः "लक्ष्य 
भाषा'मे ताकब । 


11.4.1 शब्दक समतुल्यताक सिद्धान्त 

“समुल्यता' सम पहने शब्दक स्तरपर सिद्ध कारः पहत अछि । जेना कि अहँ पहले छौ 
जे अग्रम काक्‍यक प्रत्येक शब्द” चुझैठ राब्यकोशक मरतिसँ औकर लेल 'प्रीशब्द' अर्धातू 
पने अर्थ ध्वनित होबःतला आपन भाषाक शब्द ताक पढ्त । एहिमे दु प्रकारक अददघन 
विशेष रहे अबेत अहि- एक ते ई जे जं गाबदकोशक सम्पर्क करक हैं ओहिमे अहॉक एक 
शब्दक कतोक पर्यायवाची भेटत । इहि एक गोट समीचौन शब्दक निर्वाचने चुद्धिगानीक 
'परिचायक विक । ओना, एक रब्दुक बसँ अनुरूप फराक-फराक अर्थ भ$ सर्कछ, मुदा 
एक प्रसंगमे जे ओकर विशिष्ट अर्थ होत, ओहले अर्थ प्रशन करवला ग्द चयन अहो 
करी- एहिमे सम्पूर्ण प्रसंगक सदरे शब्द आत्सरिक लाने अपेक्षित अछि । इ सथ ते भाषाक 
ज्ञान आ अभ्यासहिस संभव अखि । अहाँक पूर्वमे एकरा चातगी देने रहौ- 140 
शब्दक । पहिल वाक्यमे एकर प्रिर (पर्यायवाबी शाद) “विकल, दसम 'प्रतिपादन' 
आ तेसरमे “व्यवहार होयत । एत$ कोने कृत्य प्रयोग संर्पक अनुकूल होयत एकर 
'ठौक-ठीक ज्ञान अनुवादकक हेतु एरमावशवक अहि । 


शब्द अतुकादनगे एक गा आओर कठिनता अबैक | एका एक कारण ई अछि जे एक 
भाषे प्रयुक्त स़ब्दक सटीक पर्यय होस भाषाय नहि भेटैत अक्ति । पहन स्थितिमे ई 
आवश्यक अछि जे हम समान अर्थक शबद प्रसंगक अनुरूप सभ चेसी सटोक शब्द 
जयन करी, अन्यथा याकयक समुचित अर्थ व्यक्त तहि भ5 सकता । जानगौक लेल आनीक 
हीन गोट शब्द इष्टण्य थिक- ८०८०, (७०१४, ८1४ एकरा लेल “गिरमाघर' 
“महामदिर” आ ' र्था शब्द उपलब्ध अछि । एतः महामंदिर आओ प्रार्धनागृह कहलासे 
(९ एवं 0४७३९1 क ओोध नाहे भऽ सरळ । 'कैसोडल' मूल गिरखाघर कवेत आहि, 
'विशिष जकर मुख्य होव धि £ विशपक अधीन आन-आन गिरजाचर अवैछ | चेपल 
गोट छोट सन ज्ार्थनावृह फत अछि, जे मूल गिएजाघर अथवा कैथीदूलक अनागत स्मित होइत 
आहि । स्कूल, असवाल आदिमे सेड “चेपल' भ$ सरकछ, जठ लोक व्यक्तिगत रूपस ग्रथना 
कऽ सकय । एकर एकेटा समाधान अछि जे उचित सनद (ठोक अर्के योध करुवला शब्द) 
नहि उपलब्ध होयबाक स्थितिसे ओहि शब्दर्स सम्यक अर्थक निर्दिष्ट कऊतला शब्दक प्रयोग 
कवल चाय । एकटा विकल्प आर आहि जे ' अथवा'क प्रयो! करत वाक्यको अभिप्रावसंगत 


बनाओल जा सकेछ, जेना (७४०0५) अथवा महामदिर, 9७ अभा आर्थनागृह । लक्ष्य 
भामे कतिपय शब्द रडितो अलुकारकको सतर्कता उत क्षमताक संग ओहिमेसं एकटाक चयन 
करु पड़ैत छनि । एकहि शब्दक कतोक अर्थ होइछ अथवा भिन्-भिन् संगमे ओकर 
 भिल-भिन्न अर्थ होइत अछि । मानि लिवः जेना एक गोट वाक्य अछि : 19०195 ० 
fmocent people in Pani must be condemed 


शब्दकोशमे 1७0००९७ रनद "निंब, निष्प, निरपराध, निष्कपट, अबोध, निरीह, सोझ, 
अहानिकाएक' आदि समानार्थक शन्दक उल्लेख अछि आओर '0७0४००४००४' क “निंदा 
करब, ग्रहण करव, दोषों बनाय, अपराधित करव, दण्डा दब, दण्ड देव, अहदी कहव, 
निराकरण करव, कब्जा कः लेव, रोग असाध्यक संकेत देव, आदि अछि । आब उपयुक्त 
जाके दुन शब्द लेल कोन अर्थ सण भेसो सटोक बसत वा समुचित होयत, ई अहाँ अपन 
ज्ञानक अनुरूप निर्णय करब । एही लेल कहल जाइत अछि जे विलक्षण अनुवादक अघलाहो. 
शब्दकोशक सदुपयोग कः होत आछि आ अधताह अनुवादक नौको शब्दकोशक दुरूपयोग कः 
बसैत अछि । फलतः अनुवारक अर्थक अनर्थ कः शैल अछि । जै अहाँ एहन अनुवाद करी- 
'सोज्ञ लोकक हत्यादिक कमना कः लेबाक चाही' अथवा "निष्कपट लोकक हत्याक 
शिकरण होक्याक चाही तं एकर कोनो अर्थ नहि बहराव6- अर्क अनो भः सर्त अछि । 
एहि बाक्यमे १०००९९१४ लेल *निरपराध' शब्दक फर कर5 पडूत आओर * (७७१७७4 
क लेल नित्या अथवा पर्ल्सताक, तडि वाक्य अपन अभौष्टक अर्थ देत । 'पंजाबमे 
तिरपा लोकक इत्यक मिना कयल अपाक चाहो' । 


अत; ध्यान एखायाक चाहो जे उपलब्ध समारार्थकरमेस जे सभर उपयुक्त अथं-क्षमता तित 
करप, ओहने शब्दक अनुवाद लेल चयन करबाक चाही । 


11.4.2 श्‍लष्ट शब्द 


शिलप्टक अर्थ भिक 'सटल' । अर्थात्‌ शिलष्ट शब्दक भते भेल 'ओहन शब्द जाहिमे एक्स 
असी अर्थ सरल सछ' । कतहु-कतहू लेखक एक र्द प्रयोग एक संग एकस येसी अर्थगे 
कत छथि तै एन स्थितिमे अनुवादक हेतु अनुकादन कार्य पुरू भ डा । उदाहरण - 
Ibe drinks too ७७ he wil pay for ७१७ एह5 १0४१” शब्दक अर्थ "भुगतान करब' 
अथवा "कष्ट भौगब' अभीष्ट अछि । एहिठाम अनुवाद कालमे अनुवाइकके' साकांक्ष रहयाक 
आही आस प्रयुक्त भेल शिलेष्ट काब ठौक-ठौक अर्थ आभ्य भः सकण । मुदा, 
पन रयाय आन भाषे उपलब्ध भऽ सकत सो संभव नहियो* घ$ सकैछ । तखन 
अुाएकेच्याठाक मएति लेत एक्स मेसी शब्दक पराध्यमे दकताक भावक स्पष्ट कर 
पढत छति । सुदा पढे प्रक्रिया्स बचले रहब नौक शिक । तथापि, व्याख्या अथवा 
स्पष्टीकरणक चेगर्स पढ़ने करण तै एकर लेल टिप्पणौक मदति लेब बसौ उपयुक्त होयत । 


'एहि 'शब्द-समानार्धकताक सिद्धान्त" हम 'शब्द-प्रतिशन्द'क सिद्धान्तो कहि सरकत छो । 


11.43 वाक्यक समानार्थकताक सिद्धान्त 

अजक कोनो रचने प्रयुक्त शब्दुकों अतुवारक कतेक जोक जकाँ बुजि सकल छि आ 
ओहि शब्द सभके अपन भाषामै समानार्थक चयन कोना कवलनि अछि, ओकर सटीक 
प्रयोगक बानगी अनुदित वासँ होइछ । अनुकादकक क्मता तै अनुवाद कमल गेल अंक 
सार्थकते व्यक्त करैत अछि । एतवे नहि, ओ जाहि काक्‍्वकॅ बनौलानि ओ व्याकरणक दृष्टस 
अतुक्ूल हो आ ओहिम मूल अरो शब्दक अलुकूल समानार्थकक चयन कयल गेल हो । ईहो 
आवश्यक अछि जे चाल्यक चेह अभाव पडण जे सूल भधक पढत अछि । फलत; पूण 
जावक अर्थक सम्येषण लोल अनुवादकर्कों कखतहूँ चयन कपल गेल शब्दम परिवर्तनक 


अतुलाद 


ल 


ष्ट 


जगता पडि सकत छनि, कखनहैं ओहिमे जडा जा घटपनाक प्रयोजन पदि सत छनि, 
कहुँ काल तै कठोक वास” एक व्क्‍्यमे उतार पि सकत छनि। एहिमे अनूदित 
चाक्यक डे महत्व अछि ताहि बसो अनुवादकक निष्ठा ओहिमे निहित अर्थ या भनयम 
होइत अछि । एहि सम्बन्थमे हम. 'वावययोध' (11.३.2)क अन्तर्गत संपत संकेत देने छौ, 
मुद्या एव किछु विस्तरे जववाक प्रयोजन अछि । 


स्मरणीय थिक जे दुइ भाषाक वाकय-रचना एक पळ नहि होइछ । ओहिमे शब्दसभक क्रम 
समान नहि होइत अछि । ते अशुद्ध वक -पयगसे बचका लेल मूल भाषाक राग्यक्रमक आखि 
'मूनि अुनसरण करब उचि नहि थिक । एहि लेल प्रास ई करबाक चाही जे दाक्‍यक अर्थे 
जुल जाव आ ओकरा छोट-ओट लाक्‍्दमे अभिव्वज्त कयल जाय । एहिसँ चाकय सुगठित 
जनत । नमहर वाकयये अर्थ क्िडिजिवबाक डर रहत आहि । ते छिडिआपल सावप प्रभावहीन 
त होयबे करत, सहि अशुद्ध सेहो होपत । असलमे सभ पैघ बात ते ई होइत अछि जे 
अहक खाले अपन भाषा वाल्य-एचनाक प्रकूतिक सेहो रक्षा हो आ अर्था पूर्णल्पेण स्पष्ट 
होइत रहम । पहि प्रकारे लक्ष्य भाधाक सहजता बनल रहत । सहजताक यैह सिद्धान्त 
अनुवादक -लेल ज़कारा-स्तम्म होइछ । 

'किछु बानगी : 

अजक सोझ-साझ एक गोट दाक्य अछि जाहिमे तीन गोट राब्द प्रयुक्त भेल अहि- '006 
७160९) जै एकर अनुवाद ईव प्रेम थिक' करी हैं दुइ गोट बातपर ध्यान देबाक होयत- 
"पिक क जे स्थान मूल वाक्यमे अछि, अलुवाएये नहि । दसर "ईर प्रेम थिक' वाक्य स्वयंमे 
अद्हा-छिहा आ असंगत लगैत अछि । शमे अपन भाषाक सहज प्रकृति खण भः गेल 
आहि, से लगैत अहि । ते" एकर चाक्‍्य-निर्माणमे जापरि अपना दिसे किख जोडब नाहि 
घरि बाक ओहिना डटपटांग लगैत रहत । अतएव विकल्प रूपये ' प्रे ईरवोक पर्याय भिक 
(आघवा ' ईशर प्रेम-कूप थिकाइ' कहल जा सकैछ । उपर्युक्त घाक्यमे किलु-ने-किलु जोडल 
जेल अछि, से सहजहि अहीँ देखि सरकत छो । 


एकटा आगी बाली देखल जा सर्छ : 15 ८६७९0९७ ०१७०१07 6 3 0 णि (ताक 
हि जाक्यक - औपचारिक बाह लेल कोश्मक अस्तित्व आवशयक होइत अछि! । 
एक हैं एतः ' कोरमक अम्तितव'मे असंगति अछि, जे अपन धाषाक प्रयोग सर्म प्रकृतित 
गेल नहि खाइत अछि । दोसर ७ क अपन भाषामे दू प्रकारक अनुवाद भेटैत अछि- ' अ 
जा "थिक' आ 'होइत अचि अहाँमे ध्यान रखबाक अछि जे कह$ कोन अनुवाद यछत 
होयत । एकरा एना अलुकाद कपल जयथाक चाही- "औपचारिक बैसाड लेल कोएम 
आवश्यक होइत अछि ।' एतऽ अपन भाषाक प्रकूतिक ध्यान राख पदुत । अंग्रेजीक एहि 
वाक्य १1 ५७१९०७९१ 905७८ ७ ०८ क रहरहाँ एता अनुवाद क$ देले जाइए ¦ 'एंिमे 
हमरा सुखद आश्‍चर्य भेल' । मुदा ई अनुवाद ने त सटीक लगैत अहि आ ने एहिमे अनुवादक 
विशेषता औ गठन आखि । ते एकर अनुवाद जे एहि प्रकारे कयल जाय- "शिसे हम 
आशच्यो भेल आ ह॒र्षो' हे नौक लागत । अलुवादमे ाकय-रचनाक परिर्वतनक बागी देखू- 


“shall हुए wih you to the meeting है १७० ०००१९ हा ६४ सनक वाकय अनुवाद लोक 
एला कौछ- 'हस अहॉक से नैके कायय, जै अहा समयपर अवल्हूं मुदा ई 
जाल्य-स्वना अपन भाषा सूति येल नहि खाइत अहि । एकर अनुवाद एना होयबाक 
चाही: ' अह समयपर अबल टे इम बैसकमे चलब ।' लाके शाक क्रम बदलि गेल अछि 
"जाव! क स्थानपर “चलव' कियाक प्रयोग जॉनि-बॉस्िकः कपल गेल अहि, कारण "सड 
जयब' में लगैत अडि चना अहो कोनो तेसर व्यक्तिक ये गप क$ रहल छी, चकरा से 
हक पवार अछि, औकरहिसे गप के 'संक चलब' प्रयोग उचित अछि । 


कल्नह काल लक्ष्य भाषाक प्रकृतिक ध्यान नहि राखि मूल भाषा, अथात्‌ खरोत भाषाक 
प्रकृतिक अनसरण कवलासँँ आ वाकम शब्दों उचित स्थानपर नहि स्वस अनो भऽ 
सकैत अछि । एकबेर रेडियो एकटा सूचना प्रसारित भेलैक । रिसक ई सन्‌ 1950-51 
३0 क घटना थिक । पं. जवाहर लाल नेहरू तखन जधानमंश रहथि । देशक विधाजनक तुए 
सरकार अनेक समस्या ग्रस्त छल । एक समस्या ओहि सगणक छल, जकर दतू दिस 
लात्‌ भगाक$ अपाइरण कवल जा रल डलैक । 


एक सौझ संसदये ओहि समस्याक संदर्भे प्रधानमंत्री भाषण देलनि आ ओहि वक्‍्तव्यपर कोनो 
सदस्य बयान दः रहल छलाह- "ल्प ४० विंग १०४९7 अया अक्षय 11 
Nehru’ staument regarding Kidnapped women, 57-५४4 ”--' एकर अनुवाद 
समाचारपत्रे जे प्रकाशित भेल से एना छल- 


“प्रधानमंत्री औँ जवाहर लाल नेहरू द्वारा भगाओल गेल स्वीगणक स्बन्मे देल गेल 
वम्तव्यक दृष्टान्त देत श्रो... कहलनि...'' देखू एतऽ वाकयमे कोन अनर्थं भेल अछि । एहि 
वाक्‍्यमे जे थोड-बहुत परिवर्तन करैत एना कहल जाय ' भगाओल गेल स्त्रीगणक सम्बन्धमे 
प्रधानमंत्री औ जवाहर लाल तेहरूक जकतव्यक प्रसंग...!' ते वाक्य सार्थक भः जाइत अछि । 
अतः वाक्समें शब्दक समुचित 'स्थापन'क विशेष स्थान होइछ आ ओहिसँ वाक्यमे 
अभिव्यकष्त-क्षमता अयेत अछि । एकरा अभावये अर्थक अनर्थ भऽ सकैत अछि । 


11.4.4 रचनाक समानार्थकताक सिद्धान्त 


अही पदि गेल छी जे शब्द, शब्दक क्रम, वाक्य ओ वाक्यक योजना, सभ रचनाक अनिवार्य 
अंग होइत आखि । यास्तबमे 'शब्द' लेल प्रतिशब्द को" ताकष आ "दाक्य' लेल ' प्रतिषाकय' 
'िर्माणक प्रयत्न, 'रचना'क स्थानपर *प्रतिरचना'क निर्याण लेल होइत अछि । कत$ 
भटाओल-बढ़ाओल जाय, कतऽ कोशगत अर्थस भिन्न अर्थ लगाओल जाय, कतऽ शब्दक 
मये परिवर्तन कयल जाव, कतः एक वास्यं तोड़ि एकसे अधिक याकयक निमाण कय 
जाप आ कतः एकस बसो वाक एक वाक्यमे गित कयल जाव- ई सभ युक्त अनापासे 
जहिं अबैक्ष । एकरा लेल अनवरत श्रम आ अभ्यासक बेगरता होइत अछि । 


अनुवाद केहन भेल अछि- इ देखावा लेल अहाँ चाही जे अग्रेबीक मूल रचना अथवा 
अवतरण एक कात राखि पाठकक रूपमे ओकरा स्वतंत्र रचना वा अवतरण मानि पढ़ी । 
जे ओहिमे भाषा आ धावधाराक प्रवाह अवल्ड तहि लागप तै मानि लेबाक चाही जे अही 
'लक्यभाषाक सहजताक रक्षा कः चैलहँ अछि । अनुवाद एक कला चिक आ ओकर सफलता 
हीमे निहित अछि जे ओ अलुवाद मैथोक1 अनुवाद नहि लागय । पाठकको ई अनुभव नहि 
होइक जे रना मूलतः कोन भाषामे आहि । दोसर शब्दमे, अनुवाद जँ आपना पपरपर ठाइ भ$ 
सकय हैं तकरा सफल मानबाक चाही । 


ध प्रश्‍न ३ 
1) “शाक सम्तुल्य्ताक सिडातत'स॑ अहीँ कौ जुझैत छौ? पाँच पौतीमे उत्तर दियः। 


ज्याबहारिक मैविलो 


पा) निम्नलिखित विकल्पमे्स रिक्त स्थानळे' भरू- 
शब्द योग करेठ काल... क ध्यान रखबाक चाही । (क्लिष्टा, सहता, प्रसंग, 
उच्चारण) 

111) नोचामे अजौ भाषाक अनुवाद लेल इक पंक्ति अछि, जकरा बुझाओलो गेल अछि । 
अहा वितु फछिला अभ्यास देखने ठचित अनुबाद करू आ उत्तर कोष्ठकमे लिखू । 
‘The King of fnnccent peopole i Feb ०७ be condemned. 

क) पंजाबसे निष्कपट लोकक हत्याक निराकरण होयबाक चाहो । 

ख) पंजाबमे सोक लोकक हत्याके जब्त कः लेबाक चाही । 

॥) - पंजाबमे निरपराध लोकक हत्याक निन्दा कवल जयबाक चाही । 

घर) प्रंजाबमे निश्या५ लोकक इत्याक निराकरण करबाक चाही । ¢ ) 

1४0 एए चाम अरोक एकटा चाके देखू । हि वाक्यक किछु मार देल शेल 
अछि । एहि अनुबादमेसें सभर्से सटीक ओ उचित अनुवादक चयन करू । 
hall हुए wit yoo to he mening you come in tie 
क) हम अहाँक सले बेसकसे जावब जै अहो समवपर आधि गैलहुँ । 

ख) अही मयपर आबि गेलहुँ ते हम अहा सड बैसकमे चलय । 
न) जे अहो समपर आवल रहितं हमईँ हाके अ बैसकमे चलि । 
1) ज अहो समयस नहि अमल हैं हम बैकमे नहि आयब । ( _) 


11.5 अनुवाद करबाक व्यावहारिक ज्ञान _ 


एखन भार अहो अनुवादक बैद्ानिक बिट आ विधि समस्याक जनतब पराण करल 
आए । सिदा! कोनो काजक” आरंभ करवा लेल. नितांत आवश्यक अछि । ओवा, काल 
जाइ जे तैद्धान्तिक झानरू सार्थकता तलानि एभव अहि जळन ओकरा व्यवहारमे आनल 
जाग । एकः आहा अनुवाद करब सिट छी । जाधि आहा सयं अनुवादक समस्मा जुदय 
अहि, ताघरि अहा अतुपाद सिख कलक, से कठिन । अनुणाए कलाक ज्ञान प्राणा करबाक हे 
जे प्रक्रिया एकः अइनाओल जा रहल अछि, ओ उहि प्रकारक अछि- पहिने एक गोट 
जोक उदाहरण देल जायत आ ओकर शुद्ध अशुद्ध अनुवाद अहौक सो रखल जायत । 
अशुद्ध कक अछि से अहे कहि रेल जायत । फोर अहा एक गोट अभ्यास दल जायत ।एत$ 
हाँ अनुवाद करू आ इकाइक अंतमे अभ्यासक उतरे मिलाड । एहि प्रका!” अहा अनुवाद 
कल्वाक प्रक्रिया बुक जायय । अडॉके' अनुवाद सिखबासे पहिने हम ई मानिकः चलौत छौ 
चे अहा ली पिकः बुकि सकैत छी आ अपन भाषा अथवा आन भाषाक (जाहिमे अनुवाद 
करबाक अहि) नोक जान रखैत छी । ज इना नि अछि तै अंग्रेजी अपन वा आन भाषामे 
अनुवाद नहि कयल जा सकैछ । 


11.5.1 भाषाक प्रकृतिजन्य ज्ञान 


अलुबाद करबा काल अनूदित भाषाक कतिक रक्षा अनुवादकक प्रथम दायित्व होइत अछि । 
एतऽ अजी भाषाक दूइ गोट वाक्य उद्धत अछि- 
4 1 wonder कक te 


आ. Thave boo ons 


उपर्युक्त कथनक असुवाद जे मैथिली भाषा फिड घ्यासमे राखि नि कयल जाय तै वाक्य अतुणद 
हन होयत- 


1) इमा आर्म होयत चे ई सत्य अछि । 
8) मरा लग डू पुत्र अहि । 


'त/लगाकः आरसे जे वाकय जगैत अछि, ओकरा मैथिलीने पररि करवा काल साका 
उहाक चाही । अलुवादकर्को एहि कालमे “लक्ष्य भाषा'क परति (एठः पैथिली)क ध्यान 
राख अनिवार्य अछि । जेना ऊपर देल गेल पहिल अंग्रेजी वाक्यक अनुवाद एहि प्रकारक 
कोयत- 'हमरा एकर सत्यलामे संदेह अहि ।' 

औजीक दोसर उदाहरणमे ४७६" लगाकः चाक्य बनाओल गेल आहि । एहि ७४४७ क 
अनुवाद कतौक प्रकारे कयल जा सकैछ । जेना 1 559७७७७ हमर! लग एक गोट कलम 
अछि ¦ 18७०८ ७० 8० हमरा जययाक आहि, 1०९६ 1८8 १79 0 ]०७.कम अपन यु नौकरी 
आदि देलहूँ, 1४०५८ ८८५७० ४७ ७००७ हम एहि सिद्धाराक स्वीकार कपलहु । कपरमे 
'१०४९'क जे उदाहरण देल गेल- 1 ७5९६ १७० अ०:कर अनुवाद होयत- "हमरा दूटा पुत्र 
छथि ।' ई अनुवाद भाषाक प्रकृतिक अनुकूल अछि । 


अध्यास 1 
आब किछु एही प्रकारक अरजीक याक. प्रस्तुत आछि । एकर अनुवाद अपन भाषामै करू - 


क) 10000 fhe wil ९७७९ 
'ख) We wonder Ife acces tis 
ग) Ldovbeif Ram wil be going: 
N) 1 ळा net sure ॥ yom can 00 ७ 


ड) 160 जम. ७७६॥ ७७ ७५७००१ ७००४ 


अभ्यास 2 
आड, आब ७५९ लागल कि चाक्‍्यक अतुवाद करी- 


क) 1150९ ire donghtre 
ख) Thave low my pen. 

ग). 1९२००१० 

च) 11०6 ४९०१ BA. Eesmiation 
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क) Thaves hesdche 
च) कळक कणर 
छ) Ihave spn 


ज) Thave pein in my neck 


11.5.2 शब्दक उचित प्रयोग 


अनुवाद करैत काल शब्दक समुचित प्रयोग अय ग्रसंगक अनुवादपर विशेष रूपसे ध्यान देबाक 
चाही । कारण, शब्दकोशमे एकहि शब्दक कतोक अर्थ होसबाक प्रमाण अछि । ई अहाँक 
भाषा-ज्ञान, विवेक ओ ज्ञान निर्भर आलि जे जहाँ ग़ब्दक कोन अर्भक चप कौत छी । 
जै प्रसंग अहँके बुझबामे आवि गेल अछि ते शुद्ध ओ उचित शब्दार्थक चयन अहाँ करवे 
काब । एतः एक गोट उदाहरणक माध्यमे ई तथ्य स्पष्ट भः सकत अछि । एक गाव्द अछि- 
१0९7०४०७ । हि न्द प्रयोग दू टा वावमे कपल जा रहल अछि । एत$ देखबाक ई 
अछि जे प्रसंग ओ संदर्धक अनुरूप शब्दक अर्थ कोना बदलि जाइ अछि- 


The operation done by 09:30: छा ७७८८०. 
#) The pole operation in tht ares wes afore, 
अनुवादः 

1). डॉक्टाकॅ' “शाल्य-क्िया'ने सफलता भैटलनि । 
11) पहि क्षेत्रे पुलिसक 'कारवाइ' असफल रहल । 


पहि इत्‌ उदयाहरणमे १0३०००४७ क अलुशाद फराक-फराक कल गेल अछि । एका 
एकमात्र कारण अछि जे सर्भर अनुरूप शब्दक अर्थमे परिवर्तने आणि गेल अणि | अर्थात्‌ 
डॉक्टस्क संदर्भमे “कारवाई' पुलिसक संदर्धमे 'राल्य-क्रिया'क प्रयोग कयल जाय ते कोनो 
अर्थ नहि बहेरायत । अतः शब्दक अर्ध प्रसंगानुरूपे लगयबाक चाहो आ प्रसंगक अनुरूपहि 
एकर श्योग करबाक ची । 


(आब अहाँ एही प्रकारक लाक्यक अनुवाद करू । अहक मदति लेल 'शब्द'क भिन्न-भिन्न 
अर्थ देल जा रहल अकि 


अभ्यास 3 

क) Treatment’ of pedent by doctor was no 2९४००: 
जा of sbjec by schclar was not saisictory, 
ग). ताल rue of bank ७ very high 

च) He has 00 छल in sports 

झो His main aims vo be an LAS Offer 


च) Hs sims wes not secures so he 00७0 aot win the geld medal in hooting 


कठिन शब्दक अर्थ 

1) फाल्याअ£- व्यवहार, प्रतिपादन, विवेचन, चिकित्सा, उपच्चर, इलाज । 
३) 15&5०४- अधिकार, लाभ, स्वार्थ, रूचि, सूद, ज्यान । 

3) प च, बेसी । 

4) ^~ लक्ष्य, निशाना लगासब । 

5) १८८! ठौक, अचूक । 

11.53 वाक्य-रचना 

अनुबादमे चाक्य-रचनाक विशेष महत्त्व अछि । हैँ एडि लेल उचित शब्दक चयन आ लक्ष्य 
भाषाक प्रकृतिक अनुसरण उचित रौतिएँ करन आवश्यक अछि । मुदा, जै लाक्‍्य-रवना सरल 
जहि अहि हैँ अतुतादक लक्ष्य पूर्ण नहि भः सर्छ । आह पढि चुकल छो जे “खोत भाषा'क 
तथ्य “लक्ष्य भाषा'मे यथावत प्रस्तुत करब अनुवादक लक्ष्य भिक । जे अनुवादक 


बाल्य-रचना सरल ओं बुझा योग्य नाहि हो त "स्रोत भाषा'क तथ्य “लक्ष्य भाषा'मे स्पष्ट नहि 
भः सकैछ । 


ओक्षरायल वाक्यक सभे येथ कारण नमहर याकयक निर्माण होइछ । आ अनुवाद करा 
काल फ़ोट-फ़ोट सरल वाक्‍य बनाओल जपवाक चाहो । जं खोत भाषा (अग्री) जाक्य 
जमाह, अछि त आहा ओहि वाक्‍्यकॅ भिन्न-भिन्न इकाइमे जा खण्डमे विभाजित करू । अहाँ 
'एहन-एहन छोट वाकय बनाड जे खोत भाषामे कहल रध्य सथावत लकष भाषामे आबय । 
एकटा चानी द्रष्टव्य- 

"गार company requtredlarge amount of money to wage wars bots in Enda काते 


on the high seas and to maintan naval forces end armies कते fers and trading 
posts in India," 


अनुवाद 

'कपनौकों' भारत आओर बीच अमे युद्ध काबा लेल तथा अपन जल ओ स्थल सेना एवं 
भारे अपन किलासभ तथा व्यापारिक चौकोक रक्षा काबा लेल, बहुत रीशक बगता छल ।" 
आब पुढी अनुवादक छोट-हछोट चाक्यमे तोड़िक+ देखू 'क॑पनीके भारतीय भूमिपर स्थित 
अपन किला आ व्यापारिक चौकी सपक रक्षा काणक छल । अपन जल ओ थलसेनाकँ सेह 
व्यवस्थित करबाक छल । भारतक भौतर आ बीच समुहे अपन हितक र्षार्थ युद्ध करबाक 
छल । इहि लेल ओकरा बहुत बसौ राशिक उयोजन छलैक ।” 


अहॉँक दुनू अनुवादक अध्ययन कौत कालं ई अनुभव होयत जे छोट-छोट वाक्यमे कयल 
गेल अनुवाद सरल आ सष बुझडवला अपन भाषाक प्रकृतिक अनुकूल अछि । अनुवाएक 
कमपे जे अहा वाक्य बनयया लेल किछु शब्द अपना दिससे जोदैत छी तैं ताहिसँ कोनो क्षति 
हि, बाते ओ खोत भाषामे कहल तस्मे ने परिवर्तन आलय अथवा ने अर्थे कोनो व्यवधान 
तब । 


अहौ एकर अभ्यास देल जा फ़ल अछि, जकरा छोट-छोट वाक्यम तोडि कड अनुवाद करू । 
अपन अनवादको इकाइक अंतमे देल गेल बावगौक उत्तरत मिलान करू । 


क) Both ७९ objectives the monopoly! of trade amd consol over facial re- 
ounces were rapidly fulfilled, ad beyond the imagination? of Directors of 
ihe Ease Inds Company when Banga] and South india repidly came under 
the company's polical एफ during the 17505 and 000. 


जलद 


न 


खा) The Eas कवळ Company vow aquired cee ला! over the अशा ev 
अळा the conqsred areas 2nd ws in a postin to ga he cme 
esi ofthe Joes rulers noble Zamindss 

कठिन सन्दक अर्थः 

1) Monop0।)- एकाधिकार 

3) भ) शीत्रपूर्वक 

३) 8९७०0 ७ #००३० कल्प्नातोत 

4) 4 07९८८००५४०. रक्ष अधिकार आप्त भऽ गेल छल । 

3). 30 ee राजस्व 

6) 6) छोनव 

बबन अ घन 

11.5.4 अनुवादमे विभिन क्षेत्रक योगदान 


एखन धि अही अनुवादक सायन समस्मा परिचित भऽ ओकर निक प्रयास कलह 
अहि । ई अनुदक आधारभूत आवश्यक वत्य भिक । आब अहाँक परिचय विभिन कषेत्रम 
सोहत अनुवादसं कराओल जायत । विभिन झेक तात्पर्य शवक विज्ञान, मानविकी, समान 
"विजान, सरकारी कार्णलय्षभमे होइत अनुवाद । एकर अतिरिक्त साहित्यिक अनुवाद आ 
स्वतंत्र अतुताद(समाचारएत्र लेल अनवाइ)क सहो हम परिचय करब । फराक-पाराक केरे 
डोइत अनुवादक प्रशिक्षण इहि इकाइक उद्देश्य सहि अछि । मुदा एकर चर्च एतऽ शहि दारे 
कपल जा रहल अछि जहिले आहा एहि प्रकारक अनुवादक सामान ाधा-स्यतधानसँ परिचित 
भड सको । 


विज्ञान ओ समाज विज्ञान 

एहि अकारक अलुवाएवे "रिषि राब्दावली'ओं लकः समय उत्पन होइत अकि । 
फारिषाधिक शब्द पहन शब्दक* कहल जाहा अछि जे सामान्य व्यवहात्क भा शब्द नहि 
भय कतक दिधि क्षेत्र (जना, रसायन, भिक, वनसपिित्ान, अपाना आएि)क 
होइ तथा विशिष्ट आत, विज्ञान वा शास्तरये जकार अर्कमा निश्चित सौऊ । अनुवापपे 
पारभादिक ग्द रयोग कैत काल एता ध्यान य जे अना शब्यावलौक प्रयोण 
थाय कपल जाय । अन्सारी शब्पवलीक कि चानगी- ग्राम, मीट, एप्प, सल्ट, 
चाट, केली, लीटर, सल्फर, विटामिन, फॉल्ट, ग्लुकोज आदि । ओता, अपन भामे 
अन्तराष्ट्रीय शन्दसभक विकल्प ताकि लेल गेल अछि आ हि कमक अतुसंधान आएगो 
अछि । तथापि विकल्पक अडतो पडन शब्दसभक जयोग जे यथात कथल जाय तै कोनो 
आपत्ति नहि । ओन, विज्ञान संबंधी अलषाह खैत काल एकर विरो ध्यान राखल उपवार 
अहौ । 


पॉड जकारे पारिभाधिक शब्दावलीक ज्ञान समाव विज्ञानक रे सेहो अपेक्षित अछि । 
'विज्ञानक अपेक्षा रहिये संस्कूतनिष्ठ भारतीय भाषा (जे अपन भाषा सैथिलौमे सेहो प्रयुक्त 
फोबछ)क पारिभाषिक शब्द बेशी अचलित अछि । जेना 7 9 क 
लेल “सर्वाधिकारवादी राज्द-व्यकस्था' । किछु अंग्रेजी शबद" मेहो धचयवाक प्रयास चलि 
फल अछि, जेना- बिनी, आल, आसदो, तकनीक, अकादमी आदि । एहि तरह 
पारिभाषिक शब्दक मामिलामे तेसर मार्ग अपराओल जयबाक बाहो- 


1) अन्तराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावलीक प्रयोग । 
2) सैबिलौबे पारिभाषिक र्द निर्माण तथा आकर अचले प्रोत्साहन । 
3) अर्य पारिभाषिक शब्दावलौक सैचिलोकरण । 


विज्ञान आ समाज विज्ञानस संबंधित अनुवाद आधारभूत निदमादिकों घ्यानमे राखि कयल जा 
सकैत अछि । मुका एहि लेल अहाँक विषद एवं ओहिसे सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दक ज्ञान 
हो 


साहित्यिक अनुबाद 


कोनो भाषाक साहित्यकें आन भाषामे अनुवाद करबाक लूरि कला थिक । कला एहि लेल 
जे ओ अनुवाद अनुवादकसे कल्पनराक्ति आ सर्जनालक क्षमताक अपेक्षा रखेछ । एहिमे 
भाळानुवादके रय देल जाइत आहि । अनुवादक मूल लेखकक भाव, विचार आ भाषाक 
एहि प्क लुत करैछ जाहिसें मूल रचनाक प्रवाह एवं प्रभात अनुवादे बनल रहय आ 
अनुवाद क्रिम नहि लक । एकरा लेल इमू भाषाक डाग होयच आवश्यक शिक । एका 
अतिरिक्त मूल रचनाक प्रकूठि ओ प्रतुत्तिक सहो अनुभव एवं ज्ञान अनुवादक होयबाक 
चाही । अलुधाद करबाकाल अनुवादक मूल साहित्यिक कृतिम प्रकत लोकोषित ओ कहबी 
आदिक अपन भाषामे प्रयुक्त कौ आथवा ओकर स्थानपर लक्ष्य भाषाक लोको ओ 
'काहयोक एहि प्रकारे उपपोण कछ जे ओ अनूदित भाषामे संदर्भयुक्त लागय । एक गोट 
बनती इटल्य- 

Once pon छाट nthe ]काडील of Himachal ther was a moterious colt Once 
the cdacoit went to a distant big villege where he was not known and visited the 
house of a rich trader. The trader was celebrating the marriage of his only son 
withall pomp and show, He invited a large number of person A number of well 
known cooks had been engaged and the kitchen was set up behind the cowshed. 


अनुबाद । 
एक समक गए भिक । हिमाचलक जंगलमे एक गोट खुंखार डकैत रहत छल । एक बेर ओ 
डबी स्थ एक गोट पै गामे गेल । ओतः ओ एक धीक व्यवसापीक ओतः पहुँचल । 
ओ व्यवसायी खूब धूमधाम आपन एकमाज पमरक विवाह कः रहल छल । ओ बहूत रास 
लोक आमंत्रित कयने छल । जानल-मातल भसय रुामोल गेल छल आ गोहालौक 
पाही भनसाघर बनाओल गेल छल । 


हि अतुवादमे आहो अनुभव करब जे खोत भाषा (अंग्रोबो)क लक्ष्य भाषा (सैथिली)मे 
भाबातुबाद कयत गेल अछि । अँग्रेजीक लोकोक्ति अछि १७०११ २०4 ०४, मैथिलीने एकर 
संमानन शब्दक चयन कल गेल अछि "पूसधाम' । 


पहि हर 0901७) ७2) क अनुवाद “भोजन जनौनिहारके” बजौने छल' कपल 
गेल अछि । ज॑ अहाँ लाय क अर्थ रब्दकोरमे ताकब ते ओकर कतोक अर्थ देखब । 
जेना- प्रतिज्ञा करब, वचन देन, सगव, राखन, काजमे लगायन आहि । इहि अर्थमे “कामे 
लगायब'क उपयोग कयल जा सकत छल, जेना "बनल-मानल भानस कयनिहारक” काजमे 
लगाओल गेल छल' अनुवाद नीक नहि होइत । ते एकर भावानुवाद कपल गेल अछि- 
"जानल-मानल भनसियाको बजाओल गेल छल'चे मैथिलीक प्रति ओ प्रस्टुतिक खंदर्भक 
अतुकूल अहि । 


Ei 


(मूल भाषा वा खोत भाषाऱे लेखक जे कह5 वाहत छि, अनुवादक लक्ष्य भाषटुमे चैह कहैत 
दि । एहिमे ओ लक्ष्य भाषाक पतिर ध्यान रखैत छा । वस्तुतः घातानुबाद साहित्यिक 
अनुवादक प्राण शिक । एकरा अभावमे एहि प्रकारक अनुवाद नि्जील भऽ जाइछ । 


अभ्यास 5 


अधि अनुवाद करू- 

कर was oii man. He was once going to Mis father inlaws place, He had 
bro फल my Ye nd No ad vaso he ocr tr any oer 
‘The mother 1१० on seeing bir said ‘Ase yon all ght 7 

‘The fol sade 

She ळकत my dngter wel 

The foal sid Ne 

॥ she soffring from fever 0 The molherindavw ake 

“Yes si the fool 

“she not well now १ shed the mother in lw 


एहि प्रकारक अनुगाद सरल होइछ । अनुवाद कयनिहार मूल भाषामे कहल कण्कं” अपना 
रूचिएँ सूत क3 साकेत कथि । मुदा एना नहि हो जे अपना रूचिएँ वा ढगे कहबक क्रममे 
कोनो दोसर बात कहि देल आय, जहस मूल भाणाक कनक अर्थ उनटि जाय । पहि संदर्भ 
'४॑ जबाहरलाल नेहरूक प्म उद्धत व्याखधानकों पुनः सुत कौत क$ चाँत छो जे 
कलात्मक प्रस्तुतिक कोना अर्थक अनर्थ भ गेल । 

Refering to Prime Minister Shri Jawahar Lal Nelrs's satenent regarding kid 
११४९१ women, Shr... ७ क अनुवाद समाच्यरपज्मे आयल~ “गरधामंत्री क्री जवाहर 
लाल नेहरू द्वारा भगाओल गेल सत्रनणक संबंधमे देल पक्तत्यक उल्लेख करेत शर, 
हलान..।'' पहन अद्ध औ विस्फोटक अगुवाइ क्य नह पिक । 


स्वतंत्र अतुवादक ई अर्थ नहि जे एहिमे अवुवाद भूलस॑ फरक होइछ । एकर एब दा तार्य 
आि जे अनुवाक मूल भाषाक कघनक शब्दश: अनुसरण नहि कौैछ, अपितु अपन लोकक्ति 
ओ श प्रयोग कौत अनुवाद का? अहि । 

बानी : 

ठळक 2७. UF Haq has ruled oot formal of 4 भीक government in Pak 
san ॥ the near fore 


जनरल जिया-उल-इक निकट भविष्यमे पाकिस्तानमे लोकतांत्रिक सरकारक गठनके अस्वीकार 
कड देलनि । 


एकि अतुतादपर घ्यान दलास ज्ञात होइछ जे अनुवादक अत्त स्वाप अनुवाद कथलनि 
अहि । 1७०0 ०७ लेल 'अस्वोकार कऽ देलनि* क प्रयोग कयल अछि । (4 


— | 


Goverment लोल "लोकतांत्रिक सरकार'क प्रयोग कपल अछि । एहो संदर्भमे एक प्रयास 
अहँ करू 
अभ्यास : 6 


Indi bas एणडु०९०* the United States: 6 ' reconsider? and grant Palesine त. सळ. 
tion Organisation { PLOY’ Chief Yasser Yrafat a viss ७ enable him to 0000 the 
UN General Assembly Debate on Palestine: 


कठिन शब्दक अर्थः 
1. अतुरो आग्रह २. संयुक्त राज्य अमेरिका 3. पुनर्विचार 
4. फिलस्तीन मुक्ति संगठन 5. संयुक्‍त राष्ट्रक आमसभा । 


11.6 सारांश 


® हम ई मानिकऽ चलैत छौ जे अही एह इकाइक ध्यानपूर्वक अध्ययन कयने होयब । 
अतः आहाँकॅ अनुवादक विविध पक्षक ज्ञान निश्चित घेल होयत । 


(आब अहाँ एहि तथ्यक व्याख्या कः सकत छी जे अनुवाद एक गोट एहन प्रक्रिया थिक, 
जाहिमे एक भाषाक कथन दोसर धाषासे कहल जाइत अछि, मुदा एहिमे मात्र भाषाक 
परिवलन होइत अछि । विचार आ भाव यथावत राखल जाइत अछि । 


अनुवाद कण्या काल अनुवादक दुइ प्रक्रियाक सळ चसैछ । ई थिक- * अर्धग्रहण' आ 
“सखोषण' । अर्धग्रहणये सोत भाषामे कहल कनके बुझवाक प्रयल कपल जाइछ । 
*अधंग्रहण' कौठ काल शब्दत, वाक्यगत ओ रचनागत विशेषताक ध्यान राखल 
जाइड । आहों आव 'अर्थगरहण' कौत मुख्य समस्यासभके चिनि सरकत छ आ ओकर 
व्यवहारमे अनबा काल ध्याने राखि सकत छो । *सम्येषण' अनुाएक दोसर ओ अंतिम 
किप धिक । एहम अनुवादकर्क लक्ष्य भाषक शब्दावली आ दाक्‍्यरचनाकॅ" घ्यानमे 
राख: पदैत छैक । एहि उके पढलाक उपनत अहाँ 'सम्पेषण'क समस्या 
परिचित भऽ गेल छो । अनुवादक कममे अही एहि ज्ञानक उपयोग कः सरकत छी । 


५ भसँ पैध बात ई अछि जे हम अतुवाइक हेतु अहौक सुविधा लेल एक सूत्र मात्र देने 
छी । एकरा माध्यमे अहाँ अपन तत्परता ओ मेहनतिसँ अनुवाद-कार्य नौक जका सम्पन 
कऽ सकैत छी । अनुवादक सैद्धान्तिक ्ञनप्रप्तिक अतिरिक्त अहाँ अनुवाद "करव 
'मिखलहूं, अर्थात्‌ अनुवादक व्यावहारिक झानडुसे परिचित भेलहुँ । अतः अहक एहि 
इकाइक माध्यमे अनुवादक एक समग्र विधिक सड॒हि एक गोट निश्चित दृष्टयो प्राप्त 
भः गेल अछि, जकरा मदतिल अही सफल अनुवाद कः सकैत छी । 


ग्र 


11.7 बोध प्रश्न/अभ्यासक उत्तर 


बोध प्रश्‍न 1 

0. एक भाषाे व्यक्त भाव ओ कारक दोसर भाषामे यथावत उपस्थित करव अगु चिक । 
७ क) (गलत), ख (सहो), ग (गलत), घ (मही) 

छ) अनुवाद 


४) जाहि मूल भाषे अनुवाद कपल जाइड, ओकर स्रोत भाषा आ जाहिमे अनूदित होइछ 
ओक लक्ष्य भाषा कहल जाइत अछि । 


बोष प्रश्‍न-2 

9 (ब) 

४) अतुवादकार्य लेल अनुवादकर्स ई आपेक्षा त अछि जे ओ मूल भाषा अधबा खोत भाषामे 
तिहि विचार ठीक-ठीक ग्रहण करणि । 

'बोथ प्रश्‍न-3 


1) एक शब्दक स्थानपर ओहि अर्थक अथवा ओहिसे निकटस्थ अर्धक दोसर शब्द राखय 
“शब समदृल्यताक सिडान्' कहबैत अछि । अनुवाद कौत काल अनुवादक खोत 
(भाषाय प्रयुक्त शाब्दक स्थानपर लक्ष्य भाषामे ओहि अर्थकँ द्योतित कयनिहार दोसर शब्द 
र्त अछि । 


1) प्रसंग 
1) देखू 141 
I 143 
अभ्यासक उत्तर 
अभ्यास-1 
क) हमरा हुतक अयबामे संदेह अछि । 
ख) हमरा सदेह अछि जे ओ एकर स्वीकार कात । 
ग) हमरा रामक अवाम सदह आठ । 
भ) हमरा संदेह अहि जे अहो ई काज कड सकैत छो । 
ङ) ई पोथी नौक अलि, तकर हमरा संदेह अछि । 


अध्यास-2 
'क) हमरा तीत टा जेटी अछि । 

छ) इम अपन लेखनी भोतिया देलहूँ । 

ज) हश किछु नहि चुझल अछि । 

घ) हम जी. एक पीके उत्तीर्ण भेह । 

कु) हमरा माथये दई अहि । (हमर माथ दुखाइत अछि) 
च) हमर ज्वर अहि । 

छ) हमर दर्द अछि । 

ज) इमर गर्दीने दुखाइ अछि । 


अभ्यास-3 अनुवाद 
क) डाक्टर कारनीक/रोगोक संतोषजनक चिकित्सा नहि कवलनि । 
ख) विद्वान संतोषजनक रीतिं प्रतिपादन नहि कलानि । 
ग) बँकक 'सूर-दर' बेसी अछि । 
भ) क्रौड़ामे रुचि नहि अहि । 
'ड) आइएएस. अधिकारी बनब ओकर मुख्य लक्ष्य अछि । 
च) ओकर निशान ठौक नहि छल, अतः मो लक्ष्यबेथमे स्वर्णपदक नहि ष्ठ कऽ सकल । 
अभ्यास-4 
क) व्यापारिक एकाधिकार आ वित्तीय संसाधनपर अधिकार- दूनू उदेश्य सथ पूर्ति 
'भेल । एतः धरि जे ।750-69 क बोच बंगाल आ दक्षिण भारत पराजित भऽ कंपनोक 


राजनीतिक अधिकारमे आबि गेल । ईस्ट इंडिया कंपनोक निरेशकलोकनि एकर कल्पनो 
तक नहि कयने छल । 


ख) आब कम्पनीको एहि अधिकृ त्स राजस्व दगाहो करबाक प्रत्यक्ष अधिकार आपत भऽ 
गेल छलैक । ओ स्थानीय शासक, समानत ओ जमीनारलोकनि लग एकात धनको 
हदपबामे समर्थ भ$ गेल शय । 

अभ्यास-$ 

एकबेर एक गोट म सासुर जा रहल छल । ओकरा बुजाओल गेल छलैक जे ओ पुछल गेल 

सभ प्रलक उत्तर 'हैं' आ 'नहि'भे देअप । एकरा अतिरिक्त एको शब्द नाहे बाजय । 


मामू ओकरा देखितढ़ि पुछलनि- 'ई प्रसन्न छि ?' 


मखं उत्तर देलक- *हे' । 
औ फोर पुछलि- 'हमर बेटी कुल अहि ?' 

मखं बाबल- "जहि" 

की ओकरा ज्वर छैक ? -सासु पुलति । 

"ह मूर्ख उत्तर देलक । 

"कौ ओ एख स्वस्थ नहि अहि ?' -सासु चुछलनि । 
* नहि" -सूर्ज बाजल । 

"की ओ महि गेलि ?' ओ पुछलनि । 

१ ही -मूर् कालक । 

ई सुनिताहि ओकर सासु भोकार पडि कानः लागलि । 
अभ्यास-& 


भारत संयुक्‍त राज्य अमेरिके अनुरोध कयलक अछि बे ओ 'फिलीस्हीन युक्तित संगठनक जेता 
सासर अतफातर्कों 'चीसा' नहि देबाक निर्णयपर पुनर्विचार करय, जाहिसे ओ संयुक्त राष्ट्रक 
आमस्तभामे फिलौस्तीनपर संभावित चहसमे साम्मलित भऽ सकि । 


ग 


ग 
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12.0_ उद्देश्य 


आधार पाद्यक्रमक एडिस चारक इकाइमे अही अनुवादक विषयमे जनतब परात कयलहूँ। 
अतुवाद ककरा कही ? अनुवाद कोना करी ? ताहिसैं अवगत मेलु । एहि अकाइक उप्र 
अहि अहौक मैथिली भाषामे सं, अर्था गण-सपक प्रकृतिस परिचय करावब, सहि संवाद 
कोना लिखल जाव, से दुझयबाक प्रयास करव । एकरा पढ़ि आ सु लेलाक बाद आँ : 


» लिखित भाषा आ मौखिक भाषाक अंतरक॑ जानि सकब, 
७ गैथिली भाषाक साक्यक विशेषताके' बेंकळ सकब, 

«५ मैथिली भाषापे यातालार लिखि सकब, 

'« वार्तालाप बहुतो विशेषताक बुझा सकब । 


12.1 प्रस्तावना 


हेसर खण्डक एगारहम इकाइसे अहा मैथिलोमे आ मभिला अनुवाद करबाक विधिको 
झिळलह अछि । एहि इकाइमे इम अहक मुख्यरूपे संवादक विशेषताको बुझायत आ 
संवाद-लेखन सिखायब । अही जनिते होयब जे भाषाक प्रयोग सामान्यतया दू रूपे होइत 
अछि- लिखित एवं मौखिक । इहो जानल होयत जे भाषाक जन्म मौखिक रूपसँ भै । 
लिखित रूपमे भाषाक प्रयोग च्टरौपओ्ों आदिक रूपये नेल, मुदा व्यवस्थित हैं नहुत बादसे भेल । 
'एव$ हमर सम्बन्ध भाषाक मौखिक रूपसे अछि । एत हम मौखिक गप-सपमे प्रयुक्त भाषाक 
चर्च करब । 


एक अथवा एकसे अधिक लोकक बीच अपनामे कवल जायवलां बातके गपसप अथवा 
संवाद कहल जाइठ अछि । गप का संवादक भाषा आ पुस्तकी भाषाम बहुत अनार होइत 
अछि । लिखित भाषाक व्यवस्थित रूप होइछ । ओ ज्याकरणिक दृष्टिएँ शुद्ध होइत अछि, 


किन्तु संवादक भाषामे न्मन ओतेक जटिल नहि डेर अछि 1 गरक ममे अहो देखैत होयब 
जे एहिमे सहजता रहैत आछि एवं आनो भाषा जेना अडे, हिन्दी आ उक शब्द मिझरायल 
सत अछि । एतः ई जानि लेबाक शिक जे एहि हरे आन भाषाळ रब्दक अयोगे 
*कोडमिक्संग' जामे जानल जाइत अखि । गप करबाक कममे जखन कनो कोनो दोसर 
भाषाक शब्द अथवा नाकयक अपन भाषाक संग संजाद-क्रममे मिलाकऽ प्रयोग होइत अहि वै 
ओकर 'कोहमिक्सिंग' कहल जाइल अछि । 


12.2 वाक्य तथा वार्तालापक विशेषता 


(आच अहाँ गपसप वा संवादक विषयमे जानि गेल होवब । आपसी गएसपकों संवाद कहैत छी, 
से चुक्ि गेल होयब । आब ई देखब जे संवादक भाषामे पाक्य-प्रयोग कोना कयल जाइत अछि ? 


12.2.1 वाक्य 


आगाम बाक्यक प्रयोग एक निरिचत अर्थमे होइत अछि । एक वाक्यमे आयल शब्दसभरकों 
'मिलीलाते एक निश्चित अर्थ स्पष्ट होइत अछि । जेना देखू- "मुन भोरे उठि स्वान कपल ।' 


'एहि वाक्‍य मुनचुनक क्रिया-कलापक सूचना घेडेत अछि । 


वाक्य बनैत अछि गलँ । सब्दलभक अपन-अपन अर्थ वायन पूर्ण अर्थ प्रदान कैत अछि । 
मुद शब्द समूहक ढेरी लगा देलाले, आ-दस-काह शब्द एकट कः देला ये वाव बनत 
आ ने वाक्यक सार्थकता सिद्ध भः सकत । ज़ेना- कटहर पाक शयाम सौझ परत उपारी । एहि 
हो शबद कोन सुनिश्चित अर्थ ध्वन नाहि होइत अछि । एकर अभिज्नय ई जे वाक्यक प्रमोपम 
आषवला शब्द एक वा कोनो खास क्रमये एक-दोसरसे जोदल होयबाक चाही, जहिम 
ओकर पूर्ण अर्थ स्पष्ट रूपे बहरात होअद । कारण, शब्द खिक याक्यक कडी जकरा 
वाक्यांश कहल जाइत अछि । कोनो वाक्‍्यमे अर्थ स्पष्ट काबा सल वायम कर्ताक होवब 
आवशयक अछि तथा आकर क्रिया-ब्यापारक उल्लेख होयन सेहो आवश्यक । एकरा कर्ता आ 
क्रियाक वाक्यांश कहल जाइछ । एक बाकदमे कमसे कम दू कयां सत अछि । पै 
वाक्ये दूस बसियो रहि सरकत अछि । वाक्‍्यक गठन लेल निम्न आफक' देखू- 


स्य 
४७७५७ लहा हन अतिरिका करकांश लचा 

| [ | 
जह रळ गक रूर जाह र 


ऊपर चर्चा कल गेल अहि जे एक बाक्यमे दूसे अधिको लाक्यांश भ$ सकैत अछि । 
जाकयांशक संख्या भिन-भिन प्रकारक वाकय लेल फराक-फराक होयत । आब हम मिली 
'किछ प्रमुख वाक्य आ ओकर प्रकारक परिचय देन, जाहिमे अनिवार्य वान्यांशक उल्लेख भेल 
अहि । 


संबाद शली 


75 


76 


1) अकर्मक वाक्य : मनोज खुहलाड । 
कर्त क्रिया 
पा) सकर्मक यास्य: शवाय पहि रहल आहि । 
कर्ती कर्म क्रिया 
पा) गंतव्यसूचक वाक्य माला कार्यालय गेलौह । 
कर्ल गंतव्य क्या 
1४) दिक चाकय : 
हय आकरा य्य देलिऐक । 
कर्ती प्रापाक्ता॑ं कर्म क्रिया 
४) पूरक बाह्य : 
हमण ज्वर अछि । 
कर्णा पूएक करिण 
४1) कर्मपूरक वाकय 


इस भेल प्रमुख वाकय प्रकार । एकन बहुत अन्य वाक्य अछि जकरा व्याकरणक पोधीगे 
देखि सके छी । 


ऊर देल गेल बाक्‍यमे प्रयुक्त वाक्यांश पहि ताक्य लेल अनिवार्य घटक अछि । साधारणतया 
आल-आन सूचना लेल केको देष्किक वाक्यांशक सेहो प्रयोग कायल जाइत अछि । आणी हम 
कि पेज्छिक वाकयंशक उल्लेख क$ हल छी : 

हेच्छिक वाक्यांश 

७» स्थान जाक रे, खिड़कीपर, टाटपर । 

७ समय वाचक जेरूपढर, ठीक हीन बजे । 

० करण वाचक कुरते । 

० प्रयोजन वाचक रमणी लेल । 

पिता ऐच्छिक वाक्यांश विभिन्न प्रकारक भः सकैत अछि जे सामान्य वाक्यरचनामे अतिरिक्त 
अर्थ लेल जोडल चात अछि । एके वकयम दू प्रकारक अर्थ भः सकत अहि, जे पूर्ण अर्ध 
दैत भेटत । 

'वाक्यक्रम 


उत्येक बाक्‍्यक एक सहज कम होइत छि । ऊपर हम छौ टा दाक्यक भिन्न-भिन्न प्रकारक 
चर्चा कवल अछि जकर सामान्य कम वैह आछि । ऐच्छिक वाक्क जहाँधरि प्रश्‍न अहि- 
अली साहित्यक संदर्धने कि स्वतंत्रता संहो अछि । पदक्रममे हम क्रियाँ पूर्व एहि 
जावया बदलैत रे राखि सैद छो । उदाहरणार्थ निम्न वाक्‍य देखू । 


1) काल्हि सके हम मैथिली नाटक दखल । 

या) हम काल्बुक सामे मैधिली नाटक देळलई । 

गा) काल्हिए हम सज्ञे मैथिली नाटक देखलहूँ । 

एहि तख हम देखैत डो जे सामान्य रूपमे अनिवार्य घटक क्रम एक इत अछि आ ऐच्छिक 
घटक एकरा संगे स्वतंत्र रमये आबेत अछि । 


एक घाक्यांशमे एक अधवा एकसे अधिक शाब्द होइत अछि । यथा- “हम दैखलहुँ' एहिमे 
कर्ता आ क्रिया हैं अहि, तथापि वाक्‍्यांशक विस्तार लेल अतिरिक्त शब्द जोडबाक प्रयोजन 
भेल अहि । 


वाक्यांश कि व्याकरणक सूचना सेहो दैत अछि । जेना- करिया-वाकयांशमे क्सा, कत -कतहू 
कर्त लिंग, वचन आ क्रिया्यपारक सम्बंधमे ओकर बल, भाव (४004) आहिक सूचना 
दैत अछि । 

बोध प्रश्‍न-1 

लिम्नलिखित रक सक्िष्ठ उत्तर हिवः । 

1) लिखित भाषा आ मौखिक भाषाक अन्तर लिखू । 


17) लिखित आ मौखिक भाणामे कोन भाषा प्राचीन अछि ? 


111) वाक्य आ वाक्यांशमे कौ अन्तर अछि ? 


अभ्यास-1 


निम्न ऐच्छिक वाक्यांश” चिहित कात खाली स्थानपर लिख जे ई ऐच्छिक वाक्यांशक कोन 
प्रकार धिक 


1) देबालपर विधापत्िक फोटो रल आहि । ¢) 
पा) सोमे हमसभ उहल जाइत छी । () 
पा) सम्पक क्रान्ति ठौक साढे आठ वजे खैत अहि । ¢) 
19) ई पोथी हम बहिन लेल लेल अछि । ९) 


संवाद शैली 


क्र 


है] 


अध्यास-2 


'निललिखित यके रेखांकित करैत ई कहू जे ई कोन रूपक वायक प्रकार अछि ? 
उदाहरणार्थ: 


हम खुव आम देलहूँ । (द्विकर्मक वाक्य) । 
कर्ता प्राणका करम क्रिया 


1) खेठमे बकरी घास चारि रहल अछि । 

2) भीमापूता पयरे पाठशाला गेल । 

3) विमल आपन बेटकें दस टका टिकट आवः लेल देलक । 
4) ओकर दस दिनसँ कालाजार बोखार छै । 

5) जोआ दूध पौबिकड सुति रहल । 


12.2.2 चाक्यमे पदक्रम 
सामान्य पदमक चर्च हम ऊपतक खाक्यमे कः चुकलहूँ अछि । गपसप-वात्तालापक भाषामे 
आवश्यकताक अनुसार परिवर्तनों कपल जा सकैत अछि । जेना- 

सामात्य पदक्रम- हे, लिय$ अपन बकिसौता । 

र्तत परळम- अपन बंकियौता लियः । 
हि परिवर्तनक कारण ई अछि जे हम परिवर्तित ममे क्रियाक आगो अनैत छो । अनैत छी 
शहि कारणे जे महत्वपूर्ण सूचनाक प्रमुखा दैत छो । एना स्थितिमे क्रिया घाइयक 
प्म ल5 अेत खी । क्रियाक जाहि वाक्यम प्रमुखतः देल जाइछ, एन प्रक्रियाके* 
'आपप्रसाति' कहल जाइत आहि । 
उदाहरण : 
जे अही घर ठकैत छौ आ बहुत प्रपलोक बाद घर नहि भेटि रहल होअय, एहन स्थितिमे जै 
टि जाय हैं आहों ककरो कहि सकैत छो- ' भेटि गेल घर ।' एत भेटि गेलापर बल अछि, 
दोसर घर भेटि जयबाक सूचना अछि । एहन नब सूचनां” पहने सुत काज ' अप्रप्रसुति' 
 कहाओत । 


सामान्य चार्तालाफक ममे व्यक्ति चाक्यक्रममे बेसो काल पूरा जाक्य नहि बजैत अछि । 
(कखनो कऽ उत्तर देबामे एके शन्दसँ काज चला लैत अछि । जेना- 

ऊ) अहह रमक" कतेक टाका देलियनि ? 

ख) पाँच । 


(छ) मे एके शन्दक उच्चारणस अपेक्षित नब सूचना भेटि जाइत अकि । हिना, कखनो काल 
कहउयला ज्यति अपन क्य जाकयकं' पूर्ण नहि कः श्रोताको स्वयं बुझि जयबाक हेतु 
डि दैत अछि । डेता- 


"काल्हि जे हमर बाटी नहि दः गेले त॑ ....' 
"इम अलि तै देव मुदा ....' 


कखनो काल वकता वाक्य पुरा नहि कड आधेपर रोकि दैत अछि । श्रोता ओहि कथनको 
अपना हिस पूर कौत अछि । एकर कारण अछि के चक्क कथनको होता सङि जाइत 
अछि, अथवा उक्‍्ताक माको बुझि ओ अपना दिसर्स कधनक पुष्टि कः चाल्य पूरा कत 
अछि । कखनोकऽ वक्ताक कथनक भाव नहि जुज्ञि ओडिस भिन्न शब्द जोडि वाक्यमे 
सामंजस्य नहि होबऽ दैत अछि । पुढना स्थिठिसे ताक्यमें विभेद स्पष्ट कः दैत अछि । जेना 
रेक 


क) जै अहाँसभ तन बजे नहिं अवलह रे... 
ड) हमम चालि जाइत रहब ' बैंह कह5 चाहि रहल छ चे ! 


12.2.3 अनुदान 


अनुतानसँ तात्पर्य अछि ' बजबाक ढंग 'सैं । एके वाक्‍य विभिन्स अनुनये बाजल जाइत अछि, 
मुदा ओकर अर्थ परिवर्तित होइत जाइत अछि । उदाहरण लेल रेखि सेत खी- 


ओ नहि रहलाह । (मरान्य सूचक) 
ओ नहि रहला ? (प्रश्‍न सूचक) 
ओ नहि रहलाह ! (विस्मय सूचक) 


जाय एके रहितो एए; होन अतुतालक बोध कात आफ्ि-(1)पूर्ण विराम (ता) प्रश्‍ससूचक 
आ (11) विस्मयादिभोधक । एतऽ ई नुझन आवश्यक जे विस्मयादिबोधकर्स आर्चर नहि, 
अपितु शोक, प्रशंसा, व्यंग्य आहि अर्थ सेढो बहरत अछि । 


आाषामे अतुतानक महत्त्व 

सामात्य कॅ गपक कमे हम अनेक प्रकारक मनरोभाव्क अयुहनस कुशलतापूर्वक व्यक्त 
कौत छौ । सामात्य गपक ममे इम सूचकत्मक संरर्भमे अपन विविध मनोभाव” दोसएक 
समक्ष रख छो । ई मनोभाव दोसर व्यक्तिक कनक सर्षपी सार्थक भऽ जाइत अछि । 
अभिप्राय ई जे दोसर व्यक्तिक कथन अहा सहमत छो कौ नाराज, अथवा देखाबटी सहमत 
हो, से स्पष्ट भः जाइत अछि । इहि तहे कहल गेल चबक्तव्व्स परताएब, पटिआपब, 
ताय, धमकापव, क्षमा भाडच, खरखाहों लूटब, अपन दकत रेखायब वा अधिकार जमायद 
आहि कतेको तरहक अर्थ अनुतानम स्स्षट होइत अछि । मुदा, प्रान अछि जे कौ एक बाक्‍्यमे 
पतक भनोभावकों स्पष्ट कपल जा सकत अछि ? सुचना आ प्रश्‍नक अतिरिक्त हमरा लग 
एकोटा अवुतान अछि । ई एक तरहक भाते एक संग लउकऽ कोना चलैत अछि, तकरा 
जागि लेथ अहाँ लेल -रोषक आ उफ्योगों होयत | 


अनोभावके व्यक्त करमा लेल इम अनुठानक संग स्वर (आवाज) उच्च करब, सब्दपर बल 
देन, (ज्याकरणमे जकरा चलाघात कहल जाइऊ), मुख्यकुतिक भाव तथा आन-आन आंगिक 
जेष्ट काज लैत छी । जळन तमसाकः बजैत छो त॑ स्वर तेज कः लैत छौ, मुदा जे किस 
याना करक होइ आहि तै स्वर मिम कः लैत छो । तहिता, जैं अवाच्य बजैत छी तै ओहि 
शब्दपर जोर दैत छी आ ऊँच स्वा नैत को । जे मित संग परिहासमे बजैत छी तै उच्चारण 
अमर क$ अनुतान कतेक ऊपर कौत छी । शहि समस्त सहयोगी गुण, कार्य-कलाप सध 
इम अपन बहुत मनोभाव प्रकर कौत छी । ओला एहि गुरसे परिचित रहैत अछि आ ओकरे 
अनुरूप ओ गपक क़मके आगां बढ्वैत अछि । अधिक काल ओहो एडि मनोभावपर टिपवासँ 
बाज नहि अबैत अछि । चेता देखू- 


औओता- “तेवर किएक देखैत छी ? एना जरसे बकलासे इम अहाँ ढेरायवला नहि छौ ।' 
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राडे कथन वकक मनोभाव ता जत अछि, मुदा ओ अपन अधिकार जमयबाक चेष्टा 
कात अहि । 


12.2.4 सम्प्रेषणळ उद्देश्य 


समान्य र्क कमे व्यक्त कथनक उददेश्वक हम बिह गेल छो आ ओकर अनुसारे 
डम गरक क्रमको आणो बडवे छी । 


उसन पिहा पुसे कहैत कृषि जे इस बाळि गेल, ते एकर अर्थ भेल पुत्के* विधालय विदा 
5 जयबाक चाहो, अभिष्य अछि जे एहि आशयकं बुझऽचला ओही अनुसार कार्य करैत 
अछि, आथवा ओहो संदर्भमे प्रत्युत्तर दैत अछि । 


हि तरे" कोनो चक्तव्यक प्रत्वक्तव्यमे अर्थ झाँपल रडैत अछि । आशी जे प्रश्‍न अछि लाहिमे 
संभावित झौंपल अर्थक चिनू- 


क) सघटा रसगुल्ला कौ भऽ गेलैक ? 
ख) एखने गौल एहि उम छलय । (5 सर्क जे कतहु चैह ने रमगुल्ला खा गेल होअप ।) 
ज) हैं हे, दही खा गेलहूँ ! (अर्थाद्‌ हमरापर संदेह करब बेकार शिक ।) 


12.2.5 वाक्यसे ऊपरक स्तर 


ख्याकरणमे सामान्यतः साक्यक सवना छरिक विश्‍लेषण कयल जाइत अछि । मुदा, भाषा 
बासाविक कर्पे बाकये धरि सौमित नहि रहैत अछि । हम अपन विचारे" क्रमानुसार एक्स 
अधिक वाक्य द्वारा व्यक्त कौंठ छी । एहि क्रममे एक दाक्यक्त सम्बन्ध दौसा! वाक्यसे रहैत 
अछि, जक! मुदा, यपि, किन्तु, आ, तथा आहि शब्दक संपोजकर्स जोहैत छी । जे कदाचित 
युक्त संयोजक सही नहि भेल हैं असल तात्पर्य चुझबामे नहि आओत । जेना- ' बरखा भऽ 
हल छलैक, मुझ हम नहि जा सकैत छह ।' 


हि कारक याळयमे संयोजक शब्दक सही छे उपयोग नहि कपल गेल अछि | परिणाम 
आहि जे वास्तविक अर्के बाधित करैत अछि । एहि च्यक सही रूप एना होयत- 
"बरखा भऽ डल खसैक, ते हम नहिं जा सकर छलहुँ ।' 

पहि प्रकारक वाक्ये” 'कित' कहल जाइत अछि । अभिगरा ई जे सामान्य गपसपक रूपमे 
एकसर कथनक सम्नंधके हम प्रोबितक रूपमे राखि सकैत छी । 'प्रोक्त! शब्द अहाँ 
जतेक कठिन लागि सकैत अछि, ठहेक कठिन आहि नहि । एकरा अही एना चुझू । जँ अहीँ 
देंडियोपर निबंध लिखलहु अछि तें ओहि निबंधक पूरा पाठ प्रोकित थिक । ओहि निबंधक संभ 
आत, जेना ऐडियोक काज, उपयोगिता आदि ओहीर्स सम्बन्धित रहत । हिना, कविता, कथा 
अधवा उपन्यास सभटा मानू एक शक्तिए (०७००७००४) भिक । पन पाठक सरंचता आ 
विस्लैषणमे वाक्यक करमबद्धता, संयोजन आदि तत्त्वे देखल जां सकैत अलि । 

जोध प्रश्‍न-2 

'निललिखित प्रश्‍नक संक्षिप्त उत्तर दिष$ । 


1) सामान्य गपसपक भाषामे वाकय सामान्य पदक्रममे कौ परिवर्तन होइत अछि ? 


2) अुतानसँ अही की बहैत छौ ? अतुतान इस्वर्तन कयलासे बाक्‍यमे को परिवर्तन होइल संवाद शैली 
अछि? 


3) गपसप करत काल हम अपन मनोभाव व्यक्त करना लेल भाषामे अनुतानक अहिरिव 
कौन-कौन क्रियाक प्रयोग कौत छौ ? 


4) परोक्त ककरा कहब ? 


'बिरामचिह 

भाषाक पूर्ण ज्ञान आ सटीक प्रयोग लेल विरामचिहरक बड चेसी महत्व अछि । विरामचिट्ठ नहि 
लॉस भगा बुझ कठिन होत अछि । एत हम कि महत्वपू्ण विरामचिह्क सम्बंध 
मे उल्लेख क$ रहल छी । 


'क) अल्पविराम (८०/१०१३): आल्पविएमक अर्थ होइछ किछु कालक लेल विराम । 
अल्मविराम लेल कौमा लगाओल जाइत अछि । अल्पविरामक प्रयोग निम्न अवस्थामे 
कयल जाइत अछि : 


1) जखन कखनो एके शब्द-भेद तोन अथवा अधिक शब्द याकयमे एक संग प्रयोग 
होअय । यथा- "इयाम, सोहन, दिलेक्वर, दिनकर सुरेश बाबाधाम गेल । 


2) जखन अनेक शब्दयुप्मक जाक्यमे प्रयोग होअय तै अन्तके छोडि ओहिसे पूर्व 
अरिक राब्दयुर्मक संग । 


जेना- “डानि-लास, सुख-दुख, जव-पराचय ई सभ जीवनक संगे रहैत आहि ।" 
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3) हिना संबोघनक बाद । जेना- रज्‌, कतेक एमहर आठ तै ! 

4). कोन उक्तिक परचाह “कि' अथवा “जे' क स्थानपर । जेना- अध्यापक कहलनि, 
किकः परिक्म करू । 

5) अँ वासक बोचसे पचात अथवा वान्यळण्ड आदय तँ ओकर उतू कात अल्यविरमक 
जयो होइत अछि । जेका- बात, चाहे जेहन होअय, बेसी चिंतित नहि होयबाक 
चाही । 

एने नाहि, जखन उद्देश्य नमहर होअय आ दू र्दे कहबाक होअय ते "आओर' क 

लोप होयबाक स्थितिमे अल्यतिरामक प्रयोग होइत अछि । जेगा- अहाँ आम खापब, 

डम आठी फेकब । 

ख) अर्थविराम (5००। ८01) २ आल्पविरासक अपेक्षा जतः ओहिसँ अधिक रूकब 
अपेक्षित होअब ओतऽ अधीिराम (;) क प्रयोग होइत आहि । सचा 
“इहि न्योक स्तर कोना उच्च होयत ; विद्यार्थी कोना पठन-पाठनमे रत होया, ओकरामे 
जैतिकताक विकास कोना कयल जाय ?' 

ग) उपविराष (05105)  अर्धीवरामक अपेक्षा जतः जेसी रूकब-ठहरब आवश्यक होअय 
आ संगहि वाक्यक समाप्ति अपेक्षित नहि होअप ओत$ उपविराम (+ )क प्रग होइत 
अछि । इक प्रयोग पो, निबंध, कथा आदिक शौर्षकमे कपल जाइत अछि । जेना. 
महाकाव्य  अध्यवन-अनुशीलन, 
मिथिला : भाएतक मुकूट । 

च) पूर्णविराम (18109) जठ5 वायक मनोभाव पूर्ण भः आय ओतऽ पूर्णचिरामक प्रयोग 
हव अछि । पूर्णीवराम लेल आइ-काल्डि (.) क प्रयोग संहो होब लागल अशि । 
कहत जा सकैत अछि जे मैथिली भाषाक परकृतिम एहन प्रयोग अनुकूल नहि अछि । 

क) प्रश्नवाचक (1747057607 ): हानताचक वाक्यक आमे होइत आहि । जेना- श्याम 
चल गेला की ? 

च) विस्मयादिबोधक (६६८००१३००): आनन्द, उत्साह, आरचर्य, घृणा सदृश भावको 
व्यक्त करबा लेल विस्मपािबोधक (!) सिह प्रयोग कयल जाइत अछि | जेना- 
अरे तो | वाह | छिः छिः | 

छ) संयोजक चिह्न (11/1)900) द्‌ विषरीताथंक शब्दक बौच, जेना- (उँच-नीच), सहचर 
शब्दक बौध, जेना (ेखायब-पीब), प्रतिबिम्बित शब्द आ सार्थक शब्दक खच, जेना 
(अनाप-सनाप), हँड समासक दुतू भेद आ पदक चोच, जेना (मोहन-एमण) जखन 
संक पुनल्कित अय, जेना (सामे-गाम) आदि स्थानसधमे संयोजक चिक (-) 
अयोग होइ अछि । 


अध्यास ३ 

एकः किछु वाकय लिळल अछि, जाहिमे सभ विरामजिह हटल अछि । अहाँ विरामणिह 
लगाकऽ एहि वाकय पूर करू । 

क) कौ यौ दिवाकरजी कौ हालनाल 

छ) जेहन आडि इहि बेर आयल देइन कहियो चे आयल 

ग) ओतऽ कहियो काल पाधरो खतै कै 

इ) एड कहेक नौक शब्दकोश अछि 


ड) चंसत अविते फूलसभ फुलाय लगैठ अछि भए फूलक परग चुसि सस्व भः 
गुनगुनाय लगैत अछि मनुष्य थंसतक संगमे फौदाय लगैत अछि 

च) मिथिला एक सांस्कृतिक भूमि बिक 

'छ) राधा-चिरह महाकाव्य अध्ययन विश्लेषण 

जज) रे ओ काज कत काल खेनाइ पिनाइ सभरा बिसरि जाइल अछि 


12.3 वार्तालापक मूल पाठ 


अहँक आब हम 'यात्राक तैयारी" विषयक वार्तलाष प्रस्तुत कः रहल छी । एहिमे अहॉक 
देखबाक अछि जे गपसपक क्रमे (बातांलापक) कौन तरहक भाषाक प्रयोग होइत अछि तथा 
लिखित भाषाक रूप संवादक पापासे कोना भिन्न होइत अछि? 


( मल्लिकजी भोजनपर बैसल छथि । भोजनो कात छशि आ घरिवारक आन सदस्यसँ 
गपो कऽ रहल छथि ।) 


+ सून छी, अगिला मासमे हमण जौस दिनक छुट्टी अछि । सोच छौ जे कतहू 


मल्लिकजी 


यापर जाइ । 


+ सूद हैत ! पहिले-पहिले एहन बात सुनतहूँ अछि । छोटू, मनीषा जेर-बेर 


तंग कौत छल । यौ, जनकपुरधामक परिक्रमा बढ़ महत्वपूर्ण होइत छै । 
'बहुतो एका प्रशंसा समत आयल छी । आहाँ सन कमौआ के उलाखतिए ने । 
चलू एहि एट्टीमे । 

जनकपुर ? जनकपुर कोन दर्शनीय स्थल भेलै । चलबेक होआ तै चतू 
रामेश्वरम । 


+ प्या | चलबंक होअय त काठमाण्डू चलू, नहि हैं जयपुर चलू । कहौरत 


अड सुन्दर शहर छै । 


पप्पा ! ई छौंडी एहिना किछु कहि देलक आकि | धार्मिक दृष्टि सभसँ 
जोक रामेश्वरम । 


; लै । बाप पहने हैयार हेथुन तत ने । 
+ फोक घॉधाउज करबाक कोन काय ? ओ, अहा दामोदर बसँ पता लगा 


आठ, कोन-कोन स्थान दर्शनोय अछि आ ओकर *रूट' की-कोना छै ? 
(छोदू दामोदर बायूसें भेट करीत छथि) 


+ कौ हौ छोटू, कोनो काज की ? 


काका ! पप्पाकॅ छुट्टी छनि । इमरासभक विचार अछि जे एहि छुट्टीमे 
कती घुमल जाय । कोनो दर्शनीय स्थान द> कडू ? 


+ देखह, देखबा लेल तै शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, पशुपतिनाय, कामाख्या 


आदि बहुतो दर्शनीय स्थान छ । मुदा लो" जाय कठ चाहत छर ? 
इम दै रावेशवरम जयबाक उत्कर अभिलाषा अछि, मुदा 'रूट'कौना कौ. 
जै, से चुझवाक अछि । 

ठीक छै । हे, सभ स्थानक नवशा आ *्टचार्ट' हम देव छिव, लेने जो, 
सपरिवार एकण रेखिकऽ जतः चाहे जा सकैत छै" । 


संबाद शैली 


(छोटे जब्शा आ कूटचारं लःकः अबैत अछि ) 
५ मा, मा, चैया आबि गेला । अबे, पहिने नक्शा देखब जरूरो छौ । 


: (न्‌ बच्चासें) अहा डुनू पहने मुँह बन्द करू । पप्या जे करता सैह 
इतै ने ! 


मनीषा 

फ्लो 

मल्लिकजी : अये दै ! छोटू आ मनीषाक रिजल्ट तँ एखन मै भेलए ! जै एक पत्रहियामे 
रिजल्ट भः गेलै तखने घुमबाक आनन्द लेव कि ने | 

पली 

मनीषा 

भेदू 


; इमहु मह ने कडे छो ! अहक काजक पाछू किष मोन रए ! घोर 
'एडमिशनक यात ? 


+ जहाँ कतौ जयबाक प्रोग्राम बनत ते कोनो-गे-कोनो विकट पाहुन पहुँचए 
कयता । 


£ 3 द्या | यहि जेर नाहि मानब । चाहे चतः चली, जये करव । 
मे. पली : पाक" 'टेलान' नहि रहुन । 
+ मौ, पण बडका लोक खमिन, माने परेन । 


+ दिमाग नै खराप करू, याँ जठ$ डिसाइड करती ओतहि जैन । जाठ, इनके 
कप्पार खाड ग 


मनीषा 
मल्लिकजी 
ज; पली: प्या हलका लकत, आन हमर कप्पार खाइत र" शो” इत । 
मल्लिकनी 


+ झडू, हो पहिने परीक्षाक रिजल्ट निकलऽ दह, तखन गेनाइ हेते । मन 
हरखित हैँ बाबी गौत । 


नषा आ छोटू दनू : ठोक छै णा ! रिकल्ट रौक हेने करौ । 
12.4 _वार्तालापपर चचं-वर्च 


ऊपर अही वार्तालाएक मूल पाठ पढलहु । आण हम चालापक विश्लेषण प्रस्त कः रहल 
। देखने षब जे वार्कलाफ्क संगे करहु-काहु अही शब्दक पे कपल गेल अहि । 

काु-कतहु राब्दक उच्चारण बदलल अछि । कत तमे अनुतान आ बलाघाहक प्रयोग 

कबल गेल आहि । इहि सभ बारे भिन्न-भिन्न शौर्षकमे देखनाक प्रयास कौत छी । 

विभिन्न तरहक मनोभावे व्यक्त करबा लेल अुतानक 

ए वार्तलापने निम्नलिखित कथनके' रेणू. 

1) झले हैत । पढिले-पढिले पहन बात सुलह अछि | (आश्‍चर्य) 

2) अलकपुर ? जनकपुर कोन रतीय स्थल भेलै ? (असहमति) 

3) पप्या ! चलबेक होअय हैं काठमाण्डू चलू, जयपुर चलू । (अनुरोध) 

4) भेल! जाप हिने तै हुन तन ने ? एहेक घोधाडज करयाक कोन काज ! (खौफ) 

5) पप्पा हलका देलखुन, आब हमर कप्पार खाइत रहै । (खी झे) 

सक वाक्ये अहा दे जे कोना विभिन मतोभावव' अलुतनक हा प्रकट कयल गेल 

अछि । अनुानड “ला” कडि सकैत छौ । 

पहिल वाक्ये आचर संहि मोनक प्रसननताक आमास संहो अछि । एकरे जे अही लहजा 

बदलिक$ कहीं जे 'नीक बात कडलई अठि' ते दाकयक आरावमे अन्तर आहि आयत । 


प्रयोग कपल जाइछ । 


वा ल्या नारा 


कखनो काल अनुतान बदललास वाक्क पदममे सेहो परिवर्तन भ5 जाइत छैक । अभिप्राय 
ई जे अगुन बदलबामे किह शब्द वकम छुटि जाइत अछि आ किदु जोडल जाइत अछि । 
अन्य वभे देखू जे अनुतान डा कोना आचर्य, अनुरोध, असहमति आ खौ सदृश 
सनोधावक व्यक्त कयल नेल अछि । बजबाक डे उतार-चढावर्से शब्दे उच्चस्वर आ 
मद्धिम बाजिक अपन मनोभावे व्यक्त कवल जाइत अछि । 

बलाघात : पालाम बलाघाठक बढ़ महत्व होइत अछि । गपक कममे हम-अहाँ वाक्‍यमे 
अभवा शग्योभे सभ ठाम बल नहि दैत छी । कि विशेष शब्दपर बल दैत छी । एकर कारण 
अहि जे हम जाह रादर बल दैत छी तका दाण हम नव सूचना दैत छी । उदाहरण लेल 
जार्तालापक निम्न संवाद देखू- 


छोटू : पप्या, रामेश्वरम चलू ने ! हम ने छी जे सामेल्‍्वर्म बोर्थस्थलमे समसे महत्त्वपूर्ण 
स्थान अछि । 


मनीषा :ई कोन महत्वपूर्ण स्थान भेलै ? एतेक वैध यात्रा करब ताहिसँ जोक जे काठमाष्दू 
चलू । एखुतक समयक लेल सभस नौक स्थान । 


उपयुक्त संवादमे 'सभसे महत्त्वपूर्ण स्थान' मे बल देल गेल अछि । तहिना, 'ई कोन महत्त्वपूर्ण 
स्थान भलै" ताहिपर बल पडत अछि । 


पहि तरह लार्तालापमे नब सूचना अथवा कखनोकऽ कोनो विशेष बातक महत्त्व देबा लेल 
श्र आ वाकयपर बल देल जाइत अछि । 


अभ्यास-4 
'लिम्ताकिंत जाबयमे अनुतान कोन तरक मनोभाव व्यक्त हइ अछि ? 
1) शेदू, ओ स्वतः चल जायत । (3 

2) वाह | खूब कहलहुँ अहँ ! . (3 

3) मा प्रदशनी देख$ चलू ने । () 

4) ताही सभटा चॉकलेट खा गेलही । ९) 

3) ताँ सभटा चॉकलेट खा गेलही । ९) 

6) हाँ सभरा चॉकलेट खा गेलही ? (3 

अभ्यास-5 


निम्नलिखित मनोभावक व्यक्त करऽलेल एक-एक वाक्य बनाउ । उत्तर लिळास पहिने 
अध्यास-4 के” ध्यानपूर्वक पहि लेलासें उत्तर लिखाबामे सुविधा होयत । हू 


1) (आशय) .... 


2) (आश्‍चर्य आ प्रसन्नता) ...... 


3) (सामान्य सूचना), 


4) 


5) 


संवाद शैली 
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कोडपिक्सिंग : 

'मूलपाठ्े देल गेल कार्ललापव्हे अहा चदि चुकलहु अछि । अहाँ पढ़ने होयब जे वायम 
काम-ठाम अरजो शब्दक प्रयोग कल गेल आछि । जखन कखो वार्तालापक क्रममे लायक 
चोचमे कोनो अख्ेजी शब्द प्रयोग कयल जद तै ओकरा *कोडमिकसिंग" कहल जाइत अजि । 
वकता एतेक साका नहि एहि पबैत अछि जे ओ वाये अंग्रेजी शब्दक प्रयोग नहि कर्य । एहने 
रोग ओ आातबुकिक$ महि कर अछि । इहि “कोडमिक्सिंग'क कारण कौ थिक ? एकर 
पहिल आ प्रमुख कारण अछि संप्रेषण अर्थात्‌ अपन बाहरे रोसर लग पहुँचायब । एकण 
समने जे कोलो नियम अछि जा ने जनाओल जा सकत अछि । तें “कोडमिकिसंग'क आए 
कोनो कारण भः सेठ आहि, से बाह गहि अछि । ई चक्ताक प्रवृत्तिग होइत अछि । कखनो 
काल वक्ता अपन भावक वाकत करबाक मणे कोनो पहन बात, जकर अपन भाषे 
मूलशव्द तत्षण नाहि सुझि पबैत छनि, हखान कोडमिक्सिंगक प्रयोग क$ अपन भाषक व्यक्त 
कत खि । मुदा, पृहन प्रयोग करच किछु गोटेक प्रवृत्तियो होइत छनि । 


हमर सम्बन्ध एत5 मूलपाठमे मैथिली भाषाय अंग्रेजों शब्द वा वाक्यक प्रयोगर्स अक्ति । एहन 

देखत होयब जे पढल-लिखल मैथिलोभाजी वार्तालापक क्रममे एकाध अंग्रेजी शब्दक प्रयोग 

करिते छथि । 

एकर कारण भऽ सकैत अछि जे- 

1) गैथिलों भाषामे बहुतरास अग्रेजी श्रे स्वीकार सेल गेल अछि । जेना- रेल, स्टेशन, 
पेन, गिलास, टेम्पो, मोटा, कार, टो.जो., हैलो आदि । 


2) अँग्रेयो भाषाकोँ राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तरपर सम्पर्क भाषाक रूपगे ठपलब्ध होयब । 
उत्तर भारतोय पिथिलाबामरी सहित दक्षिण भारतक राज्यमे ओकरे भाषा अथवा औजी 
भाषामे अहौ अपन विचार व्यक्त कऽ सकैत छौ । ऑप्रेजी भाषाक प्रभाव-विस्तारक 
कारणे एता होइत अछि । 


3) तेसर कारण अछि अदी. भाषाक माध्यमे शिक्षा-दौक्षा, मातृभाषा माध्यमे तहि । 
्तालपये कोसक प्रयोग ढोयबाक नहि चाही । कारण, कोडमिक्सिंक सम्बंध 
वे कोनो भाधानौति निर्धरश नहि अछि । हमर थि कोनो भाषामे संवाद आपया 
वार्तालाप करव, बाउन आ लिखब सिखडाक होअय तै निश्‍चित कपे, हँ भरि संभ 
चड सकर, कोड़मिकिसंग नि करबाक चाही । निम्न वक्यसभको' देखू- 

» हम पलको साल कालेजक दूरमे नहि जा सकलहुँ । 
० सर! इम एक रूफाहक लीभमे जाय चाहत छी । 
«अहा कोनो नोक प्लेस सजेसट ने करू | 

= आई एम इंटोस्टेड इन दर्निलिंग । 

+ अहाँ ओतः पहादूळ सौनदर्वके देखि सकैत छी । 
७ कट यू शुद् दैव एटलिस्ट टेन डेज । 

= क अहाँ अपना परिवार विचार ल$ लेलहु अछि ? 
= यस, इट इन गुढ आइडिया । 

० झोक रिजल्ट हैं तहि कलन अहि । 


उपक अंशे अची शान्दक प्रयोग तह भए वाक्यम भेल अछि तै कतहु मैथिलो 
आषाक वाक्यमे मेल अछि । अहाँ मैथिली घाषाक याक्यमे अंग्रेजी शको हटाइयोकः वाक्य 


प क$ सकत छी । सुदा, आवक पहन स्थिति बनि गेल आखि जे बढूठरास आन भाषाक शब्द 
अपसपक भागाम झि गेल अहि । 


अभ्यास-6 


आनि लिय$ जे सोहन, मोहन, 
अवसरपर कुरोस्वरस्थान 


सुरारी आ अह अन्तर मित्र छो । चारू मित्र शिवसत्रिक 
जयबाक कार्यक्रम बना पहल छौ । अहाँ डुतूक बोच जे संवाद होइत 


अहि से हम लिखि बोच-बचमे किड संतादळे अडू रहल छी, जे आके लिखनाक अछि । 
सोहन: को हौ ! चलै छह ने ? 
मोहनः 


शिवरात्रिये बाबा कुशेरदरक दर्शन करः ? 
नहि जेब हैँ गामेमे मटरणम्ती कौत रहः । 


हँ हैं घरक काजे आयल डलहूँ । 


के दिना कालक आहि ? सरकू काज तै हेने काठे, मुदा मोहन तै ताकपर माछियो 
जे बै दैत छौ । 


चले ने भाइ, सघ कियो रहब तै मजा आवि जेतै । 
मुदा 
एकटा कतै । संगे तोरा पापर चलै छी, काकाजीर्स कहा दैत छिपौ । 


आब कोत अहन्ना छौ ? 


'टका-पाइक कोत सोच ? हम छो ने । तोहर संभ खर्च हमरा ऊपर । 
अलौ नै | अबे तैयार भउकऽ । सीन बजे बस सुनैत है । 
क्षेत्रीय विशेषता 


अह जौैत होयव जे मिशिलांचलक सभ क्षेत्रे मैथिली बाजल जाएत अछि । मुद, कहि सकैत 
डो जे प्रत्येक पाँच कोस (8 कि: मौ.)पर सम्पूर्ण मिचिलांचलने गपसप आ लोकब्यवहारमे 
ककि ने-किछु अंतर रहैत अछि । इष्ठे गए करबाक गौली आ गरक टोनमे बहुतरास अंतर 
रत अछि । एहिमे किछु सेय मूल मैथिलो शब्द आ कि दोसर भाषाक शब्द मपल 
कत अछि । मानक मैथिली शब्दक प्रवोगमे थोडेक अर सेहो कतहु-कतडु देखेत होए । 
सथानौवताक प्रभाव सेहो भाषापर उ अछि । ते देखन जे गंगा उरक मैथिली, समस्तीपुर, 
जगू, खगदियाक मैंथिलौमे आ रसभन, मधुबनी, हरसा, किसन, पूर्णियाक सैबिलीमे 
जेसी आमे अर भेटल । संवादरौतौक पाठे, कथा आ रकिठये एहि हरहक मैथिलीक 
प्रयोग दैखि रक्त छी । ते कतहु "जाइत छह को ते कतहु "जाइ हों कौ ?' बाजल जाइत 
अछि । 


$ 


मैथिली भाषाशैलीमे अन्य भाषाक शब्दशैलीक प्रयोग 


मैलो बजा अथवा लिखबा काल किडु लेखक अथवा वाचक तत्सम शब्दक पयोग करैत 
छथि | किछु एहनो होइत साथि चे एकर अतिरिक्त कि शब्द दक, हिल्दीक चा आने 
आषाक अयोग कोल छि । कोनो आन भाषाक शब्द्शैलीक- योगसे आजुक वैशवीकरणक 
दये बचल नहि जा सकत अछि संसृत भाषाक शैली तै मिथिला-मैथिलीक संस्कृति-सभ्यतामे 
पचल अछि, किन्तु एकर अतिरिक्त जतड धारि बनि सकय, अन्य भाषाक शब्दक प्रयोग 
परहेज करबाक जाही । मैथिलो भषाे शाक बडका भंडार अछि । आन भाषाक जे प्रचलित 
रूप स्वीकार कः लेल गेल अछि, से छोडि अपन शब्दक प्रयोग कपल जयबाक घाही । किछु 
एहनो शब्द अहि जे एके रूपये विभिन भाषाय स्वीकार कः लेल गेल अछि । यधा- 


जू हिन्दी मैथिली 

मब दिवता वाता 

जिन्दगी जीवन 'जिनगी, जीवन 

महे ठोक डेक 

कोशिश पर्वास रास, अभ्यास 

याग स्न सपना 
जे पाठ अहो उलू ओकर गोली देखलासँ बापत जे एहिमे मिलल-जुलल रूप अकि । 
अभ्यास-7 


निम्नलिखित किछु ठू रौलौमे संवाद देल जा रहल अछि । अहाँकें एहि संवादक मैथिली 
शैलीमे बदलिकऽ लिखवाक अछि । 

उर्दू शैली- 

क) कौसा मिजाज हे आपका ? 

छ) उमाने के बाद आपसे मुलाकात हुई है । 

ग) इलकी तारीफ ? 

भ) आप कहाँ से तशरीफ लाये हैं ? 

छ) दुही मिजाज कौ सतक समकिये । 


12.5 सारांश 


ष्पू्ण इकाइक पाठ पढलायँ अहक चुझबामे आणि गेल होयत जे संवाद अथवा वार्तालापक 
भाषा लिखित भाषासँ भिन्न होइ अछि । लिखित भाषा व्याकरणक नियमसँ बान्हल, ओकर 
बालन करैत चलैत अछि, मुदा वार्तालाप वा संवादक भाषामे लोच, कोडमिक्सिंग, स्थानीय 
शबद प्रभाव, वार्तालाफक स्वर, निम्न अथवा दूढल-फूडल शब्दक प्रयोग, ककरो मुँहक बातकोँ 
छीनि लेब आदि मौखिक भाषाक विशेषतासप अछि । मौखिक भाषाक व्याकरण सीमोक 
उल्लंघन कत चसैत अछि । बहुत रापो शब्द प्रयोग संवादमे कयल जाइत अछि जे 
लिखित भाषामे त्याच दिक । अभिप्राव ई जे हम सभ तरहक बात भाषेटाक मध्यमे सम््रेपित 
नहि कत छो, अपितु भाषेतर तत्व हेडो हमर सम्प्रेषणक हिस्सा आनि जाइत अछि । जेना- 
आंगिक क्रिया, संदर्भ, प्रसंग-अतीक आहि । 


आसा अहि जें अहा वैशिलोमे संवाद लिखबाक सफल प्रयास कः पाय । संवाद-लेखन एक संबाद शैली 
महत्त्वपूर्ण कला थिक । बिना लेखन-अभ्यासक शिक्षाक कोनो रमे कल होयब सम्भव नहि 
अछि । 


12.6 बोध प्रश्न/अभ्यासक उत्तर 


बोध प्रश्‍न-1 


1) मौखिक भाषामे व्याकरणक बन्धन नहि रहैत अछि । एहिमे खसल शाब्द प्रयोग, 
संवादमे लोच तथा कोडमिक्सिंगक प्रयोग कयल जाइत अछि । एकबे नहि, एहिमे अपन 
चातक रखबा लेल आन भाषाक शब्द स्वत: व्यवहारमे चल अबैत अहि । मुदा, लिखित 
भाषा व्याकरणिक एवं व्यवस्थित भाषा होइत अछि । ओकर एक-एक र्द एक 
निश्चित अर्थ हात अछि जे ओहि भाषामे निहित रहैत अहि । 


2) मौखिक कूप । 


3) जाकय सार्थक गब्दक एक पहन समूह कहल जाइत आहि, जकर स्पष्ट रूपे" कोनो 
आशय स्पष्ट होइत हो । वाक्यांश बिता क्रियाक डू अथवा दू बेसो समूहका कहल 
जाझ अछि । 

बोध प्रश्न-2 

1) गपसपक भाषाय वाक्यक सामानय पकम क्रियाक परिव होइत रत अछि । जॅ कि 


सूचनाक प्रसुखता देब अभिप्रेत रहैठ अछि, ते पदक्रममे कौखन क्रिया आगा आनि जाइत 
अछि । 


2) बजबाक ढंग (रौली)कोँ अनुतान कहल जाइत अछि । अलुतानक बदलियो गेलास 
आक्यमे कोन परिबंतन नहि होइल, किन ओकर आराय आ अर्थम परिवर्तन भड जाइत 
आहि । 


३) सप कौत काल (वार्तालापमें) अपन मनोभाव व्यक्त करवा लेल अनुहानक अतिरिक्त 
जद बल, स्वर ऊँच कारण, आकृतिक संगहि आशिक क्रियाक प्रयोग रूण जाइत 
अहि | 


4) भाक्यक सतरसँ कपरक पाठको प्रोकिति कहल जाइत अछि । 
अभ्यास-1 

क) कौ यौ दिवाकरनी ! की हालचाल ? 

'ख) जेहन बाढि एहि बेर आयल, तेहन कहियो ने आयल । 

ग) ओतऽ कहियो काल पारो खसै छै । 

घ) एह । कतेक नीक शब्दकोश अछि ! 


झक) वसंत अबिते फूलसभ फुलाय लगैत अलि, धरा फूलक पराग चुसि मस्त भऽ मुनगुनाय 
लगैत अछि, मनुष्य वसंतक संगमे फौदाय लगैत अछि । 


च) मिथिला एक सांस्कृतिक भूमि थिक । 
छ) एघा-बिरह महाकाव्य : अध्ययन-विश्लेषण । 
'ज) रे ! ओ काज करैत काल खेनाइ-पिताइ सभरा बिसरि जाइत अछि । 89 


व्यावहारिक मैथिली 
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मैथिलीमे आधार पाठ्यक्रम 


क्षा मानव को बन्धनो से मुक्‍त करती है ओर 
आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का 
आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों सै उत्पन्न 
जाति एवं वर्तमान विषमताओं को दूर करते हुए 
मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है" 

= इन्दिरा गांधी 
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“Education is a liberaning Jorce, and i 
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वाह across ihe barriers of caste and 
class, smoothing out inequalities imposed 
by birth and other circumstance 
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खण्ड 4 क परिचय : विविधा 


ई चारि आ अन्तिम खण्ड थिक्त । एहि खडसे सेहो चारि इकड अछि । ई चारू चारि 
अस्तिक अछि, ते एकर नाम विविधा राखत गेल अछि । 


काइ ।उमे भाषण-रौलोक अध्ययन कपल गेल अछि | एहिमे डॉ. अभालाथ झाक एक 

भाषण वाचनक हेतु देल गेल अछि, जे ओ आखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिपदक 

अधिवेशनमे अध्यक्ष परस देने रहथि । साहित्यिक भाषणमे कोन-कोन तत्व होयबाक चाही, 

भाषणकर्ता कोनो विषयपर विशेष जोर दैवा लेल कोन विधि अपनाबैत कृषि, अपन भाषणको 

कोना प्रभावी बनयैत छथि, ताहि सभ विषयक ठदाइरण-सहित बुफाओस गेल अछि । एहि 

bo अध्यवन-विस्लेपणसे मैथिली भामे कुशलता एवं भाषणकलाये निपुणता पाओल जा 
अछि । 


स्काइ ।4मे ललित कलाक अन्तर्गत स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला आ 
काव्यकलाक परिचपक माध्यमे भाषा-कोराशक जानक परिष्कृत करथबाक प्यास कयल गेल 
अछि । 


इकाइ 15मे पत्रकारिताक सामान्य परिचय देल गेल आहि । प्रिंट मौडियाक दिनानुदिन बदैत 
प्रभावक कारणें मैधिलोक मध्यमे ओहू क्षेत्रे प्रवेशक ज्ञान रन आवश्यक छैक । एहि हेतु 
समाचारक परिभाषा, समाचार लेखन आ सम्पाइन, समाचारपत्रक भाषा, सम्पादकीय लेखनक 
महत्त्व आ लेखन-षिधि सिखाओल गेल अछि । किछ उदाहरण द्वारा विषयक विशेष स्पष्ट 
करबाक प्रयास कयल गेलं अछि। 


इकाइ 16 विज्ञानक भाषासँ सम्बद्ध अछि । एहि इकाइमे पेट्रोलियसक निर्माण, शोधन एवं 
अर्जाक स्रोतक रूपमे ओकर उपयोगिताक प्रसंग उद्धरण देल गेल अछि तथा पारिभाषिक 
शब्दक व्याख्या कय गेले अछि । 


एकि चारू इकाइमे यधास्थान बोध प्रश्न एवं अभ्यास देल गेल अछि, बकरा हल कः लेला 
उत्तर अहाँको एक दिस विषयपर पकड़ पऽ जायत तै दोसर दिस भाषाक कौरालक विकास 
सेहो होयत । 


पहि पादयक्रमक उद्देश्य यैह रहल आहि जे एकर गाध्यमस अहा सैथिलौ भाषा एवं साहित्यक 
विभिन्‍न पक्षक सोदाहरण अध्ययन कः ली, जाहिसँ आर्गों ऐच्छिक पाद्यक्रमक अध्ययनमे 
अहाँक ई ठोस आधारक काल क$ सकय । 


पि पाद्क्रमक विषयमे अहाँक सुफ्तावक हम स्थागह करब, जाहिसँ एकर रूप आगाँ आर 
निखारे सकैक । 


इकाइ 13 भाषण शैली 


इकाएक रूपरेखा 
13.0 उद्देश्य 
13.1 उल्लावा 
13.2 आच्त 
13.3. भाषणक रौलोगत विरोषता 
3) पुति 
1932 चकर 
1333 उप 
1534. संबोधित करव 
13.4 संबोधन कारक 
13.5. सारांश 
13.6 श्याली 
13.1. अभ्यासक उत्तर 
138 अर्ग 


13.0 उद्देश्य 


'एहि इकाइक पदलाक बाद अहाँ 


५ मिधिलञाक भाषा-साहित्पपर कन्दा भाषणक अध्ययन द्वारा एहि शिष्य स्थं अपन 
राब्दने व्यक्त क$ सकब, 


® विषयस संबधित राब्दावलीक ठित प्रयोग कः सकब, 

* भाषणक शौलीगत विशेषता कहि सकब, 

५७ भाषणक भाषा एवं लिखित भाषाक अंतर चीन्हि सकब, 

० संबोधन कारक कौ होइछ, से जानि ओकर सही प्रयोग क$ सकब । 


13.1 प्रस्तावना 


इ चारिण खण्डक पहिल इकाइ थिक । पहिला खण्डये अहाँ व्यावहारिक मैथिलीक अन्तर्गत 
सरकारी पत्राचार, टिप्पण आ प्ररूषणक विधि सिलह; निवन्य-लेखनक जान प्राप्त कबलहूँ, 
अनुवादक महत्व बुझलहँ आ अनुवाद कोना कयल जाइछ, से जनतहूँ तथा संवाद-शैलीस 
अवगत भेल । एहि सभक अध्यास अहक क्षमता अवश्य बढ़त । 


'एडि इकाइमे अहँ भाषण-कलाक सैद्धान्तिक आ व्यावहारिक ज्ञान ग्राप्त कस । एतऽ मैथिली 

साहित्य परिषदक आठम अधिवेशनक अध्यक्ष डौ» अमरनाथ झाक अभिभाषण पहल, जाहिमे 

मैथिली साहित्यक अतीतक अवलोकन, वर्चमानक समीक्षा एवं भविष्यक हेतु दिशा-निर्देश 

कयत गेल अहि । ई भाषण एहि लेल महत्त्वपूर्ण अछि जे जहिया ईं देल गेल छल तहिया 

कोनो इतिहास ओना भ$क5 उपलब्ध नहि छैक आ रे कोनो आलोचना सैह 
क । 


ई पाठ 'भाषण' डलैक ते ओं ओहो रूपमे देल जा रहल अछि, जाहिसँ अहाँ भाषणक 
'शवाहये ओकर पूर्णता जारि सको । एहि भाषणसँ अहा भाषणक रैलोगत विशेषता आ ओहिसँ 
संबंधित व्याकरण विषयक विलक्षण प्रवोगक अध्ययन सेहो कः सकब । 


संगहि अहा संबोधन कारकक निवम व्ानब आ ओकर प्रयोग करव सेहो सखि लेन । 


13.2 वाचन 


सून्जनवून्द । अहॉलोकनि जनिता छी, 

1) मादृभाषामे भति ककरा नाहि होइत छैक ? अन्महिस जे बोली माइक मुह सुनवाक 
सौभाग्य होइत छैक, जाहि बोलोक स्वर आजन्म मर्मस्पर्शी होइत छैक, जाहिमे अपन 
त भावक सवव+ उद्गार होइत छैक, तकर परित्याग कयो कोना कय सर्त 
अछि ? मैधिलीक सेवा करवे, मैथिलीक उनतिक इच्छा करबामे, मैधिलीक प्रचारक 
उद्योग करबामे कोनो प्रकारक यहि उदासीनता हमरालोकनि देखाबी ते लम्जाक विषय 
शकि! 


2) काग | हम ई स्पष्ट कय दवस घाईत छी जे हमर ई इच्छा नि जे मैथिली हिक 
स्थान लिअय । हिल्दीक' हम रमाण मैत छी, हिन्दीक हम सथासाधय सेवा करब, 
हिक समस्त रेशम प्रचार हो, तकर हम उपाय करब । इस] हम इहो कडीत संकोच निं जे 
हित्ती हमर माफ उहि थिक । हिन्दी हमर माहृभाषाक स्थान हं लय खत अहि । 
हिन्दोक व्यवहार हम जेनासधये, स्त्रीवर्गये, अपन घरक कार्यमे नहि कय सकैत छौ । 
राणा प्रचारक अर्थ ई ह जे रीय घापासभक हानि हो अथवा ओकर लोप हो । 


3) एहया अवश्य जे संस्कृतसे मैथिली आओर हिन्दीक सम्बन्ध अहि । इहो सत्य जे 
हिल्दीक उचारक्षेत्र अधिक विस्तृत अछि । इहो हम सहर्ष स्वोकार करैत छी जे हिन्दी 
हमर राष्ट्रभाषा शिक, परतु कमर ओ मातृभाषा नाहि थिक । 


4) ई हमर मातृभाषा थोक । एकर व्याकरण, एकर रचनारीली, एकर लिपि हिन्दीस भिन्न 
अछि । तयापि हिनु अनुशीलन हमरालोकाने दत्तचित्त भ$ करी, से सर्वथा उचित । 


5) मिथिलाने हिन्दीक विरोध कहियो नहि छल । अनेक मैथिल हिमे काव्यरचना कयने 
चि । बड सुन प पैचिल कवि रचित प्रकाशित भ$ चुकल अहि । किक अमुर 
आहि । थोदेक मैथिल रचित हिन्दी काण्यक उदाहरण एहिठाम उपस्थित कौत छी- 


1) कुंडल मंडित है कुति मंडल कौर तनूकह से तनु सुन्दर 
(आनन कमल विलासिनि चुम्बित, नवल नितम्बिनि से मदमन्तर 


- लोचन 
पा) इरित या जज कौ गति कैसी । 
भूषण यसन भरी सुन्दर ततु होत जीय बितु जैसी ॥ = हर्षाथ 
या) साजनि, विषम विरह जहे 
सावन मासे पुरे आशा तम पासमे इँ ॥ = चत्कवि 


6) वैल कथि हिन्दीमे नाना प्रकारक छन्दक व्यवहार कयने छथि जकर आवक कवि 
जमो परिचित नहि- परतु इंसम अथवा आरो लेखक हिन्दीके' देशव्यापी राष्ट्रभाषा 
आनि हिल्दीमे रचना कलाने, अपन मातृभाषा मानि नहि । मातृभाषाक स्थान स सदा 


जैथिलिएक छल ओ अछि । 


7) मैथिलीमे केवल हिन्दुए रचना कपने होथि से नडि । लोचन कविक 'रागतररगिणो' मे 
अनेक मुसलमान कवक पद्य भेटैत अछि, जाहिसैं स्पष्ट ढोइत अछि जे समस्त मिथिला 
नते सकल जनसाधारण हिन्दू को मुसलमान सैक्लीको” स्वहित्थिक भाषाळ रूपमे 
व्यवहार कौत छल ओ कौत अछि, सभ ठरहक काव्य एहि भाषाये करैत छल । 
मुसलमान-मैधिल एंडि भाषामे “मर्सिया'क रचना 'कवने छधि- 


“जाही चन घाहे अम्या सिकिो नै डोले रे, हाव हाय । 
ताही यन हंशा छद लढू रे हाय हाय ।' 


'शिया-सम्परदाय' मुहरंममे 'मर्सिया' गाधि कलाक दुर्घटनाक स्मृति जागृत रखैठ अहि । 


8) त्येक साहित्यिक भाषामे पधक अतिरिक्त गद-अ्थदुक रहब आवरयक । भातक 
बहुत कम प्रचलित भाषामे ज्योतिरीश्वर्क 'वर्णस्लाकर'सैं प्राचीन अथवा विलक्षण 
गद-यन्थ उपलब्ध अछि । मैिलीमे छौ सब वर्ष पूर्व एहन सुन्दर डन्थक रचना भेल 
'जकर साम्य आधुनिक ग्य कठिने कय सकैत अछि । एकर हौली तें ठाम-ठाम वाणक 
"कादम्बरी'क शैलीक तुलना कय सकैत अछि । पहन सुन्दर सरा कोनो प्रचलित भाषामे 
भेटन कठिन । एतेक प्राचीन समयसे आओर कोनो प्रचलित भाषा ताहि रूपये संरक्षित 
जहि अछि -ई विशेषता मैथिलोए टामे अछि । 


9) जे साहित्य उत्तर भाराक कोनो आओर सट क्ये, ताटकमे, मे न्यून नहि 
तकर हास हो, कषति हो- से हमरा कखन सका 5 शकंत अछि ? जाहि भाषाक हम 
अपन माइक मुहे सुतलहँ आओर जन्‍्महिंर्से सिखलहुँ, उकरा हम बिसरि जाइ अधवा 
भाषान्तरक स्तेहक कारणे तिरस्कार करी, से कोना सम्भव ? 


10) सैचिलीक ऊति आओर साहित्यक वुद्धि तिखन हपत जखन ई स्कूल, पाठशाला 
ऋत्पादिये पाठ्यविधय भऽ जायत आओर शिक्षित मैथिल समुदाय मातृभाषामे प्रन्ध-रचना 
करा । मैथिली पत्र-पत्रिकाक ग्राहकक संख्यामे वृद्धि हयत । उदासीनता काज नहि 
अलत । प्रत्येक विषयपर त्येक ्रणोक उपयोगक हेतु पाठूयपुरतकक रचना होमक चाहो । 
विज्ञान, भूगोल, इतिहा, गणित सभ विधयपर जळान पुस्तक तैआर भऽ 'जायत तखन 
(ओकत स्वीकार करबामे कंओ आपत्ति हिं करत । 


11) जातास सहाप्ताक आशा अधिक गहि, परु रह रेशने मैथिल एन बत छाम जे 
व्यक रान दय अपन साहित्यातुराग तथा देशाभियानक परिचय दथ सकैत छि । ते 
पुस्तक प्रकाशनार्थ कोषक आयोजन हो । धि तोन-चारि प्रथलशील विदान ई कार्य 
अपना ऊपर लेथि तै बहुत शी उत्तम साहित्य भंडार रूर भ सडत अहि । 


12) हम अपना भाषा आओर साहित्य अतुराग करी से सर्वथा उचित । अपन पूजका 
कतिक सुरक्षित राखी मेहो उचित । ओकरा प्रति गौरव स्वाभाविक । घान] हमर आओरो 
कर्तव्य अछि । केवल भाषाक रक्षा कर्तव्य गहि, एकर उनतत, सर्वसधारणये एकर 
राडरूपे प्रचार हो- सेहो हमर कर्तव्य थौक । काज कसनिहास्क संखा तै सभ संस्थाने 
थोड़े होइत छैक, परन्तु आवश्यकता अछि तत्परताक, उत्साहक, अनन्त परिअमक । 
आवश्यकता अछि मुद्रणार्थ घनक, सफलतार्थ हकक, तय शिक्षा विभाग सहयोगक, 
विश्वविद्यालपक कृपादृष्ट्क । आवश्यकता अछि जनकटनयाक जलुकम्पाक । 


13) हम किछु आवश्यक कार्यक विवरण दय ऑकर साधनक वर्णन करब । सर्वप्रथम 
मैधिली-कोषक सम्यादन हवव आवश्यक । एहि लेल पाँच विद्धानक समिति नियुक्त हो 


आषण शैली 


जे एकर भार अपना ऊपर लेथि । मैथिली साहित्वर शुद्ध मैथिली शब्द आओर 
संस्कृते अपप्रष्ट मैथिलों रूपसे व्यवहत शब्दळ संह करक चाही। एकर अतिरिक्त 
बहुत शब्द एडन अछि जे बनि, लोहार, सोनार, कुम्हार, चमार, डोम, कमार, खेतिहर, 
 पजिआड, पुरोहित, नटुआ, बनं, घोड, नापित-इत्यांदि अपन-अपन व्यवसाय-विशेषमे 
व्यवहारं करैत-छथि- तकरो संग्रह आवश्यक । खीसा-कहानिओक संग्रह करबाक चाही । 
अैधिलीक एकया विशद व्याकरणक आवश्यकता अहि । मिथिलाक गामक नामक 
उत्पत्तिक अन्वेषण एवं ओकर शयोन इतिहास प्रामाणिक रूपमे लिखयबाक चाही । 
आम्यवीकक सुन्दर संग्रह होगा चाही, कारण सिनेपाक गोत, गजल, कव्वाली इत्यादि 
जनाय भेल जाइत अछि आओर हमर चिर संचित साहित्यिक घन लुणप्राय भेल जाइत 
आहि । छोबर, समानि, गौरोक गोठ, गोसाउनिक गीत, जे हम आल्यावस्थामे वयोवृद्ध 
'कुटुम्बिनीक मुहे सुतैत छलाह, से आबक स्तरीगण बिसरल जाइत छधि- ओकर संग्रह 
'होबबाक चाही । काव्यकलाक दृष्टिये शहि गीतसभमे चमत्कार हो वा नाहि, समानक, 
जन-स्थितिक, दैनिक जोवनक प्रशिविम्ब हैं एहिमे अवश्य भेटत । एहिमे एक अपूर्व 
मौलिकता, सरलता, स्वाभाषिकतो भेटत । एहिमे जनस़ाघारणक विलाप, करुणोद्रेक, 
आहद भेटत, एहिमे भट इय डद्गार, चिक नराय, सन्हानक ममता । 


14) मैलो समाजसेथी मिव । छोर-छोट क्र स्थापित कथ दू-तीन व्यित भिन-भिन 
स्थालमे जा ओहि दामक पतिमपि परिचित १४ जाधि आ प्राचीन पुस्तक-संग्रक 
संरक्षण, जयोत पुस्ताकालय-वाचनालयक स्थापना, घ्याख्यातमालाक आयोजन, साहित्यिक 
वाहक परध, वियाति शव अन्य रुख साहित्य-निर्माताक जत्पस्थानपर वार्षिक 
उत्सवक प्रक्‍न्‍ध कपल खय । 


15) भाषा समिति, देश-दर्शान समिति, पशु-पक्षी समिति, वृक्ष-वनस्पति समिति, जन-विज्ञान 
समिति, संस्कृति समिति स्यापि होयबाक याही, जाहिसँ मिथिलाबासी अपन देशक सभ 
विषयक लानोपार्जन कय सकि । भाषा समिति द्वारा वैज्ञानिक अन्वेषण, कोषक निर्माण 
होेकक चाही । देश-दर्शन समितिक उद्देश्य ई हो जे मिथिलाक भौगोलिक वर्णन तैआर 
हो एवं प्रत्येक जगतो, नरी, तीर्थस्थान, ऐतिहासिक स्थानक प्राखोन कालसँ आइ तकक 
वर्णन तैआर हो । जन-विज्ञान समिति सभ जातिक अध्ययन करि । यदि व्यवस्थित 
रूपे किलु दिन तक एहि प्रकारक कारय हो ते हम अपन साहित्य आओर संस्कृति 
परिचित भः मिधिलाक यद्ध गौरवक वृद्धि कप सकब । 


16) यि केंओ विष्मक्ष रूपये इहि साहित्यक अवलोकन करा तै ई ज्ञात करत जे एतय 
मदै साहित्यक सूजन पेल डि । साहित्यक पार्यरिक इतिहास वर्तमान अछि । एतबा 
रहित कोतो भाषा- साहित्य तनि सर्वात्पूर्ण भः सकैत अछि जखन ओहि भाषाक 
एक स्वतन्त्र अपन लिपि इहैक । मैथिलिओके अपन स्वतंत्र लिपि छैक तिरहुता । 
हिसा लिखबामे जे सुतमा, समयक आहया आदि गुण छैक से पे अछि । एहि 
कारक चीन, सवरप लिळबामे सुकर, देखबामे सुन्दर, मैथिली साहित्यक प्रधान 
अङ्ग मैथिली लिपिक अस्तत्वक रक्षा करब एवं अनतामे एकर प्रचार बदायय परम 
कर्तव्य धीक । मैथिली भाषाक उन्सतिक हेतु मैथिली लिपि व्यवहार आत्यना 
आवशयक अछि । 


17) जेना देश-देश रमण कड, नाना सस्य स्थनव मुग्ध भऽ, विविध भाषाक सोन्दर्यस 
रावित भऽ, भिन्न-भिन्न ससक आस्वादन कऽ, अन्य साहित्यक सुधापान कः, प्रत्येक 
वकित अपन अन्तिम सभय अपन मातृभूमियेमे व्यतोत करय चाहैत अछि, तहिना 
ेक्सपिअरक परिचय कऽ, गालिबक अध्ययन क$, सूर ओ बिहारौक वात्सल्य ओ 


ुंगारमय कविता आप्यायित भः, बॉकेम एवं रकीन्ाथं ठाकुर्क अन्यरलक अवलोकन षण तेल 
कऽ, हम आब इएह चाहत छी जे विपि तथा गोविल्दपासक स्वर सुनैत, मातृभावाक 
राग अलापैत मैचिलोक अपन हदय आर्पित करो । 

आजे सबहिक हम बहूत समय लेल । आपनेलोकमिक पैक सूतबाक हेतु बहु धन्यवाद । 

बोब प्रश्‍न 

1) वाक्यक अंतमे कोडकसे देल गेल कोनो एक सही शब्दे रिवठ स्थानक पूर्सि करू । 


0. मावृभाषामे 


॥) हिन्दीके हम 


छा) मुगालमान-मैधिल एहि भाषामे ..... 


४) पुस्तक प्रकाशतार्थ ... 


१) मैथिलिओक/ अपन स्वतंत्र लिपि छैक 


2) निम्नलिखित वाक्य कध्यक दूस सहँ अक्ति अथवा गलत ? 


॥) मैधिलीक प्रचारक उद्योग करबामे कोनी प्रकारक एदि उदासीनता हमरा लोकनि 
देखाबी ते लल्जाक विषय नहि । 


( ) सही. ( ) गलत 

४) हिल्दीक व्यवहार हम नेनासाभये, सीयर्णने, आपन धर्क कार्यमे नहिं कय सकेत छी । 
( ) सहो ( ) गलत 

॥) मैधिल्लीक लिपि हतदीसँ भिन्न नहि अछि । 
( ) सही ( ) गलत 

1४) प्रत्येक साहित्यिक भाषामे पद्चक अतिरिक्त ग-नषहुक रहब आवश्यक । 
() खो ( ) गलत 

४) हम अपना भाषा आओ साहित्यसँ अनुराग करी सें सर्वथा उचित । 
() सही ( ) गलत 


3) निम्नलिखित नक उत्तर मात्र तोन-चारि तोम दिवः । 
1). मादृभाषाक महत्त्व देखाठ । 


a) 


४) आम्यगोठक अर्थ चुझाठ । 


एतः किछु शब्द्‌-समूह देल गेल अछि । प्रत्येक समुहमे एक शब्द एन अछि जे ओहि 
जब्द-समू मेल नहि खाइत अछि । ओहि राब्दक उल्लेख करू । 


1) मरमस्ी, चित्ताकर्षक, इयस्य, अनाकर्षक 
#) अदर, व्याणार, पसार, प्रसार 

#) ेनासभमे, शिशुम, स्मे, बालकवृन्दमे 
1) वृद्धि, अवलि, उति, विकास 

+) उत्सव, उमंग, उल्लास, उदर 


) 
कै 
3 
) 
3) 


5) निम्नलिखित कारिका क, ख, ग खंडमे उचित शब्द लिखू । 


लेखक 


6) निम्नलिखित एनल स्थानक पूर्ति करू । 


10. न्योिरवरक गर अछि । 
॥) हिनो हमर शिक । 
ह) लोचन कलक रचना अहि । 
॥४) . मातृभाषा हमरालोकनिक ..... अहि । 


४) राष्ट्रभाषा प्रचारक अर्थ ई नाहि जे ........................हानि हो । 


13.3 भाषाक शैलीगत विशेषता 


एहि इकाइमे डॉ» अमरलाध झाक भाषण देल गेल अछि । एहि भाषणको पढबाक क्रममे अहँ 
अनुभव कयने होषय जे लिखवाक भाषा एवं बोलचाल अधवा भाषणक भाषामे अनर होइल 
$ । भाषण पहिनेसे लिखल नहि अछि तँ वक्ता बजैत काल वाक्यक रचना सेहो कर 
पत छैक । ते भाषणमे लिखित ग जेकाँ पैध, मिश्र एवं कठिन बाक नाहि होइछ, अपितु 
'झट-छोट वाक्य होइछ, जे कतिपय ठपवाक्यक संग मिलिक$ नैत अछि । यकता आफ 
विचार स्पष्ट करबाक हतु, कोन बिन्दुपर बल देबाक हेतु आ लोककें' प्रभावित करबाक 
हेत कखनो एके शब्द अथवा याकयके' करको रूपये रोहरवैत अछि, अथवा ओ अपन सम्पूर्ण 
मक्के पहन छोट-छोट उपयाकयमे चटिका बजैत आहि, जाहिसे विषयपर अधिक अल 
पैक । बजनिहार श्रोताक अपन बातमे सम्मिलित करबाक हेतू ओकरा प्रत्यक्ष रूपे संबोधित 
कौत अछि, ओताक भित्न-भित्र श्रेणीक फरक-फरक चर्चा कौत अछि, ओका सोले आपह 
क आकृष्ट कौत अछि । एतऽ हम किछु उदाहरण एवं अभ्यासक दवार भाषणक रौलौगत 
विशेषतञाकों चुझयबाक परास करब । 


13.3.1 पुनरावृत्ति 


भाषणपे अपन आतके स्पष्ट करबाक हेतु आ ओहिपर अल देबा हेतु या पुनरावृत्ति कौत 
अछि । ठदाहरणार्थ- एहि इकाइमे देल गेल भाषणक निम्नलिखित असक देख : 


क) ज्महित जे बोली माइक मुहं सुनबाक सौभाग्य होइत छैक, आहि बोलौक स्वर आजन्य 
मर्मस्पर्शी होइत छैक, जाहिये अपन इदगत भावक स्वतः उद्गार होइत हैक -..... । 
उक्त वाकयक रेखांकित वाक्यांतमे “जे बोलो', "बहि बोलीक' एवं “जाहिमे! कसक 
पुनरावृत्ति अछि, जे अपन बाको स्पष्ट करबाक हेतु रुक भेल अछि, संगहि एहिमे 
तपर सेहो बल देल गेल अछि । 


भाषण शैली 


का ऊ) दोबलीक देक करवां, दोङ उन्ततिक उच्छा करबामे, मैथिलोक प्रचारक उद्योग 
कतरे केके ऋक दही उच्चता हाएतोकानि देखाबी ते लन्जाक विषय धीक । 
जक कक रेखाकिर जालक पुनयि अपन यातपर बल देवाक हेतु अहि । 
रा) शतचे उतीः लेल. ककत इल -शन्दक कतिपय धर्यायचाचौक प्रयोग सेहो कौत 
अलि काहिसे ओळ कापर कत पैक । 


प दलोक उनाहि कामे स्हित्वक जड तडिखन हयत जखन ई स्कूल, पाठशाला 
के पाठ्यंविषय भऽ बर {* 


7४ शच न्कल ऊळ काठा फर्ल्यवायी शन्हक प्रयोग बल देवाक हेतु कवल 
केले अ । 

(जाहि फार उु्राकारिक हेतु तका शब्द, जाव अथचा चाक्यके" दोहरवैत अकि अथवा 
वका लिए काते कि, उका शब्दावली (स्कूल, पाठशाला)क प्रयोग करैत 
= 


अध्यान 
) त खाकर देखा जे कड; पुनतवृत्ति चेल अछि ? 


।) दोह कत उक सक) को, डिनीक हम यथासाध्य सेवा करब, हिन्दीक 
मरत दाये क हो, उक इस उपाच करब 1 


=) भौ कश अरकडे, मलोक उत्ततिक इच्छा करवामे, मैथिलीक प्रचारक 
उदो बै बो ररक उदीता उचित नाह । 


७) जे काल्यै, चाटकवे, जे न्कूत अहि, तकर हास हो, कषति हो- ठे हमरा कन 
रा प; शकैव आल ? 


5) कालकला अतत तपर, उत्याहक, आनना परिश्रमक । आवश्यकता अछि 
ज फरक. करकं कक । आशयका अछि जनकतनपाक अनुकम्याक । 


२) निम्नलिखित चाके जे पुनरावृति फेल आ, तकर की असाच ? [काशक ७९ द 
तपर बल देबाक हेतु अथवा ऊत 

1). इम अपना भाषा आओर साडित्क्ले ऊत के 

कृतिको सुरक्षित राखो सेहो उचित । ऋः पति 


अन पज 

उ) प्रत्येक विषयपर ल्य ब्रेणीक उयो हे पानक 
बिन, भूगोल, इतिहा, गणित गभ विषयपर जखन पुस्तक हैया! रछ ष्ट 
तखन ओकरा के उपेक्षा करण 1 1 

क्ल) सरम मैथिलीकोषक सतया हक आक । शहि हे ह द्वक 
समिति नियुक्त हो जे एकर र अस्ता ऊषर लोकि । | 


13.3.2 वाक्यक्रम 


णक भाषा लिखित भाषा सन बाळल नहि जेत कैक, कारण शवक जाके ककत अक 
जातक कहैत क्रम दैत छैक, हें स्वामापिक शिक जे ई वापा क ल्यपि हेत लै 
शीमे शब्द आ पदक क्रम सेहो लिखिह भाको शिन होइत है 


उदाहरण :“मैथिलिओकों अपन सा लि हैक हिर (१ 
पहि ठाम लिखित भावाय इडो भऽ सत कैू- "तिलिचो अपन लवत ग ता 
जक ।' एतऽ चाकयक्ममे परिवर्तन सेक, सुदा आफ कध्यपार उल देभाक हेत. डक भ्या 
कपल जात छैक । 
उदाहरण : "मातृभाषाक राग अलापैह लीजै अ) झव कष करी 7“ 
एके ठाप रोहो लिखिए भाषामे क्रम बदलि रत छ “47 असन कर कता 
राग आलापैत अर्पित करी ।"भुा भाषणक काकरुले करक २११ टोली हुतताए ५7४४७ 
क्रम रत छैक । 
अभ्यास ¦ 
3) निम्नलिखित वाक्यको सही क्रममे रुख । 

1) ककर नहि मातृभाभामे भब्ति शोक 8% ? 


॥) मैथिली हिन्दीक स्थान लिअय ले इण बच्छ उडे 


ह) तत्क, उत्साहक, 


ता कलो 


४) बहुल शीघ्र उत्तम साहित्यभंडार प्रस्तुत भऽ सकैत आछि यदि तीन-चारि 
जयलशौल बिन ई कार्य अपना ऊपर लेथि । 


४) जखन भाषाक एक स्वतंत्र अपन लिपि रहतैक तखनहि कोनो भाषा-साहित्य 
सवार पऽ सकत अछि । 


13.3.3 उपवाक्य 


भाषणे वाक्य-रचना एहि ज्रकारें कवल जाइत अछि, जहि कध्य स्पष्ट होत चल जाय आ 
अपन बातपर जल सेहो अधिक पढ़य । इहि लेल वक्ता उपवाकयक अधिक उपयोग करैत 
अछि । जेता आहो जनैत छी जे वाक्य सें कहल जाइत छैक एहन गा्समूहके', जे विचार 
सपूर्ण कपे प्रकट करा देअव । जेना “पिभलामे हिन्दीक विरोध कहियो नहि छल' ई वाब्य 
आहि । एहिमे शब्दक एहन समूह छैक जे पूरा विचार प्रकट कः देने छक, मुदा जखन पूरा 
पिचर प्रकट करबाक हेतु एकसे अधिक याकयक आवश्यकता होईक आ ओस एकं दीर्घ 
दाक्यक अन्तर्गत हैक, तखन ओहि प्रत्येक वाक्यकें उपवाक्य कहल जाइछ । उदाहरणार्थ- 


“मथित कशि हिन्दोमे जाना प्रकाएक छन्दक व्यवहार कयने ऋणि, जकर आयक कवि नामो 
परिचित नहि” एहि वाक्यमे दू उपवाक्य अछि- पहिल अछि “मैथिल कि हिन्दीमे नाना 
प्रकारक छन्दक व्यवहार कयने छथि ।” दोसर आहि “जकर आवक कथि नागोसँ परिचित 
जहि ।” 


[एतः ई ध्यान रळवाक आवश्यकता छैक जे स्पि भाषणक भाषा आ लिखयाक भाषा दुनूमे 
उपचावयक जयोग जशी होइत हैक, जे हम डॉ अमरनाथ झाक उपर्युक्त भाषणमे देखि सकीत 
जी 


आाषणमे ई उपवाक्य सम्पूर्ण वाक्य-रचतामे पसरल रहैत छैक । यदि हम एकण लिखबाक 
आधामे परिवर्तित कः दिए हैँ स्वाधाविक शिक जे भाषणमे प्रयुक्त वाक्य-रघनाक तुलगामे 
लिखित वाक्‍य छोट आ बेशी सुगठित होयतैक । 


उदाहरण : 

भाषणक याक्य- “हिन्दीकँ हम राष्ट्रभाषा मैत छी, हिन्दोक हम यथासाध्य सेवा करब, 
'हिल्दीक समस्त देशमे प्रचार हो, तकर हम उपाय करब ।" (20 शब्द) 

लिखित वाक्य- 


“दीक हम राष्ट्रभाषा मागत यथासम्भव सेवा क$ समस्त देशमे प्रचारक उपाय करब ।" 
(2 शष) 
उदाहरण : 


भाषणक वाक्य- “शेकसपिअरक परिचय कऽ, गालिबक अध्ययन क$, सूर ओ बिहातैक 
जल्द ओ अ्रैगारमय कविलासँ अधष्याधित भः, बॉकेम एवं रवौळनाच ठाकुरक प्रन्थरलक 


अवलोकन कः हम आब इहह चाहैत छो जे विद्यापति तथा गोविन्ददासक स्वर सुनैत 
'मातृभाषाक राग अलापैत मैथिलीक अपन हय अर्पित करी । (41 शब्द) 


लिखित वाक्य :- 


जोक्सपिअर, गालिब, सूए-बिहारी, बॉकिम-रवोन्द्रगाश ठाकुर्क अध्ययन कऽ हम आब 
'विद्यापतति-गोविन्द्दासक स्वर सुनैत सैथिल्ौकं अपन इय अर्पित करी । (20 शब्द) 


अभ्यास 
4) किप्तलिखित वाक्‍य लिखबाक भाषामे परिवर्तित करू- 


1) जन्महिसे जे बोली माइक मुँहें सुनबाक सौभाग्य होइत छैक, जाहि बोलीक स्वर 
आजन्म सर्मस्पर्शी होइत छैक, जाहिमे अपन हयक भाषक स्वतः उर होइत 
जैक, तकर परित्याग कंयो कोना कय सकैत झि 2 


या) देश-देश भ्रमण कड, नाका रण्य स्थाने मुग्ध भ, विविध भाषाक सौदे 
प्रभावित भऽ, भिनन-भि् रसक आस्वाइन क$, अन्य साहित्यक सुधापान कः 
येक व्यक्ति अपन अन्तिम समय अपन मू व्यतीत करः चाहैत अहि । 


आषण शैली 


13.3.4 संबोधित करब 


भाषधमे यकता अपन ओता सोझे संलोधित करत अछि, हें ओकर भाषा संबोधनक भाषा 
हॉ छैक । उदाहरणार्थ- मभक वाकय एहि कारक रहैत ठैक- “सज्जनवृन्द, अहालोकनि 
जिति छी', “बन्धुताण', 'अएने लोकनिक” इत्यादि । यकता कतेको बेर अपन ताके 
"भिन वर्गमे विभक्त कः आहि व सम्बन्धित विषयपर अधिक बल देशक परास 
करैत अछि । ई हमसलोकनि उपर्युक्त भाषणमे देखि सकत छी । उदाहरण लेल समाजक 
शुड वर्गके' संबोधित करैत डा» अमालाथ ज्ञा अपन विचार एहि प्रकारे' रखैत छचि- 
“मधली, समाजसेवी मिडगण ! छोट-छोट नर स्थापित कय दू-तोन व्यक्ति भिन-भिल् 
स्थानये जा ओहि ठाक परिस्थितिय॑ परिचित भड जाधि आ प्राचीन पुस्तक-संद्राक संरक्षण, 
नवीन पुस्तकालव-वाचनलयक साइन, व्याख्यानपालाक आयोजन, साहित्यिक याजाक प्रबंध, 
कद एवं अनय प्रमुख साहित्य-नि्ा्क उन्मस्थनपर वार्षिक उत्क प्रबन्ध कयल जाय |" 


लिखित गमे हम एहन संबोधनक प्रयोग नहि कड सकैत छी । भाषण करबाक समय एहि 
कारक संबोधनसे ओलाक संग आत्पौयताक सम्बन्ध बनत छैक आ ओहि चनिष्ठतामे वक्‍तव्य 
येशी ब्रभावोत्पारक भऽ जाइत हैक । 


13.4 संबोधन कारक 


(हमरा कखनो ककरो कोनो काज लेल सोर पाइ$ पहैत अछि । औ बौआ ! हे बच्चा | हौ 
भैया । रो सुनैत नहि छे. ? आदि आदि । ल्याकरणमे इही प्रकारक बजयबाक हेतु, ध्यान 
आकृष्ट करबाक हेतु प्रयुक्त शब्दे संबोधन कारक कहल जाइछ । संबोधन कारकक 
र॒चनाकॅ हम एहि प्रकारे देखि साकैत छी । 


$ अहा मैथलीये सामान्य रूपये प्रयुक्त होब5ला संबोधनक उदाहरण देखलहँ । संस्कृत 
भाषामे संबोधन कारकक किसु अन्य प्रकार सहो भेटेत आजि, जे चोलचालक भाषे प्रचलित 
जहि फैक । हम एहि ठाम मूल शब्दुक संग संबोधन कास्कक कि उदाहरण द रहल छौ । 


अध्यास 
5) निम्नलिखित गान्दक दुतू वचनमे संबोधन कारकक रूप लिखू । 
[मूल शब्द | एकवचन | व्हुबचन | 


सन्जन 


13.5 सारांश 


एहि इकाइमे अहालोकति डॉ» अपरसाथक्षाक भाषणक अध्ययन कयलहई अछि । एकर 
अतिरिक्त भाषण-शैलीक विशेषतापर ध्यान देलहूँ अछि । एतऽ इहो देखाओल गेल जे भाषणक 
भाषा एवं लिखित भाषामे की अंतर होइत छक एवं संबोधन कारक प्रयोग कोना कमल जाइत 
अहि । ते. एहि इकाइक” पदुलाक बाद अहाँ आब- 


+ मातृभाषाक महत्त्व आनि गेलहुँ । 

७ राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषाक अन्तर बुझि गेलहुँ । 

(° मैपिलीक उन्नति करबाक हेतु कोन उपा करक चाही, ताहिप! ध्यान हः गलँ । 

० मातृभाषामे साहित्यक प्रचार कोना होयत, एकर विकास कोना होयौक, से जानि गेलहुँ । 

«भाषण शैलोक को धिरोषता होइत छैक, से बुक गलँ । 

० भाषणक भाषा आ लिखित भाषामे की अर होइत छैक, से देख सेल । 

५ संबोधत काएकसँ परिचित भः ओका समुचित प्रयोग कः सकैश छो । 

13.6 शब्दावली 

मरमत्यश[ी| ; इयम स्पर्श करःवला । 

का ४. इसमे स्हनिहार । 

चनारैलो : बाक (रचना करबाक) उद्धति । 

दत्तचित्त ¦ ध्यानपूर्वक । 

अपुद्रित : अगरकाशित । 

मिवा £ मुसलमान भाइ झरती लठकः दाहाक संग शोकगौत गनैत छथि, तकरे 
मिया कहल जाइत अछि । 

स्य ¦ समना । 

स्म $ सहना योग्य । 

मुदरणार्थ + प्रकाशित करबाक हेतु । 

जनकतनया $ जानकी । 

जापित : इनाम, नौ । 

आस्यगौत॑ ; गामे प्रचलित लोकतीत । 

सुजन ३ सवना । 

मुष : आति 


1s 


13.7 अभ्यासक उत्तर 
बोध प्रश्‍न : 


1) 1 भक्ति ॥ राष्ट्रभाषा 11 मर्सियाक 1४) कोषक ४ तिरहुता 
2) 1 गलत 1] सहो गा) गलत. 1४) सही. १९) सही 


3) 1) मातृभाषा जन्सहिसं माइक मुंडे सुतल जाइछ, एकर स्वर आजन्म मर्मस्पर्शी होइत 
कैक । इदयक भावक स्वत: उद्गार एहिसे होइत छैक । 

वा) कोए, झमदाउनि, गौरीक गोत, गोसाठंतिक गोत आहि शाम्यगीत भिक जे 
माम-घरमे बयोवृद्धा कुदूम्बिनीक मुहॅ सुल जाइछ । एहिमे मौलिकता, सरलता 
एलं स्वाभाविकता रहैत छैक । 

पा देश-इन सिठिक उदर ई हो जे मिथिलाक भौगोलिक वर्न तैयार कय एवं 
उत्येक नगरी, नदी, सौर्थस्थान, ऐतिहासिक स्थानक प्राचीनकालसे आइ तकक वर्णन 
तैयार हो । 

1४) डॉग अमरता झा अपन अन्तिम समय मातृपूमिमे व्यतीत क$ विपति तथा 
जोबिन्दरासक स्वर सुगत मातृभाधाक राग अलापैत मैथिलौकँ अपन हदय अर्पित 
करू चाहत छलाह । 

४) मिशिलाबासी भाषा समिति, देश-दरन समिति, पशु-पक्षो समिति, वृक्ष-बनस्यति 
सिति, जन-विज्ञान समिति, संस्कृति समिति स्थापित क$ अपन देशक सभ 
विषयक ज्ञानोपा्जर कउ सर्कल छभि । 


4) 1) अनाकर्षक वा) ज्यापर पा) गै 
1४ अवनति शो उष 

5) (क) लेखन (छ) सम्पादक (त) पाठक 

6) 1) बर्णरलाकर गा रमा 1) ग्गवरीगणी 
1९) मैथिली ४) श्र्तोय भाषासभक 

अभ्यास 


1) 1) हिन्द, हिन्टीक, हिन्दीक 
11] मैथिलीक, मैथिलीक, मैधिलीक 


या) ह्न हो, क्षति हो 
1४) आवश्यकता अहि, आवश्यकता अछि, आवश्यकता अछि । 
2) 7 कब्यक सषा या) आतष्र बल ण) आग्रह 


3) 1) मादृभाषामे भविति ककर नहि झोत छैक ? 
पा) हमर ई इच्छा नाहि जे मैथिली हिन्दीक स्थान लिअय । 
11) आवश्यकता अछि तत्परताक, उत्साहक, अनन्त परिश्रमक । 


1४] यहि लोन-चारि अवलसील विहान ई कार्य अपना ऊपर लेषि तै बहुत शीघ्र उत्तम 
साहित्व-भंडार प्रस्तुत भऽ सत अछि । 


४) कोनो भाषा-साहित्य तखनहि सवकरपूर्ण भः सर्त अछि, जखन ओहि भाषाक एंक भाषण शैली 
स्वतंत्र अपन लिपि सक । 


4) 1) जहि जे बोली माइक मुहे सुननाक सौभाग्य प्रात कपल आ जे आजन्य 
मर्मस्पर्शी रहैत इद्गत भावनाक उद्गार करेछ, तकरा केओ कोना त्यागत ? (22 
शब्द) 


11) एहिमे मौलिकक, स्वाभाविकता, ससलताक संगहि हर्ष-विषादक विलक्षण उद्गार 
भेख । (9) 


पा) प्रत्येक व्यक्ति देशाटन कः विविध प्रकारक भाषा-साहित्यक रसास्वाइन ओ 
प्रकृतिक दर्शन कः अन्तिम समयमे अपन मातृभूमिएमे रहः च्यत अछि । (21 
शब्द) 


5) एकवचन बहुजन 
सन्जनवृन्र 

ऋषि षिण 
हमसभ 
'सभासदलोकनि 


सभासद 


38 अगुका4) _____________ 


डॉर अमलाधक्षाक भाषणक पारा 15 एवं 16 के ध्यानसे पद एवं ओहि आधारपर नबन 
लिख्‌ । ओहिमे देल गेल सभ विचारणे सुरित राखन आवश्यक अछि । 
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14,0 उद्देश्य 


एह इकाइ हम मनविकीक एक गोट महसपर्ण अंग ललित कलापर पाठ पुत कः सहल 
खे । कला विषयक पाठ पढ़पबाक मुख्य उद्देश्य एहि विषय सम्बन्धित भाषा, परिपाक 
शब्दावली एवं एचनाक पवग परिचित करयब अछि। पहि इकाइक अध्यपतक पात 
अही : 


« गारजिकोक भाण, विशेषतः ललित कलामे प्रयुक्त भाषाक विशिष्टताकोँ चिम्हि सकष 
तथा भारतीय लालित कलाक विकासोकं कहि सकब, 


«पाठे प्रयुक्त विशेषणसभक संदर्भमे विशेषणक अर्थ ओ महत्वक विषयके* कहि सकब 
तथा एकर समीचीन प्रयोग क$ सकब, 


= रोषण शज्दासतीके' संजामे बदलि सकब, 
५ विशेषणक समुचित प्रयोग कः सकब, 
* इ वा ओहि बेस बस्तुक तुलसयोग्य दसे” ठौक दं लिखि सकब, 


(+  बाकयरचनाक अनार्त मुख्य बाक्‍यांस आ पूरक जाकयातक सादे बुझि सकब तथा 
'वाक्‍्यसभगे सिंग, कवन, कारक आदिक उचित प्रयोग क$ सकब । 


14.1_ प्रस्तावना 


प्रस्तुत इकाइ भारतोय ललित लासे सम्बन्धित अछि । अहाँ एहि पूर्वक इकाएमे भाषण-शैलीक 
विषयमे पढ़ने छो । एहि पाठमे हम अहाक भारतीय ललित कलाक संक्षिप्त परिचय देव । 


भारतक विभिन कला हमर संस्कृतिक वैभवशाली घातो (घरोहरे) थिक । भारतीय कला 
'संकायमे ओहि सभ जाति ओ वर्गक योगदानक प्रतिविम्ब अछि जे कालकरमे भारत आवि 
'एहुक्का जनजीवनक संग मिलिजुलि गेल । संस्कृतिए कको भारतोय कला सेह एहि सभक 
आपसी आबदानक परिणाम धिक । 


एहि इकाइमे हम मुख्यरूपेण स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं सांगीत कलापर ध्यान देल अछि । 
पाठक सळ जे बोधप्रश्‍न देल गेल अछि, ओहिसँ अहां पाठक कुज्कामे मदति भेटत । अहाँ 
देखब जे विशेषणक प्रयोग एहि पाठमे बेसी भेल अछि । एहि लेल व्याकरणक विवेघनमे हम 
'विशेषणक किछु पक्ष आ भेदपर चर्चा कवने छी । एहिसँ अहाँके' विशेषणक ठौक-ठोक 
प्रयोग करनामे मति भेटत । एही ढगे *लाक्‍्य-रचना'मे हम एहन वाकयसभक रचनापर विचार 


अहँकॅ पी प्रकारक जुटिसभर्क सुधारबामे मदि भेट । 
14.2 भारतक ललिता कला 


कला की थिक ? 

1). हृपरलोकनिमे पयः सके निश्लय किष एहन प्रवृत्ति होइत अछि, जाहिमे 
प्रकाशक आनन्दक अनुभूति होइछ । ककरहु चलचित्र देखवाक सख तैं ककरहु संगोत 
सुतबाक आ ककरहु क्रिकेटक कमेन्‍्ट्री सुनवाक । कहबाक तात्पर्य ई जे हम किछु एलो 
काजमे रुचि लीत छौ, जिसँ हमर भौतिक आवरपकताक पूर्ति तै नहि होइत आणि, 
किल जे हमग मानसिक आ आत्मिक आनन्द दैत अछि । झवा तैं अवश्य जे 


करैछ तँ ताहिसे जीवनक सम्पूर्णता ओ सार्थकता अवय घेटैत अहि । 


2) हमरा जत कोनो काज करबाक मन होइत अछि तै त्ने हमर ध्यात दुए दिस जाइत 
अछि । एक तँ ई जे जाहि बेगरताक वेगसँ हम ओ काज कः राल छो, से 
िश्वितरूपेण बेगरताक अनुकूल पूर्ण हो । एकण ह काजक घौतिक पक्ष कहि यकत 
की । जेना हमरा एकटा सचान बनयवाक अछि, त हम ओकर बकाबॉटे आ उपयोग 
सभ सुविधापर ध्यान राखब । एहिमे मानक मडल, सुताम सुविधा आ मचानक 
'िर्माणमे जर आक उपयोगे परहेजपर ध्यान देन | मुदा, जखन हम कोनो काज 
कौत इहो विचार करः लागी जे ओ कान नौक जका सम्पन हो, काड करबामे आनद 
(आव, ओ काज आतहुकें आकर्षक ओ आनन्ददायक हो, ते हम एकर मौ्दर्य पक्ष 
कैक । जेना मचानक हेतु सुरेवगर खुट्टा, बली आ लाल-पौयर रोक डोरीक बनन 
है तँ ओ सुन्दर एवं आकर्षक जे लागे, मचातक उपयोगिकमे कोते असर नहि पडत । 
तवो, एहिसँ आत्मिक आनन्द तै भेटे करत । 


एखन घरि जे किछु कहल गेल अछि, ओहिसे अहाँ एता तँ निश्चित रूपे बुझि स्त 
जी जे “कला' की विक । अपन विशेष अमे लोक द्वारा कुशलता एवं दकतापूर्वक 
कपल गेल-कार्य कला” कहल जायत । मुदा, लोक अपन भौतिक उपयोग प्रेरित भः 
जे कार्य करैत अछि ओ उपयोगी कलाक अन्तर्गत अबैत अछि आ जे काज सुन्दरताक 


मालविकी (ललित कला) क 
भाषा ओ विशेषण 


हेत कत अछि ओ 'ललित कला'क अन्तर्गत अबैत अछि । फलत; सौन्दर्यात्मक 
दरक माने अछि जे हमर मन-आत्माकों आनन्द देअय । 


4) एतऽ हम खाली ललित कलाक चचां करव । ललित कला कतेक अछि से अहाँ जनैत 
छी । अहो ताजमहल देखते होवब, देखने जे नहियों होयब ते ओकर 
प्रशंसा अवस्थ सुनने होवब । राजपूत, मुगल आ मिथिला चिजरशैलोक सेहो देखने होयब, 
मसेन जोशी या रुमचतुर मॅल्लिकक गायन सुनने होयन, विद्यापतिक गोत आ चन्दा 
झाक उमायण बचने होयब, हरिमोहतझक 'कन्यादान' वा लिली रेक “मरौचिका' पढने 
यब तथा अनेकानेक हिन्दी ओ मैथिलो नाटक देखने होयब । ई सभटा ललित कला 
धिक । एहि ललित कलाक हम चोच वर्मे विभाजित कऽ सेत छी- स्थापत्य 
(तिरा), मूर्ति, चित्र, संगोत आ काव्य । 


142.1 ललित कलाक भिन-भिन्न स्वरूप 

5) जोवनक एक महत्वपूर्ण अंग आ बेरल थिक आवास । ई हमर छोट सन संसार थिक, 
जत हम जनमैत आ बत छो, आ जा5 हमर सुख-दुख भरल जीवनक कतोक क्षण 
धरत अछि । यैह कारण चिकाचे मुष्य अपना लेल सुख-सुविधास पर्ण आवासे या 
जहि, अपितु भव्यता आ सुना सेहो देखः चाहैत अछि । एहि लेल प्रयोजनीय होत 
अछि वास्तुकला ओ स्थाप्यक अनुरूप घर अनायथ । ते ई 'कला' थिक । एहि 
कलाको साकार करवा लेल वास्तुकारक विशेष मएतिसे लोक छ इच्छां पूर्ण करत 
आहि, जे स्थापत्य कलाक अभिव्यक्ति होत अछि । भवन, महल, दुर्ग, पूजापर (मए, 
मस्जिद, गुद, गिरिजाघर आरि), स्तम्पसभक निर्माणे सेहो ई कला मूर्त हेत अछि । 


6) हिमे स्थापि म्हि, आहिमे भक्तगण ईहरक सात कूपक दरशन कौ, मू्िकलाक 
उत्कृष्ट अभिव्यक्त कौत अछि ।मू्तकलामे जतः शारीरिक सौष्ठवक कलात्मक 
तिरमाण होइत अछि, ओहीळम मूक मुखमंडलपर विधिल घाव ओ सुराकं' जीवन 
करव ओकर म्हत्यपूर्ण अंग भिक । स्थापत्य कामे पाथरपर छेती-इधौदक बारीक 
चोट सुन्हर आकृति बनाओल जाइत अछि । मूर्ति सेहो पए तरासिकः बमैत अहि, 
जुदा धातू, काठ आ माटिसे सेहो मतक रचना होइत रहल अषछि । ध्यातष्य जे पाथर 
अथवा काठक मुरूत तरासल जाइत अछि आ धातुक मुरत गदल जाइत अणि । स्थापत्य 
आ मूर्तिकलामेसे स्थापत्य बेली स्थूल कला थिक। 


7) भवन आ मिक ताण यास, चाकर आ ऊच नपम होइत अणि, ते एकरा 'पिआयामी' 
कला कहल जाइछ । चिला," िआयायी' होइत अछि, किएक सै धिक निर्माण 
जाम-चाकर होइत अखि । चित्रकार कागत, कपडा अथवा भीत (देवाल)पर रंग-रेखासँ 
चित्र बनवैत अछि । स्थापत्य आ मूर्ठिकलाक अपेक्षा चित्रकला जीवनक बहुआयामी 
अंकन क सकेछ । एहि सभ कले चित्रकला ससँ घेसी सकम थिक । 


8) जै अही स्थापत्य, मर्त आ चित्रकलापर ध्यान देने होइ, ते ओतः आहो किच समान 
बिशेषवापर नजरि पडल होयत । जेना ई तोनू कला 'दिक्‌' पर आधारित अछि, कारण 
'एहि सघको हम दिक्‌ (99००) मे ग्रहण करैत छी । जत5 धरि भौतिक उपादानक प्रश्‍न 
अछि, से पहि लोतू कलाम, जेना स्थापत्यमे पाथर, मुरूतमे पाथर, मौर, घात अथवा काठ 
आदि सरंजामक येगरता होइत अछि । संगीत आ काव्यकलामे भौतिक उपादानक नेगरता 
जहि होइछ । दोसर प्रकारक भिन्नता ई होइ अछि जे संगीत एवं काव्यकला 
काल-आधारिति विक, अर्थात्‌ एहि कलाक आस्वादन हम कालक प्रवाहमे करै छी । 
देसर प्रकारक भिन्नता स्मूलताक अछि । स्थापत्य, मूर्ति आ चित्रकलामे कलाकार 
“लोकनिक घाव ओ विचारादिक अभिव्यक्ति स्थूल रूपमे होइछ, जखन कि संगीत एवं 


काव्यम सूक्ष्म रूपमे । संगौतमे कलाक आघार स्वर आ लव थिक, जकश कालाकार 
गायन अथवा वादन हा प्रकट कौछ । संगोतमे भावादिक आासेह-अवशेहक सूब्मताकों 
च्यक्‍्त कयल जा सकत अजि । ते , संगीत काल्ये बेसो भावप्रधान होइत अछि । 


9) काव्य आ साहित्य सभसँ फतक दंगक कला थिक । एहिमे भाषाक कला-रचनाक 
उपकरणक रूपे प्रयुक्त कयल जाइत अछि । साहित्य समस सूक कला चिक, कारण 
एकरा माध्यमे हम अपन भाव आ विचारक जटिलता आ सूकष्मताक सहज प्रस्तुत क5 
सकैत छो । काव्यमे कतोक विधा अबैत अछि, जेना कथा, उपन्यास, नाटक, कविता 
आदि । नाटक एहि दष्ट चेसी महत्वपूर्ण अछि, किएक ते रगमंचपर नाटकक प्रस्तुतिमे 
आन-आन कलाक सेहो समावेश भः जाइत अछि । नृत्यक संबंध नाटक आ संगीत दुनूसे 
अछि । फलतः एकरा दुनू कलामे सम्मिलित कयल जा सकछ । 


10) अहॉँक मने स्वाभाविक रूपे ई प्रश्‍न उठल होयत जे “फिल्म” कला चिक ? आ 
फोटोग्राफी ? निश्चित रूपेण ई दुनू कला चिक । फिल्मके नाट्यकला आ फोटोपरापौके 
चित्रकलाक विकास कहल जाइत अछि । वस्तुत: आधुनिक तकनौक एकि इन्‌ कलाको 
संभव बनौलक अछि । 


बोध प्रश्‍न 
1) नौचौ किछु शन्द आ ओकर व्याख्या देल गेल अछि । एकण सभे उचित क्रममे राखू । 


1) मतुष्यक द्वारा कुशलतासँ कयल गेल काज क) ललित कला 
2) भौतिक उपयोग प्रेरित भ; कयल गेल काज ख) संगीतकला 
3) सौन्दर्य उद्देश्य प्रेरित भः कयल गेल काज ग) उपयोगी कला 


4) जाम, चाकर आ उँचाइमे निर्मित कला घ) चित्रकला 
5) काल आपारित कला ड) कसतुकला 
2) तची देल गेल ललित कसासधरे विधाजित करू । 
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भारतीय कलाक विकास 


11) एतेक बुझलाक बाद अहक मनमे कदाचित ई जिज्ञासा उत्पन्न होयब स्वाभाविक अछि 
जे भ्ारतमे एहि कलासभक विकास कहिया आ कोना भेल ? तत आठ, अहॉक एकर 
'ोइ-बहत परिचय इ5 दो । भाएतमे ललित कलाक इतिहास ओतबे पुरान अछि जतेक 
भाएतक इतिहास । अहाँक चुझल होयत जे भारतक सभ्यताक आरंभ हडप्पा सभ्यता 
मानल गेल अछि । ई सभ्यता घच हजार बसँ बेसी पुरान अछि । एकर अवशेषके* 
देखलासे ई स्पष्ट भः जाइत अछि जे भारतमे ललित कलाक विकास हड्ोसँ पुरन 
अछि, किएक ते ई स्या खूब विकसित सध्यता छल । आड, पौंचोट ललित कलासँ 
हाक परिचय करबेत छौ । 


14.2.2 स्थापत्य कला 


12) अहा इतिहासक पोथीमे सोहनजोदतें आ कालीवंगामे भेल उत्खानतसे भेटत अवशेषक 
छायाचित्र देखने होयल । एदि चिज्वलोके' देखि अही स्थापायक भव्यता ओ दिव्यताक 
सल्जहि अतुमात कः सकत छौ । ओहि समपक नगर योजनाबद्ध दंस बनल हेत छल । 
धर दुमहत्या होइत रहय । भरणे सुतः-वैसक कोठली, स्नानघरक सवि छतपर अपया 
लेल सौदी बनैद छल । तरस पक पाकल पनेबाक खूब नमहर-चौड़गर पोखरि 
अनाओल जाइत छल । ओका चा दिस बसव फेरा लेल बांडा आ कोठलीक व्यवस्था 
छल । ऋग्वेदक ऋचोसभमे दुर्ग आ पुरक चर्च अछि । एहिसँ स्पष्ट अहि जे तत्कालीन 
दुमे किला, महल आ सुन्दर घर तष होइत छल आ ओकर निर्माण नगरीय जौवनक 
जेगस्ताक अनुकूल कयल जाइत छल । 


13) हत्या सभ्वताक पळते जे स्थापत्यक उत्कृष्ट बानगी भेटैछ, ओहिमे माए, स्तंभ, स्तूप, 
म%करा, महजिद आदि मुख्य अछि । भारतीय स्थापत्य कलाक आकर्षक रूप मौदिस्सपक 
सिरयणमे व्यक्त भेल अछि । अही मक भौनाकरों मादिर, कोणाकक सूर्य गए, 
आउन्टआवूक जैन मंदिर आदि कतोक प्रासौत ओ दिव्य मंदिरकॅ देखने होवव । मुदा ई 
आध मंदिर एकहि शैलीक नहि अछि । भारतमे मोदिर-निर्माणक तोन गोट शैली अछि- 
णर, इविड आ बेप रली । नागर शलोक मौदेर उत्तर भारतमे, इविद्क दक्षिण भाएमे 
आ वेसर सैलोक मध्य चारतमे भेटैत अहि । 'वेसर' वस्तुतः नागर आ प्रविदक 
(भिलल-कुलल रूप शिक । 


14) तगर शैलीमे किछ सामान्य विशेषताक सङ-सङ स्थानीयताक प्रभाव सेहो स्पष्ट झलकैत 
अछि । एहि शैतीक मदिर पः 900 सँ 1300 ईण्क चोच बनल अछि । हिमाचल 
फ़देशक काकडा, कुल्लू, चब, मण्डी आदिक मादर एहि दृष्टि अत्यंत रमणीय अछि । 
विशेषतः वैजनाथ मंदिर (नवम शाती) एहि दृष्टिएं अवलोकनीय ओ दर्शनीय अछि । 
'एजस्थानमे साठंटआवुक जैन मंदिर (दिलवाडा मदिर) अपन सूकम चित्रांकन लेल प्रसिद्ध 
आहि । उहि मंदिरसभक छत बहुमूल्य संगमरमरसँ बनल अछि । ओकरासभक देबाल, 
छत आ स्तंभ आदिपर कवल गेल कलात्मक चित्रांकन अपन सौन्दर्यक सूकतासँ 
देस्बनिहारकें अभिभूत क लैत अछि । उड़ौसाक मादरम सर्वश्रेष्ठ अछि कोणार्क सूर्य 
मंदिर । भारक सभ सुन्दर मनोरम आ दिव्य मॉदेरमे एकर गणना होइत अछि । एकर 
रमाण -काल चिक तेरहम शाब्द । मध्य ग्रदेशक खजुराहो मंदिर सेहो अपन भव्यता, 
'शिल्प-कौशल आ कापिक दिव्वतामे एकसरे अछि । 


15) डिड शैली नागरसँ फशक ढंगक अछि । एहि शैलोक मादिरमे आडनक मुख्य डार, मानिक (ललित कला) क 
आधा ओ विशेषण 


जका गोपुरम कहल जाइड, एतेक ऊौच होइत अछि जे ओ प्न मदक शिखाकों कतोक 
बेर पि देत अछि । मुदा तीए, गगैकॉंडपुरम आ कांजोवरमक मिर एते ऊंच आ. 
'गोपुरमक अनुकूलाकृतिक आछि जे दुनूक सम्बन्ध वास्तु रमणीयताने वृद्धि कत 
अछि, घटेत नहि अछि । 


16) द्रविड शैलोक आरंभ ईशाक सातम शाताब्दीये भेल । एकर आरंभ पल्लव राजालोकनिक 
सदतस भेल, जे कांजीवरममे (कांजो) एहि लीक महत्वपूर्ण मन्दर बनौलनि । 
तंजौरक चोल ग़जालोकनिक सहो मि निमांमे स्तय यास रहल । तंजौरक विशाल 
'दृहदोशवर आ सुद्रहण्यम मदिर स्थापत्यक दृष्टिसे असाधारण अछि । द्रविड़ शैलौक 
मंदिर्सभक अंतिम श्रृंखला सोलहम शताब्ीक अछि । ई मंदिर विशाल आ भव्य अछि । 
रामेश्वरम, मु, हेनेवेलीक मंदिर एहि दृष्टि महत्वपूर्ण अछि । मुलुक विख्यात 
मौनको मंदिर स्थानीय राजा तिहमल नायक (1623-59) बनबोलानि । एकर गोपुरे अति 
भव्य अछि । एहन-एहन मामे असाधारण ढंगक नाम आ झाँपल बांडा होइत अछि । 
गेण बांडा तँ 4000 फौ नाप आ एहिमे अत्यंत सुन्दर अनेक मूर्ति अछि । 


17) आहा सालाथ आ सॉचोक बौद्ध स्तूप देखने होयब । सारमाधक धर्मशजिका स्तूप बहुत 
जामी अछि । स्तूप वस्तुतः एक प्रकारक माथि स्थल होइछ, जत? मृतकक अस्थि 
खल जाइत अछि । भारतक सभय पुरान स्तूप सामान्यतः मोटि वा पाघरक उठल भीड 
(दिल्हा) अको होइछ जे देखबामे अद्धवतुलाकार, आँच आ सककत लगैत अछि । 
सालाथ आ साच स्ूपमे भगवान बद्धक अस्थि गखल अधि । साच, भरत आ. 
साँचीक स्तूप अशोककालोन अछि । 


18) मुसलमानक आगमनक सङ्गि हम स्थापत्य कलाक कतयुशमे प्रवेश करैत छी । आगराक 
ताजमहल, लाल फिला, फतेहपुर सीकरी आ ओकर जौच दरवाजा, दिल्लैक कूतुबमीनार, 
हुमपूक मकबश, जामा महजिद आहि किशु प्रसिद्ध भवनराभ आणि, जे मुसलमान राजा 
दारा बनवाओल गेल । अहाँ एहिमे किछुओक देखने छौ ? एहिमे ताजमहलक सौन्दर्य 
आ ओकर भव्यताको बिसरल नहि जा सकैछ । मसलमान राजालोकनि अपन अधिरुचिक 
अनुकूल स्थापत्य कलाक जव शैली रेलनि । हकार द्वारा बनवाओल भवनादिमे 
हिन्दू आ मुसलमानक सम्मिलित मेहनति आ प्रतिभा खर्च भेल अछि । विरमे अपन 
तरक एकसर मनर (स्तम्भ)- कुतुबमीनारक निर्मागमे हिन्दू वास्तुकारक योगदान रहल 
अछि । जौनपुरक प्रसिद्ध अहाला महजिद, अकबर दाया बनवाओल आगरक किला आ 
फतेहपुर सौकरोक कतोक भवनपर मुगलकालस पूर्व भारतीय स्थापत्य शैलीक प्रभाव 
दखल जा मेत अ । पसम हमा मचा. ४ तालात ताटका सुस्मताक 
आभास दैछ, अकबर एहि मकबरके इनी शलीये वरत रहथि । औौताजेबके छोडि 
पयः सभ मुसलमान राजा कलाक उत्थामे गंभीर रुचि देखौलनि । मुरा, एहिमे 
'शाहजहॉक योगदान अविस्मरणीय अछि । ओ दिल्लीक लालकिला सहित कतोक भव्य 
भवन बनबौलाि, मुदा मुगल ससँ सुंदर आ सौम्य ताजमहलक निर्माण करबाय भारतीय 
स्थापत्य कलाको शिखरपर पहुँचा देलति । ताजमहल तै अपन अनुपम आ विलक्षण 
सौन्दर्य कारणें विश्वक आठ आश्चर्यवेस एक मातल जाइत अछि । शाहजहौ अपन 
प्रिय पली आरजूमंद बानू बेगम (मुमताज सहल)क स्मृतिमे एकरा बनबौने छलाह । 
आगणपे यमुनाक कछेरपर उन्जर संमामे बनल ई मकबरा अपन शालीनता आ 


[विषा 


अब्यतामे अद्वितीय अछि । एहन सुन्दर निर्माणक कल्पनो नहि कयल जा सकैछ । 
क्जमहलक शिल्पे स्थापत्यक पूर्णता देखल जाइत अछि । 


14.23 मूर्तिकला 


2) 


सिदार निर छल । ई स्तंभ-शोष कलाक प्रतीकात्मकताक नौक बानगी छल । 
अहाँ जनैत होयब जे मूर्ति आदि ईश्वरीय प्रतोकक कूपमे, बहुत 'पहिनहिस पूजल जाइत 
सहल अछि, एहि लेल अव्यक्त ईश्वरे” व्यक्त करबाक हेतु मूर्ति-निर्माण भारतमे प्राचीन 
कालसँ होइत रहल आ । ूर्त-स्थापनाक उद्देश्य अहीतक स्मृतिफे जोवित राखन सेहो 
आहि । एहि ठर मूर्ति-निर्माणक पाछा लौकिक एष धार्मिक दुनू उद्देश्य अछि । 


स्थापत्य कला जका भतम मूतिकलाक आरंभ हड सध्यतासँ मानल जा सकैत अछि । 
स्पत्य ओ मूरति दुनू कलामे हडुप्याक बाइक अवशेष प्रायः भौयंकाल (325-1४8 
इऽपूऽ) अथवा ओहिसे कि पूर्वक भेटी अछि । मूर्तिकलोमे यदाकदा परिवर्तन होइत 
रहल अछि आ नव-कव शैलौ अस्तित्वमे अबैत रहल अछि । भौर्यकालक मूर्तिकलामे 
अर्थक आकर्षक सौन्दर्य अपूर्व अहि । अशोककालीन मूर्तिकला ओहो मुगक अछि । 
मौर्यकालक पक्तति शुंग (150-73 ई्पूश) आ शक-कुषाण काल (ई०पू० पहिल 
शती-300 ई० धरि)े मूर्तिकलाक विकास भेल । शुंगकला ओतेक यथार्थपरक नहि 
अछि । एहि दुनू कालखण्डमे मूर्ति लोल पाथर आ माँटिक उपयोग भेल । कुषाण 
कालक मधुरे भेटल यक्षणोक मूर्ति विशेष रूपसी उल्लेखनीय अछि, जाहिमे सामाजिक 
जीवनक आनन्द आ उल्लास प्रत्यक्ष रूपसँ देखल जा सकत अछि । 


जुड़क सनाचि्थ मुर्तिसण सू्तिकलाक अमूल्य स्पत थक । गधा प्रदेश ( अफशनिस्तान)मे 
ग्रीक कलासर्जक अपन शैलौस जाहि भारतोय जिपय, आप्रा, प्रतीकसभक कलात्मक 


22) 


23) 


रूपायन कयलनि, तकरा गंधार शैलीक नायसे जानल जाइछ । कुषाणकालहिसे एहि नदिको (ललित कला) क 


शैलीक विकास भेल । एहि शैलीक मूर्निसभ बौद्ध स्थल सभे उपलब्ध भेल अछि । 
जुद्धक सूति गुणकालो (275-500) निर्मित भेल । एहिमे सारनायक धर्मचक्र प्रवर्तन 
मुद्रामे बैसल बुद्धमूर्ति शिल्पकला ओ खनर्य-भावमे अद्वितीय अछि । वस्तुतः 
मूर्तिकलाक विकासे बौद्ध धर्मक योगदान उल्लेखनीय अछि । 


हलू. र्मे मूर्तिपृजा तैष्णन घक्तिक मुख्य आभार रहल अछि । ईस्वरक साकार कूपक 
आराधना लेल मूर्तिको ईयर मानि क पूजा-अर्चना वैष्णव भिक मुख्य अंग 
अछि । इंशवरक विभिन्न अवतार तथा आन देवौ-रेवताक मू्ति- नाण बहुत पहितहिसँ 
होइत रहल अछि । दोसर-ऐेसर शतान्दीक परचातहिसी हिन्दू धर्मक पौराणिक देवी-देवता 
आहिक मूर्ति भेटः लागल अछि । शिव, पावतो, विष्णु, लक्ष्मी आदिक मूर्ति एहि 
षा अति दर्शनीय अछि । सातम शतावतक परचतक अधिकांश मूततिसभ मामति 
भिक । पहिम मिमे स्थापित अथवा शिखरपर लिखल पूर्ति विशेष उल्लेखनीय अछि । 
पहि पने कोणाकं, खजुराहो आ एलोठक मादिपा अलंकरणक रूपमे लिखल गेल 
मूक सुनता देखिते यनैत अछि । कोणा आ खाजुराहोक यौत-अंकन कलाक 
दा अत्यंत उत्कृष्ट अछि । 


एगापहम-बारहम शतीक पश्‍चात ओना उत्तर धारतमे मू्िकलाक विकास अवर्ड भः 
गेल छल, मुदा दक्िणमे ई विकासमाने छल । शुद्ध अलंकरणक दृष्टिसँ बारहम शतीक 
चालुक्य आ होपसल मौदिरक मूर्ति अप्रतिम अछि । धात (विशेषत: ताम आ पिरि) 
कतोक मरति कर्णंटकमे बरहम आ आठाएइम शतीक मध्य निर्मित भेल । पहि इष्टँ 
अटणज (मृत्य कौत शिव)क मूर्ति अत्य सुदर आ आकर्षक अछि । भारतीय 
अू्तिकलाक विकासमे आधुनिक युगक योगदान महत्त्वपूर्ण अछि । यद्यपि आह कलाप 
पाश्‍चात्य शैलौक प्रभाव बसी बुझि पढ़ैत अछि । 


बोध प्रश्‍न 
3) 1) तचा देल जाक्यमे स्थापत्य कलाक विशेषताक उल्लेख अछि, एहिमेसे एक गोट 


विशेषता कला लेल नहि अछि । से कोन थिक ? 

क) स्थापत्य ज्िआयामी केला थिक । 

ख) स्थापत्य लेल भौतिक उपादानक चेगर्ता होइछ । 

ग) स्थापत्यक माध्यम कलाकारक विचासमभक सू्म अभिव्यक्ति होइत अछि । 
च) समाप्य स्थूल कला घिक । हे $ 


भाषा ओ विशेषण 


शा 


'शिबिचा 1] निन्नांकित वाक्ये संगीत कलाक विशेषताक उल्लेख अछि । एहिमे एक गोट 
विशेषता संगीतपर नहि लगैत अहि, बुझाड । 


क) संगीत काल आधारित कल्य विक । 
'ख) संगीत ड्रिजायामी कला चिक । 
ग) संगीतक माध्यमे कलाकारक भावसभक अभिव्यक्ति होइत अछि । 
घ) संबोतमे कलाक आधार स्वर आ लय अछि। ( ) 
4) निम्न प्रश्‍नक उत्तर दिवड । 
1) मादिरक शैलौसभक नाम लिखू । 


(11) मुशलकालक स्थापत्य कलाक कोनो ठोन बानगौक नाम लिखू । 


111) गंधार शैलो कका कहल जाइत छैक ? 


14.2.4 चित्रकला 


24) रंग ओ रेखासे बनल चित भाववक भावता व्यक्त करबाक माध्यम रहल अछि । 
मिरजापर आ मध्यदेशे गुफाक पिशिपर बनल रेखाचित्र पाषाण युगक भिक । ई चित्र 
ओहि आहिमानवक भाव-चंतनाक व्यक्त कौछ, जे भव, पूना आ उल्लासमे चित्र 
अनौलक । अहँ कलास युक्त संग्रहालयमे ऋतोक प्रकारक चित्रके देखने होयब, जाहिपर 
मोगल कालक शैलो, राजपूत शैली, कांगड़ा कलम, पर्वतीय (पहाड़ी) कलम आदि 
(पहने होयब । वस्तुतः भारतमे चित्रकलाक कतिपय शैलोक विकास भेल, जकरा हम छौ 
आगे विभाजित क सकत छो- 


1, अजता शैली 2. गुत शैली 
3. मोगल शैली 4. रजपूत शैली 
$. दकती शैली & आधुनिक शैली 


25) अरा शैलीक चित्र चिततिचित्र थिक आ एहि चित्रक अंकन गुफासभक देबालपर 
देखल जा सर्कछ । ई चित्र ईसा सब वर्षय लःक5 ईशाक पश्चात सातम शती रिक 
अहि । अधिकांश चित्र मेस गेल अछि या मलिन भऽ गेल अछि । मुदा, जे बचल अछि 
ओ अद्भुत अछि । एहि चिमे चुक जीवन आ जातक कथाक विविध घटनादिके* 
चित्रित कयल गेल अछि । आलंकरणयुरतत चिउसभमे अजन्ताक कलाकारलोकानि अपूर्व 


'कौशलके" प्रदर्शित कयलनि अछि । फूल, पक्ष, पशु, गंधर्व, देव सभ सुन्दर ओ जीवंत यानचिकी ( ललित कला) क 
पमे चित्रित कयल गेल अछि । एहिमे अदूभुत कोमलता आ सजीवता अछि । लिते 


26) गुज शैलोक दोसर नाम जैन शैली धिक, किएक ते एहि रौतीमे अधिकांशतः जैन 
कस्पसत्रेक ग्रन्थ-चित्रण कयल गेल अलि । एहन शैलीक चित्र बेसी पडडम शतीक 
अहि । एही शैलीसँ लघुचित्र शैली (मिनिएचर) सहो बहण्यल अछि । एकर विषय 
धार्मिके नाहि, लौकिको अछि । 


27) मोगलकालीन शैलौ भारतीय चित्रकलाक संसारमे अपन फतक स्थान निरा कयने 
आहि । ई शैली फारम (ईन) आ भारतक संपक प्रवासक परिणाम थिक । मोगल 
सॉलोक आरं हमायूँ (16प शत्ती)क कालमे भेल । एहि कलाक प्रोत्साहने अकवएक 
योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहि अछि । किछके' छोड प्राय: सघ मोगल चित्र कागतपर 
बनल अहि । आरंभक मोगल खिज्रणमे न्यच बेसी भेल । महाभारत, रामावणक 
फारसी अनुवाद, अकबरनामा, रसिकप्रिया आदिपर बनाओल चित्र उल्लेखनीय अछि । 
पहि प्रकारे साहित्य आ चित्रकलाक सुखद. संयोग स्थापित भेल । मोगल शलोमे 
'शिपिकारितोक महत्वपूर्ण स्थान अछि । मोगल रोली प्रानः रिक चित्रण धिक । 
'एहिमे व्यक्ति-चित्रणक मुख्यक अछि । मोगल शैलौक प्रभाज भारतीय चित्रकलापर प्रायः 
अदाइ सय वर्ष थारे रल । एहि मध्य कलोक हजार नयनाभिराम चित्र बनल । 


28) राजपूत शैलोक विकास राजस्थान, तुन्देलखण्ड आ डियालय-पंजाबक राजपरिवारमे भेल । 
णहि शैलोक चित्र खोलहम शतोक अंत एवं उनैसम शतोक मध्य बनल । राजपूत रलो 
मूल रूपमे देशी अछि, मुदा औहिपर भोगल शैलीक प्रभाव सेहो देखबामे अबैछ । 
डक प्रयोग, भूमिक प्रस्तुति आ विषयक चवनमे एहि शैलौक चित्र देशी पसपाक 
प्रयोग कौत अखि । स्थान-विशेषक कारणे ओकर कतिपय उपशौलियो बनि गेल, 
जक कलम कहल जाइछ । जेना पहाड़ी, जम्मू, कांगड़ा, बशोली आदि । ई शैलो 
मध्यकालीन काव्यक प्रत्येक तिके चित्रित कश अहि । एका विश भारतीय 
महाकाव्य, पुराण, संगीतशास्त्रकॅ बिनु जनने नहि जुझल जा सकैछ । ओहिमे कला, 
संगीत आ साहित्यक अुत संयोग अछि । रागमालाक चित्र एह दृष्टि अपूर्व अछि । 


२७) इकनी शैली मोगल शैलोसे प्रभावित प्रान्तौय शैलो शिक । इहो ग्रतिकृति-प्रधान अछि 
आ मुख्यतः बीजपुर एवं हैदराबादमे एकर विकास भेल । आधुनिक चित्रकलारैलीपर 


मुख्यत: योतेपीय कलाक अभाव अछि, मुदा आवन नाथ ठाकुरक प्रपलसों अजना आ. 
मोगल सैलौक पुनः विकसित करबाक काज कयल गेल । भारतीय कलाक भारतीय 
जनजीवन ओ कसा जोड़ प्रस्तुत कयनिहारमे आवन नाथ ठाकुरक संगि नन्दलाल 
बसु, अमृता ररि, रामर्किकर आदिक नाम प्रमूख अछि । 


14.2.5 संगीत कला 


30) 


3) 


2) 


3) 


34) 


'शौत-संगीत ककरा रुचिकर नाहि लगेछ ? मुदा, रुचि-भिनताक पुरे" किषु गोटे 
शास्त्रय संगोतक आनन्द लैछ त किलु गोटे सुगम संगीतमे रभि जाइछ । किल एहनो 
लोक डि जे मनोरंजक सिनेमाक संगीत सनि मि उठैत छा । गाम-घरक लोक मगन 
भऽकऽ लोकगीत वैद ङण । कहवाक तत्य जे कोनहुँ विशेष अवसर हो, बित 
संगीतक ओकर कल्पन निर्थक लगेछ । भारतमे ते संगोत ओतचे पुरान अछि जतेक 
बेद । चेदक ऋचा पहिनो गाओले जाइत छल आ आयो गाओल जाइत अछि । वस्तुतः 
सामवेदक रचक तै एही दृष्टि भेल अछि । ईश शीक प्रारंभमे भरत नाशास 
संगीतक विशद बा प्रस्तुत कयलनि । कालिदास अपन विलक्षण रचना मालविकाम्नमित्र 
जाठकमे संगीत आ अभिनयपर विस्तृत विचार प्रस्तुत कपलनि । एहिसे फरिच्छ भ३ गेल 
जे भारतीय शास्त्रीय संगीतक आरंभ बहुत पूर्वी भेल छल । 


भारतीय संगीत एक व्यवस्थित शास्त्र थिक, जे सर्वत्र सर्वमान्य अछि । राग, स्वर, ताल, 
कारूय, भाव ओ अर्थ संगीतक ई मुख्य अंग मानल गेल अछि । रागक चिकासमे 
मुसलमान संगौतकारक विशेष योगदान रहरा अछि । तराना, कौल नवश, गुल आदि 
अमीर खुसरो प्रचलित ऋयने छलाह । टप्पा आदि कतोक लोकरैलीकों” विकसित कः 
(ओकरा शास्त्रय रूप देखाक महत्वपूर्ण कार्य सेहो मुसलसाने शायकलोकनि कयलनि । 
आएयो धरपद, दुमरी, खपालक गायनमे आगाँ मुसलमाने गायकसभ थि । 


"चायं गोत आ तृत्य दुूक सहचर विक । भारतमे कतिपय वाद्यक प्रचलन रहल अछि । 
संभवतः बैसुली प्राचीनतम खादय थिक । नगडा, तुरही (तू), शंख, सं, डमर सेहो 
चीने वाहून शिक । खणा, मेद, तंदूर, सारंगी, पख्ाबज, शहनाई आदि आन 
परापत वाद्य थिक । सितार तै अमीर खुसरो बनौने रहथि । 


भारतीय संगीतक दुइ प्रकार रहल अछि- शास्त्रीय ओ लोकसंगीत । शोकमंगीत 
अपन-अपन ष्क संगीत-सस्कारक अनुरूप विकसित होत रहल अछि। शास्त्रीय 
संगीतक दुइ गोट शैलो विकसित भेल- हिन्दुस्तानी आ कर्णाटक । हिन्दुस्तानी उत्तर 
भारत आ कर्णाटक दक्षिण भारतमै विकसित भेल परम्प थिक । एहि दुतूमे मौलिक 
रूपे कोनो अन्तर नाहि अछि । अनवर एतवे अछि जे उत्तरमे आन ठामसे अयनिहार 
जाति अपन योगदानर्स संगीतक रूप ओ अलंकरणमे किछु परिवर्तन कयलनि, मुदा 
दक्षिणक संगोत ओहनाक जने रहल । मुखलमान लोकनिक आधमनसँ भारतीय आ 
'फारसो-अस्बी संगीतक संगम भेल आ परिणामस्वरूप कतिपय तव-नव रागक निर्माण 
भेल । एहिसँ हिन्दुस्तानी संगीत नवीन रूपे निखार पौलक । 


नृत्य ओ संगीतक संबंध चीन अछि । अग्वेदमे तृत्यक कतोक उल्लेख भेत अछि । 
'शुंगकालौन मर्िकलामे नृतया कोक कतिपय रूपक अंकन भेल अछि । संगते 
जका नृत्यक सेहो दुइ गोट पर्प आछि- लोक आ शास्त्रीय । शास्त्रीय परमरोक दुह 
रूप आखि- उत्तर भरतोय आ दक्षिण भारतीय । उत्तर भारतीय नृत्यमे प्रमुख अफि- 
“कत्यक' । कत्य्कोक विकास मुसलमानी शासकलोकनिक समयमे भेल । कहल जाइत 
अछि जे अवधक नवाब वाजिद अलो राह कत्थकमे विशेषत रहधि । कत्यकमे भावक 


अभिव्यक्ति बेसी होइछ । दोखिणक दृत्यसभमे भरलनाट्कमक महत्त्व आहि । मुद्रा आ. मानविक्ही (सहित क्ल) क 
अंगसघक संचालनमे अनन्त भाव व्यक्त कयल जाइछ । भरतनाट्यमक अतिरिक्त दोसर भाषा ओ 

प्रधान नतय करलक 'कथकली' अछि । वस्तुतः ई एक प्रकारक नृत्य-सटक धिक, 

जाहिसे कथाक तृत्यात्मक अभिव्यक्ति होइछ । आंध्र राक कु्चौपुडी, ओडिशाक 

ओडिसौं, मणिपुस्क मणिपुरी आदि नृत्यक लोकप्रिय शास्त्रीय शैलों थिक । आधुनिक 

चुगमे एहि सभ नृत्य शैलोक संरक्षित ओ विकसित करक महत्वपूर्ण यल भेल 

अछि । 


14.2.6 काव्य कला 


35) एहि इकाइमे हम काव्यक चर्च विस्तारसै नाहे करब, किएक त साहित्यक अध्ययन अहाँ 
तास कैए चुकल छी । एवऽ खालो भारय साहित्यक प्राचौनता ओ विविघताक' सेमे 
जुजवबाक प्रयास करब । भारतोय साहित्यक सभसे चीन त्थ ऋग्वेदक कतिपद 
(ऋचा साहित्यिक उत्कृष्टताक प्रकट करैत अछि । झग्वेदक ऋचा सभमे तत्कालीन 
जन केर जीवनक दुख-रई, उत्साह, उल्लास आ आकांशा आदि अत्यंत भावप्रवणताक 
संग आ कल्पनाशील कपये व्यक्त भेल अछि । ऋण्वेद संस्कृतमे लिखल भारतक सभ 
गाची ग्रन्थ भिक । आदिकवि ताल्मौकिक रामायण आ व्यासक महाभारत संस्क्तक 
अपर महाकाब्यक चिक । कालिदास, भवभूति, भास, अस्वघोष आदि किछु प्रमुख 
संस्कृत रचनाकार छि, जे महान काव्यप्रन्थ सहित नाटक रचना कयलानि । संस्कृतक 
अतिरिकत प्राकृत, पालि, अपभ्रंश आदि भाषामे सेहो महान ओ विशिष्ट साहित्यक रचना 
भेल अछि । एहि भाषासभमे मुख्यत; बौद्ध आ जैन पर्मसे प्रेरित साहित्य रचल गेल । 
अपश्रशक कलोक शैलीसँ आधुनिक भारतोय आर्यभाधाक जन्म भेल । एहिमे मेधिलो, 
बंगला, उडिया, अरमय, हिन्दी, उई, मराठी, गुजराती, पंजाबी, करमोरी आरि प्रमुख 
अछि । मैमिलीक साहित्य त एक हजार वर्पस बेसो पुरान अछि । दक्षिणक चारि भाषा- 
तमिल, तेलगू, मलयालम आ कन्दक साहित्य सेहो महत्वपूर्ण अछि । तमिल साहित्य 
त तीन हजार वर्ष पणन अहि । घारतक साभ आधुनिक भाषासभमे कतोक महत्वपूर्ण 
ओ विलक्षण साहित्पक रचना भेल अणि आ एसनहूँ भए एल अछि । 


36) प्राचीन साहित्य मुख्यतः काव्य आ नाटक-रूपमे प्रणीत भेल । भामे जाट्पकलाक 
(विकास बहुत पून अछि । घरत द्वार लिखल चादयश्ास्वक पहनह चर्चा भेल अछि । एहि 
सभक अतिरिक्त कतोक आतार्य कट्यक विभिन अंग-तपांगपा विस्रँ विमर्श कयने 
छि । भारतीय काव्यशास्त्रक प्रमुख रसा काट्पकलाक विकासहिसँ अस्तित्वमे 
आवल । भारतीय पर्प भरतक वैह स्थान अछि जे पाशचात्यमे अएमूक रहल नि । 
आमे रंगमचक अद्‌भुत विकास भेल । नाट्यशास्त्र रंगमंच, रागाला आ अभिनपक 
'पक्षपर विस्तारसँ तिचा कयल गेल अछि । 


37) एहि पकारे भालीय कलाक परम्परा अत्यंत समृद्ध राल अछि । ललित कलाक सभ 
मे भारतीय जन विलक्षण प्रतिभाक परिचय देलनि अछि । सभ महत्वपूर्ण तथ्य ते 
ई रहल अछि जे भारतीय भूभागमे आबि बसनिहार विदेशीलोकनिक योगदानर्स भारतीय 
कलाक नवजीवन भेटेत रहल अछि । भारतोव कलाक जे स्वरूप हमरा सोझो प्रकट 
अछि ओ एहि सभ लोकक सामूहिक सहयोगक सुखद परिणाम थिक । एहिमे यूनानी, 
शक, कुषाण, मुसलमान आदि बर्गसमृह मुख्य अछि । 


बोध पन 

5) सिम्नलिखित बानगी कोन कलास सम्बन्धित अछि, स्पष्ट करू । 
1) गंधार शैली [ 1 गर)|ण्णफरैली [ 1 
पा) कपकली कअ [ 1 
शा इकू ! 1 शुफाड़ीकलम [ 1] 


6) 1 कौचौमे टौफ्ल नाम कोनो विशेष कलाक प्रतिनिधित्व करैछ, मुरा एक गोट नाम 
(ओहि कलाक प्रतिनिधित्व नहि करैत अछि, से कोन थिक ? 


क) कुचोपुडी 

ख) कथकली 

ज) दुमत 

'घ) ओडिसी | हे 


1) कोच टौपल नाम कोनो कलाक विभिन शेलीक ग्रतिनिधित्व कौत अछि, मुदा एक 
गोट नाम ओकर प्रतिनिधित्व चाहे करैछ, से कोन थिक ? 


क) अजन्ता 
ख) मोगल 
ज) रजपूत 
घ) कर्णाटक 5 i 
7) 1 स्थापत्य आ मूर्तिकलाक कोतो दुइ समरूप लिखू । 


11) चित्रकलाक विभिन शैलीक जाम लिख । 


ता] शास्त्रीय संगीतक डु सुख शौलोक नामक उल्लेख कौत अन्तके स्पष्ट करू । 


14.3 व्याकरणिक विवेचन 


14.3.1 विशेषण 

अहॉलोकति पाठक ध्यानपूर्यक अध्ययन कयने होचब । वहि फठये हम एइन वाक्‍्यक प्रयोग 
कायने छो, जाहिमे दरपवरतुक विशेषताक उल्लेख भेल आहि । बानगी लेल स्थापत्यक आन 
उदाहरणक उत्कृष्टता दिस संकेत करबाक हतु कहल गेल अछि 'लाजपहलक अनुप 
सौन्दर्य” । एतऽ अनुपम ताडमहलक सन्दर्यक विशेषण थिक । 

एही प्रकारक किच दोसर वाक्‍य देखी : 

क) शाहन्हॉक योगदात अविस्मरणीय अछि । 

'ख) हिमाचल प्रदेशक मंदिर रमणीय अछि । 

ग) माठन्टआबूक जैन मन्दि सूक रेव्यांकन लेल विख्यात अछि । 

(आब आहां झि गेल होव जे विशेषण शब्द कोत-कोन होइत अछि । कदम जे शब्द संज्ञा 
अथवा सर्बगामक विशेषता प्रकट करैछ ओ विशेषण कहबैत अहि । 

पहत बाबपको हम निम्नलिखित रूपमे सखि सकैत छी । 

क) शाहजहाँक अविस्मरणीय योगदान 


ज) सम रेखांकन लेल विपत जैन गदि 


कत तीनू ताक्यमे सिशेषण विष (संजा)क रूपे रुत मेल सि । विशेष्यक अर्थ चिक, 
जकर विशेषता कल जाय । एहि लेल जत विशेषण विष शाद पू यकत हो, ओकरा 
'बिशेष्य विशेषण कहल जाइड । विशेष्य सानयत: सा हद अछि । "स्य विशेषण कँ 
“पू विशोष्य'मे आ “रक विशेषण'क' ' नोय विन भे परित कः सकैत छौ । 


अध्यास : 
1) नीचा ठद्धत वाके प्रयुक्त पूरक विशेषणके' विशेष्य विशेषणयें परिवर्तित करू । 


1) बानगी : भारत देश धमॉनेरपेक्ष अछि । 
भारत धर्मनिरपेक्ष देश अछि । 


पा) रामचल्लिमागसं नामक, काव्य लोकप्रिय अछि । 
11) आगरा स्पित ताजमहल भव्य अछि । 


(४) ओ व्यक्ति महान छथि । 


लकि (ललित कला) ~ 
षा ओ विशेश” 


2) धिनि वाक्यमे प्रयुक्त विशेष्य विशेषक पूरक विशेषणमे परिवर्तित करू । 
1). ओ कहन स्वस्थ जेना अछि ! 


पा) “कन्योदान' हरिमोहनझाक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास अछि । 
पा) मूर्तिकलाक विकासे बौद्ध धर्मक उल्लेखनोय योगदान अछि । 


1४) मौरबकालीन सूर्तिमे अद्भुत सौन्दर्य अछि । 
विशेषणकें सजञामे परिवर्तित करब 
'निशेषणक' संज्ये बदलियोकर हम वाकय बना सकैत छ । जेना कन्यादान एक लोकप्रिय 


उफ्यास को हम "कन्यादान नामक उपन्यासक लोकप्ियता' वाक्यमे बदलि सकत छौ । एतऽ 
लोकप्रियता संजा धिक । "रमणीय मन्दिर” को “मन्दि रमणोयता'मे परिवर्तित कः सर्कत छौ । 


अध्यास 
३) निम्नलिखित जाक्यमे प्रयुक्त वरोषणाि संज्ामे परिवर्तित करू : 

1). ओ केहन स्वस्थ केस अछि 1 ए ¦ 

11) भारत देश धर्मनिरपेक्ष अछि । ¢ ) 

111) ओ रोगस दुर्बल भः गेल अछि । ९ ९७ 
विशेषण 
एहि पाठे आह चान देने होपब जे जतः विशेषणक प्रयोग कयल गेल अछि, ओत$ कतोक 
जेः अत्यंत, बसी, बहुत, अति शब्दसभक प्रयोग विशेषणसँ पूर्षीरि भेल अछि । यथा अत्यंत 
सुदर मति "वरोष उल्लेखनौय' आदि पदक प्रयोग । अर्थात्‌ िशोषणकं" आए विशिष्ट रूपमे 
कट करबाक लेल "आद, 'विशेष', “बहुत' आदि 'शब्दसभक प्रयोग कथल जाइत अछि । 
एकर प्रविशेषण केहल जाइत अछि । 
.एतऽ गौरवाने किछु प्रविशेषण देल अछि । एकर याकयपे प्रयोग करू- 

अति, अत्यंत, विशेष, बेसी, बहुत । 
विशेषण आ तुलना 
हाँ पमे निम्न याक्‍्यसभके" पढ़ने होयव : 
1) संगीत काव्य बसो भावप होइछ । 
2) स्थापल्ब आ मूर्तिकलामे स्थापत्य अत्यंत स्थूल कला अछि । 
3) सृत भारतक सभर्स प्राचीन भाषा धिक । 
4) एहि तोते चित्रकला ससँ अधिक सूक्प कला अछि । 
उरकत चाक वाक्यमे विभिन वस्तुक विशेषता कहल गेल अछि, मुपा आन वस्तुक तुलनामे । 
पहिल दु वालयमे दु वस्तुक परसपर तुलना कयलल गेल अखि, जखन कि रोष दुनू वायम 
दुइसँ बेसो वस्तुक तुलना कवल गेल अछि 1 


दुइ वस्तु व्यक्तिमे तुलना : जतः दुइ वस्तु अथवा व्यक्तिक विशेषताकॅ" तुलनात्मक रूपमे साकी ( ललित कला) क 
प्रस्तुत कयल जायत, ओत वाक्‍य रचना निम्नवत होवत- भाषा ओ विशेषण 


1) रम गोपालमै पैस अछि । 
11) राम आ गोषालमे राम पैष अछि । 


पहिलुक वाक्‍्यमे तुलना लेल 'से' आ दोसर वाक्यम *मे'क प्रयोग अछि । दुनू यकव-रवनसे 
एकर कारण अहँ बुझि गेल होयब । 

दुस बेसी चस्तु/ल्यवितक तुलना : जलः दुस बेसी वस्तु अथवा व्यक्तिक विरोषलाके 
तुलनात्मक रूपे प्रस्तुत कायल जायत तै ओतऽ वाकय-रचना निग्नवत होषत । 

1) गम अपन गमे सभसँ पैष अछि । 

वा) भारतमे जतेक भाषा बाजल जाइत अछि, ताहिमे हिन्दी थस बेखो बाजल जाइछ । 


अही एत देखब जे एहि प्रकारक वाक्यमे ओना तुलना दुसे बेसी वस्तुक कयल गेल अछि 
आ ऑहिमेसे कोनो एकक" ससँ बेसी अथवा कम विशेषतापुक्त मानल गेल अछि, एहि सेल 
एकत बाकयमे “ससक प्रयोग होयत । 


अभ्यास 


4) निल वाक्‍यमे दुइ वस्तु अथवा व्यक्तिक तुलना कपल गेल अछि । आहो एहि दाक्‍यके* 
भिन रूपमे लिखू । 


उदाहरण : 
1) राम श्यामसै पैध अछि । 
राम आ श्याममे राम पैस अछि । 
11) "हविगगमन'सँ ' कन्यादान" बेसी लोकप्रिय अछि । 


11) संगीत काण्यास बेसी भावप्रधान अछि । 
1४) स्थापत्य आ मूर्हिकलाने स्थापत्य बसी स्थूल कला चिक । 
४) गोपाल विलोदर्स बेसो चपल अछि । 


1432 वाक्य-रचना 

'ाक्य-सयनामे चारि वस्तुक ध्यान रखब आवश्यक अछि + 
व) क्रम 

आ) संगति 

गा] अभ्यास 


1४) लाइव 
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क्रम + 

1). समान्य नियम ई अजि जे वाक्‍्यमे पहने “कर्ता तत्पश्चात 'करिया' रहैछ एवं एहि दनक 
विस्तार अपन-अपना दोधक शतस पाने अबैछ । यथा- “कारी गाय घरक लक्ष्मी 
कोइ! । 

2) कर्म कारकर्से क्रिया पहिने राखल जाइछ ॥ यथा- हम पुस्तक पदैत छो । गोविन्द 
आम खाइत कृषि । तहिला, अकर्मक क्रियाक पूरक हिस पहिने राखल जाइछ । 
जेता- जेना घे सूतल अछि । ओ पिसँ जागि उठल । 

3) ह्िकर्मक क्रिया गोण क्म पहिने अवेछ, परचात मुख्य कर्म । यथा- राम सुप्रीव्क राजा 
नौलि । शिक्षक छत रेखागणित पदौसनि । 

4) कर्म कारके अन्यान्य सभ कारकक अपेक्षा क्रियक स्निकट रहब आवश्यक छैक । 
आतो कारकमे विस्तारक रमसे आगौ-पाछौँ राखन आनश्यक अछि । चसु अपेक्षा * 
दस्तु रखबाक पात पै होइल । लोकर्स घर एवं रय गाम पैष होइछ । ते सभसँ 
जे विस्तृत हो तकर पहिते एंकक्रमे ताहिसे खट राक चाही । यया- हम 
'एहि गाममे कोनो जोको लोकक घरसँ णि कार्यक हेतु एको कैचा बेहरी नहि ल 
सकलहु । 

3) सम्सोधन कारक सण पाहिजे राळाल जाइछ । जेता- हे महात्मा ! दुख दूर करू । 


6) सामान्यत: दाम्बन्पकों सम्व्पीक पूर्व, विशेषणको विशेष्वक्त पहिने, फ्रियापिशेषणकं” 
'करिकाक पहिने तथा पुर्षकालिक फिरे समापिकत करपाक पे राखब उचित । 
जैना- णक कारी गाय चरिकः सुखपूर्णक बैसल छनि । 


7) कोनो ससु प्रणानहा देवक हेतु एहि नियममे विपर्वयो होइछ । यथा- खर्च होइछ हमर 
आ आँख तगैक्त अहॉक । करे छौ हम आ भारी लोए अहीके' । 
कविते बहुधा शहि नियमक विषर्यय होइछ- 
देशे जे जाक छल से लेल कौरव जाव । 
जोष जंगल घीष भडक डत देल बेटप ॥ 
संगति : 
आक्यमे भित्त-थित्त परक लिंग, बघत ओ कारक सभक पारस्परिक सम्बन्ध वा 
अनुकूलताकॅ” संगति कहल जाइल । एहि प्रकारक सम्बन्ध वा अनुकूलता चाक्यक संत्रा ओ 
क्रियाय, संका ओ सर्बकमये एवं विशेष्य ओ विशेषणे होहछ । एकर अतिरिक्त किह आनो 
शब्द एहन अछि जाहिसे परस्पर नित्य सम्बन्ध होइछ, संगते पहि चारू सम्बन्धक विचार 
कयल जावत । 
संज्ञा ओ क्रियाक संगति : भै 


मैथिली क्रियाक रूपान्तर लिंग वा वचनक भेदन नहि होइछ, अपितु उद्येश्य ओ विधेयमे 
“व्यवहृत सर्वनाम, संजा तथा ओकर आदरादि भेदक क्रमे होइछ । बहुत थोड ठाम लिंगक 
तँ कोनो चर्गक सर्वनाम जे उद्देश्य वा विधेयमे आवय, 


क्रियाक यभस ई युझमे भाकड नाहि होयबाक चाही जे मैथिली क्रियाक ई विशेषता 
भारतवर्षक आन कोन आधुनिक भाषामे नहि छैक । हिन्दीमे वचन एवं लिंगक भेद अछि, 


मुदा मैधिलोमे दनू वचन ओ लिंगमे समाने रूप होइछ । यथा- ' हम सुतैत छी',' हमसभ सुतैत मानविकी ( ललित कला) क 
छौ' (स्त्री वा पुरुष) । मुदा आन पुरुषक कोनो रौतिएँ सम्पर्क भेनहि क्रियाक रूप बदलि जा लन 
जाइछ, यथा-हम तोइरा सङ चलैत छियहु, हुनका सड चलैत छियति, आदि रूपन्तरण भई 
जायत । 
संज्ञा आ सर्वनाम संगति : 
संज्ञाक लिंग, वचन, पुरुष आ आदरादि भाव स्वनाममे रै । यधा- 
श्यामलाल गाम गेल छथि, ओ चारि दिन नहि औताह । 
बुना गाम गेल अहि, ओ चारि दिन नहि आओ । 
बालिकालोकनि पढ गेलि अछि, ओघ चारि बजे पुरणे । 
स्वोगण गंगास्नान गेलि जाथि, ओलोकानि आइ औलीह । 
'बिशेष्य ओ विशेषणक संगति : 


'विशेष्य ओ विशेषणे मात्र ओही ठाम संगति होइछ जतः विशेषणमे लिंग विका होइछ । एहन 
स्थानमे पुरुषवाची विशेष्यक हेतु पुलिंग विशेषण ओं स्वताची विशेष्यक हेतु स््लिंग विशेषण 
अबैछ । आन ठाम सभक हेतु एक रक्ष अवेछ, संगतिक कोनो प्रयोजन नहि । याचा- 


ई स्वी बढ़ तमसाहि, किन्तु ई पुरुष बड तमसाह अछि । 

'पीयर धोती, पीयर वस्त्र आदि. होइछ । हिन्यो जकाँ "पोलौ छती", “पीला ऊपद़ा' वा ' ले. 
कपे आदि रूप नहि छ । 

तिय सम्बन्धी शब्दक संगति : 


कु सर्वनाम, क्रियाविशेषण ओ अव्यय शब्द परर नित्य सम्बन्धी अछि । एकक व्यवहार 
भला दोसरोक अपेक्षा अनिवार्य भऽ जाइछ । तेना स्थानमे ओकर व्यवहार तहि भेलै 
अथवा ओकर बदला आतक ख्यवहार भेलास अशु बा टि हो । एहन श्ण अछि- 


ज... , बचि ....... तापि, तैव, हैं ....... मु, कितु का परंच आदि । जे-से, 
जखन-तखन, जे से, जेहन-तेहन, जतेक-ततेक आहि । 

जै वर्षा हौ तै घान होयत । 

यध हम अपनहि गेलहूँ, तथापि ओ किछु नहि सुकलानि । 

चघ्पि एतेक भेलनि, तैयो लोभ बइले जाइ छति । 

राम तैं आपल, मुदा शयाम नहि आमल । 

जे शन पापी आहि, से दण्डित किएक ने हो ? 

जखन पृष्विए डोल लगलौह, तखन के स्थिर रहत ? 


सोसे घड शब्मे बेसोसे बसी भाव प्रकट कऽ सको, तकरे *लाघय' कह जाइछ । मुदा 
लाघवक अर्थ ई नहि थि्कैक जे अर्थे बिग जाय । बहुधा जोर देजाक हेतु ओ ध्यान आकृष्ट 
करबाक हेतु लाघवक बदला वाक्‍य विस्तृत भः सक्छ, जे कोनो तोषा नहि सिक । 
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अभ्यास दु प्रकारक अछि- साधारण ओ सामसिक । दिनराति जाहि अभ्यासक व्यवहार होइछ 
ओ साधारण अध्यास शिक । यथा- सीताराम, गौरीशंकर, राघाकृष्ण आदि । एहिमे कोनो 
कारक परिवर्तन अव्यावहारिक थिक । 


सामयिक अभ्यास ओ शिक जाहिमे समय-समयपर लोकोक्ति आदिक व्यवहार होहछ । एहि 
भसे विर भे वाकय कर्णकटु भः जाइछ । 


अध्यास्त + 
क) चाकय-रचनाये कोन-कोन चारि वस्तुक ध्यान रखबाक अछि ? 


च) संञा ओ सर्वतामक संगतिक एक-एक गोट उदाहरण दिपऽ । 


र आवको (ललित कला) क 
14.4 सारांश Sho eis 


* मानविकीक भाषाप्रयोग सिळबाक सङहि अहाँ भारतीय लालित कलाक विकासक 
परिचयो प्राप्त कयलहूँ । एहिसँ अहा भरतोय ललित कलासभक विकास स्वयं अपना 
भाम चुझा सकैत छो । 

= एहि पाठमे विशेषणादिक अधिकाधिक प्रयोग भेल अछि । एहि लेल व्याकरणिक 
'निवेचनमे 'विशेषण'क अध्ययन द्वारा समुचित संदर्भक प्रयोग आहा सिखने छी । आब 
अहो स्वयं विशेषणक उचित रियं प्रयोग कः सकैत छौ । 

+ विशेषण शब्दको संज्ञा शब्दमे परिचर्तनों कर्ब सिखलहूँ । अहाँ स्वयं विरोगणके संम 
परिवर्तित क$ सकत छी । अहा प्रकिशेषणक सेहो ठोक-ठॉक प्रयोग क$ सकत छी । 

* हू अधवा ताहिसे अधिक वस्तुक तुलनात्मक वाक्यकों उचित रूपपे लिखब सेहो 
पिल । 

(+ जाक्य-रघनाक अन्तर्गत एकर क्रम, संगति, लाघव एवं अभ्यासक संगहि वाक्ये लिंग, 
बचत आदिक प्रयोग सेहो जहाँ पढ़लहुँ । आब अहो एहि आधारपर स्वयं वाक्य-रचना 
कः सकैत छौ । 


14.5 सहायक पोथी 


मैथिली याकरण एवं रचना : योगेश्वर फा : भारती भवन, पटना । 


14,6 बोध प्रश्‍न” अभ्यासक उत्तर 


बोध प्रश्‍न 
1) 00४ (ग क (शक. शिख 
2) चित्रकला -ख,प,क 
मूर्तिकला 
संगीतकला 
काव्य 
त्त्य 
जाद 
फिल्म -क,ख,घ, ङ, च 
कोटे -ख,,ङ 
3) प्राग ख 
4) 1) इवि शैली, नागर शैली एवं वासर शैलो 
पा) आणराक ताजमहल 
दिल्लक लालकिला 


दिल्लीक जामा महजिद 


ता) गंधार प्रदेशमे रोक कलाकार अपन शैलीसँ जाहि भारतीय विष्यसभक अभिप्राय, 
अह्ौकक कलात्मक रूपयन कयलनि ओ गंधार रैलोक नामसे जानल जाइत अछि । 


5) 1] मुर्तिकला . 1) चित्रकला पा) जुल 
1) संगौत. घी) संगोत ४) चित्रकला 
छ.ग FE 


7) 1) क) स्थापत्य आ मूर्तिकला दुनू दिक आधारित कला थिक । 
ख) दुत कला ज़िआयायी थिक । 
पर) चित्रकलाक रौलोः 1. जबर 2 गुजरात 3. मोगल 
4. राजपूत. 5. दकनी 6. आधुनिक 


111) हिन्दुस्तानी ओ कणांटक डनू शैली मूलतः एकं थिक । अंतर एतबे अछि जे उत्तरम 
जाहरसँ अ्यनिहार जाति अपन योगर्स संगीतक रूपमे आ अलंकरणक रूपमे किछु 
रिवन कः देलक । 


1५) क) दुन्‌ अव्यकला चिक । 
ख) इनूमे भावक सूकम अभिव्यक्ति भः सबौछ । 
अध्यास : 
1) ॥ एमचरितिमानस लोकप्रिय काव्य धिक । 
वा) भव्य ताजमहल आगते स्थित अछि । 
ता) ओहि घए दूषित जल अछि । 
7४) ओ महान ज्यक्ति छचि । 
2) 1) ओ जालक कंहन स्वस्थ अछि 1 
पर) हरिमोहन झाक उपन्यास 'कन्पादान' सर्वश्रेष्ठ अछि । 
111) सूर्तिकलाक विकासमे औौद्ध धमक योगदान उल्लेखनीय अछि । 
1४) मौर्वकालक मूर्तिमे सौन्दर्य अदभुत अछि । 
3) 1) स्वास्थ्य रा) पर्मनिरषेबता (11) दुर्बलता 
4) 1 'क्यादान' ओ द्वियगमन'मे “कन्यादान' बेसी लोकप्रिय अछि । 
11) संगीत आ काव्ये संगीत बेसी भावप्रधान अछि । 
1) गूर्तिकलासँ स्थापत्यकला बेसी स्थूल अछि । 
19) गोपाल विनोदय बेसी चपल अछि । 


इकाइ 15 समाचार लेखन आ सम्पादकीय 


इकाइ रूपरेखा 

.15.0 उदेश्य 

15.1 प्रस्तावना & 

15.2 समाचारक परिभाषा एवं खोत 
4521. सकता आत कलार 
1522 _ सक खोत 

15.3. प्रमाचाएक लेखन आ सम्पादन तथा सम्पादकोव लेखन 
1531... गरणाकार सेनक आरंभ 
1532 सुख बलेवा 
1533 र्षक 
1534 समाचाक संपादन 

15.4 समाचारक भाषा 
1५1 समाचार भा कंहन हो? 
1842... समाचार वैविध्यपूर्ण भाश 

15.5 सायंश 

15.6 शब्दावलो 

15/7 बोध प्रश्‍न / अभ्यासक उत्तर 


15.0 उद्देश्य 


ए इकाइमे समाचार आ सम्पादकौय लेखनक महत्व आ विधि पवि पा करब । एहि 
इकाइक अघ्ययनक उपछन्‍्त अही : 

® समाचार आ सभ्यादकीयक विषयमे आतकारी दः सकब, 

समाचार संकलन कोना कपल जाइछ, एकर वर्णन क$ सकब, 

समाचार लेखन कः सकब, 

समाचार सम्पादप कः सकय, 

सम्पादकौय लेखनक मुख्य विशेषका युज्ञा सकब, 

«समाचार आ सम्पादकीयमे प्रयुक्त भाषाक विषयमे जानकारी पावि सकब । 


15.1 प्रस्तावना 


प्रस्तुत इकाइमे समाचार लेखन आ सम्पादकीयक विषयमे बुझाओल जायत । विभिन्न समाचार 
मध्यम प्रेषित विभिन्न समाचार आ सम्पादकौयक विषयमे व्यावहारिक जानकारी देल जायत । 
जहाँ प्रतिदिन विविध प्रकारक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेल 
आ आनो विषयक समाचार देखैत-सुनैत आ पडत छ । विभिन नगर- महानगरस लःकः सुदूर 
गामघर घरि कत$ कौ-कोना भः रहल अछि, कोन सिनेमाघरमे कोन फिल्म चलि रहल अछि, 
मुम्बइ स्टॉक एक्सचेंज कतेक उैचाइ घरि पहुँचल चा कतेक नीचा खसल, कोनो चुनावमे के 
कतेक मतसँ आगाँ अछि, ई सभ जानकारी हमरालोकनिव्हे घरे बैसल भोटि जाइत अछि । से 
होइत अछि समाचारपत्र अथवा अन्य समाचार-माध्यमर्स । आखिर ई सभ सूचना हमरालोकनि 


रा 


विषा 


घरि पहुँचैत कोना अछि ? घटनाको समाचास्क स्वरूप कोना प्रदान कवल जाइत आहि ? एहि 
सभ तथ्यक जानकारों अहाँक आगा देल जावत । एकर विल्लेषणस अहाँ बुझि सकब जे 
समाचार आ सम्पादकीय लेखन की थिक आ कोना होइत अछि ? पत्रकारिता असलमे कौ 
थिकँक, से आही खानि सकब । 


15.2 समाचारक परिभाषा एवं स्त्रोत 


देश-बिदेशमे घटित घटनावली अधवा गतधः जकर सार्वजनिक महत्व होइत अछि, 
समाचारक श्रेणोये अबैत अछि । विभिन माध्यमसँ प्राप्त समाचासस संबेदित भऽ लोक 
व्यक्तिगत आ सामूहिक रूपसे आवश्यकलानुरूप क्रियाशील सेहे होइ अछि । ई समाचार 
हमरलोकािक मुख्यतः रेडियो, टेलोविजन, समाचारपत्र, पत्रिका अथवा एट प्राप्त होइत 
अछि । रेक संवेदनशील प्राणी कोनो-ने-कोनो माध्यमक उपयोग लेल उत्कॉठित सत अछि । 
उक्त सभ माध्यपमे स॒घाचारफाक स्थान सर्वोपरि अछि । रेडियो अथवा टेलीविजनपर 
समाचारक सालि जानकारी, सेहो सौमित अवधि लेल, देल जाइत अछि । ते एहिमे 
स्थायित्वक अधाव रहैत अछि, जखन कि ओही समाचाएक विस्तृत विवरण समाचारे रण 
भऽ जाइत अछि । समाचारपशर्स बहुत रास स्थायी जानकारी सेहो भेटैत अछि ।समाचारक 
सैद्धांतिक पक्षपर विचार करार पूर्व एकटा समाचार प्रस्तुत कः रहल छौ, जाहि समाचारक 
'मादे बुझबामे आसानी होयत । 


क खेल समारोह 
मिधिलांधलक केन्र्यली मधुबनीमे 19 दिमडरसँ 22 दिसम्बर धा विहार प्रदेशक 
«टम ओपेन एचलेटिक चैम्यिधनशिष शातिपूर्ण ढगे सम्पन भेल, जाहिमे 28 जिलाक 
टॉम आ 10 अन्य टीम यधा टेल्को, टिस्को, सी:सौ,एल. टीमक 1100 खेलाडी भाग 
लेलनि; जाहिमे करीब चारि सय माला खेलाइी सो स्मित छलाह । प्रतियोगितामे 
28 प्रकारक खोलक आयोजन छल, जाहिमे 3 सय मोटय 10 हजार मौटाक दौड, 
जेबलोन धो, सोटपुट डिस्कस छो, हमर छो, हाइ जम्प, लौंग जम्य, पौल भोल्ट, डुरंडल 
रेख सहित अनेक खेले” सम्मिलित कपल गेल झल । समरे बसी खेलाडी रांची जिलासँ 
आवल छलाह आ हुनक संख्या करीब 90 छल । 
समस्त आयोजन मधुबनौक स्टेडियममे भेल । मधुबनी स्टेडिषममे खेलाक एहन 
आयोजनक प्रथम अवसर छल । उत्तर विहारक सभे पैप एहि स्टेंडियममे 35 हजार 
दर्शक वैसवाक व्यवस्था अछि । मधुबनी स्टेडियमक आधारशिला 4 मार्च ॥4 के 
तत्कालीन मुख्यमंत्री चनो सिंह रखने छलाह आ 26 मार्च 88 के एकर उद्घाटन 
तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवर दुवे कयने छलाह । 38 लाख रुपैया लागतर्से बनल 
एहि स्टॉडयमके” एहि मीकापर अत्यन्त आकर्षक रूपसँ सजाओल गेल छल । प्रदेशक 
विभिन्न जिलाक खेलाडीक सभ्यता, संस्कृतिक अपूर्व संगम मधुबनी नगरमे चर्चाक 
विषय रहल । वस्तुतः मिथिलांचलमें एकर आयोजनके" एकटा उपलब्धि मानल जा सल 
अछि, जकर श्रेय पंडौलक विधायक श्री कुमुदरंजन झाके* देल जाइत छनि । 
सु्रमिद्ध क्रिकेट खेलाडौ औकौर्ति झा आजादक उपस्थिति आयोजनक एक प्रमुख 
आकर्षण रहल । ओ आजाद खेलजगतमे व्याप्त माफियाक सफाया करबाक आ. 
खेलाड़ीको' चेसी बेसी सुविधा अन्य प्रदेश जकाँ प्रदान करबाक जोरदार अपील 
कयलनि । ओ जनौलनि जे बिहारक माज 5-6 खेलाडी राष्ट्रीय स्तरपर पहुँच सकलाह 
अहि । चै उचित सुविधा हो ते एहिमे अ्त्यारित वृद्धि होयत । 


असिद्ध खेलाडी री बुधवा उदॉवक उपस्थिति सेहो आयोजनक महत्त्वके' बढा देलक । 


र उद्घाटन कत ह मुड्यसंशे ओ भागवत झा "आजाद" खेलक 
विकास लेल अनेक महत्वपूर्ण घोषणा कयलनि । प्रत्येक जिलामे स्टेडिकम निर्माण-योजनाक 
ओ विशेष उल्लेख कयलि । रचोने स्टोटर्, पटते इन्र स्टेडिवम एवं स्वोमिंग पुल 
'निमांणक घोषणा कयलनि । संहि पटनामे अन्द्य क्रिकेट पैचक आयोजन लेल 
पूर्ण सहायताक बचन देलनि । खेलक महत्वपर प्रकाश दैत आं एकरा शिक्षक अभिन 
अंग जगौलानि । ग्रमीण शेजे खेलक विकास लेल खेल मंशालयपर ओ बल देलनि आ 
खेलनीतिपर प्रकाश देलनि । माचंपास्टमे सभसें आगी बिहार पुलिस टोम आ सभसे पाछो 
मधुबनी जिलाक खेलाडी चलि रहल छलाह । झंडो्ोलनक बाइ पुलिस जवान 62 
बलूकक सलामी देलानि आ मुख्यमंत्री बलून ओ पड्या उड़ाक$ सफल आपोजनक 
कामना कयलानि । एहिसे पूर्व मिथिला ज्योति वलित कल गेल । एकरा चलित 
कलाने प्रसिद्ध घावक सुधीर कुमार । 

TT] 


पुमे उल्लेख कयल गेल अछि जे समाचार बा खबरि तोक प्रकारक होइत अछि, जेना- 
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आ खेल प्रभृति । प्रत्येक व्यक्तिक 
अभिरुचि फरक-फराक होइछ । जे जहॉ रुचि खेल जगतसे अछि तै तत्कालीन विभिन 
समाचारपत्रक अतिरिक्त मिधिला-मिहिरक जनवरी 1989 क अंके प्रकाशित उक्त खबरिक 
महत्वक बुझि गेल होयब । जौवनमे खेलक बढ़ पैघ महततव छैक । खेल जगतमे प्रगति ओहि 
क्षेत्रक विकासक सूचक होइछ । मुदा, राष्ट्रस्तरपर बिहार आ रान्यस्तरपर मिथिलांचल खेलक 
कषेमे सर्बभा उपेक्षित रहल अछि । हना स्थितिमे मधुबनोमे बिहार प्रदेशक 62म ओपेन 
'एबलेटिक चैधपयनशिपक आयोजन होयब ऐतिहासिक घटना मानल जायत । पूरा खबरें 
पदा ई तथ्य सेहो सोझोँ अवेत आहि जे एहिमे खेल मात्रसे सम्बन्धित बात नहि अछि, 
अपितु मधुबनी स्टेडियमक स्थापनाक इतिहास, विहारक कि चर्चित खेलाडीक उल्लेख तथा 
ह्य सरकारक अग्रिम खेल-नौतिक चर्चा सेहो घेल अछि । ई सभ सूचना समाचारक संपूर्ण 
चित्र उपस्थित कौत अछि । जे एते खबरि रहैत जे “मधुबनीमे 62म ओपेन एथलेटिक 
ष्पियनशिप सम्पन्न तँ ओ समाचारपत्र दृष्टि अपूर्ण खबरें होइत । रेडियो वा टेलीविजन 
लेल एतबा खबरि पूर्ण भए सकैछ, मुरा समाचारपत्रे प्रकाशित खबरि एहने विस्तारक 
अपेक्षा रखैछ । 


15.2.1 समास #प्त जानकारी 


प्रत्येक समाचाएसँ कोनो-ने-कोनो जानकारी अवश्य भेटैत अछि आ ठखने समाचार पूर्ण मानल 
जाइत अछि । एकर जाँच करबाक विधि निम्नलिखित अछि- 


1) कोन गतिविधि वा घटना भेल ? 
॥) ओहि गतिविधिमे कौ भेल ? 
व) गतिविधि कतऽ भेल ? 
1४) गतिविधि वा घटना कहिया भेल ? 
४) गतिविधि या'घटना किए भेल ? 
(आयं उपर्युक्त बातके* उद्धत समाचारक आधार बनाक5 जौचल जा सकैछ । 
1) कोन गतिविधि वा घटना भेल ? 
-उ्तस- बिहार प्रदेशक 62म ओपेन एथेलेटिक चौम्धपनशिप आयोजित भेल । 
1) ओहि गतिविधिमे कौ भेल ? 
उत्तर- प्तियोगितामे 28 प्रकारक खेलक आयोजन भेल । 


समाचार लेखन आ 
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उप) गतिविधि कहिया चेल ? 
उत्त 19 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 1989 घरि भेल । 

1४] गतिविधि कतः घेल ? 
उत मधुकनोने ल । 

ए) गतिविधि किए भेल ? 
उत्तर- शहि संबधे पवे चर्चा भेल अछि । राज्यस्तरीय निरंतर आोजनक ई 62म 
कडी छल । एहि प्रकारे उपयुक्त समाचार हमर कतोक जिज्साके' शान्त कौत अछि । 
आब प्रश्‍न उठैत अछि जे समाचारपत्रकें ई खबरि भेटैत कोना अछि ? अर्थात्‌ 
समाचार-जापिक खोत की होइत अहि ? 

15.2.2 समाचारक स्त्रोत 

उत्येक समाचारपत्रक समाचार पराण करबाक मुख्यत: तीनटा स्रोत होइत अछि । 

1) समाचारपत्र संवाददाता, 

11) सरकारी विज्षप्त 

11) समाचार एजेंसी । 

1) प्रमाधारपत्रक संवाददाता 


उपयुक्त खेल समाचारक अंतमे एक अ्यक्तिक नामक उल्लेख भेल आछि । ओ भेलाह 
समाचारपत्रक संवाददाता । समाचार प्रात करबाक स््ोतमे संवाददाता एक महत्वपूर्ण माध्यम 
धिक । प्रत्येक पत्रक अपन संवाददाता होइत अछि; जे विधन स्थानपर स्वयं जाक$ विभिन्न 
प्रकारक सूचना एकत्रित कौत अछि आ ओकरा समाचारक स्वरूप प्रदान कः पत्र धरि 
पचत अछि । एन खोल लेल ओ "एक संवाददाता', "निज संयाददाता', 'सध्वन्थित प्क 
नामक उल्लेख करीत संवाददाता" आदि शब्दक प्रयोग कोत छि । कतोक ठाम संधाददाताक 
नामक उल्लेख सेहो (जे एहि समाचाएये अछि) रहैत अछि । 


1) सरकारी विज्ञप्ति 
समाचारक एकटा महत्त्वपूर्ण स्रोत सरकारी विपित होइछ । सरकार अथवा विभिन प्रकारक 


सरकारी आ गैरसरकारी संस्थान आवश्यकतानुसार समय-समयपर विज्ञाप्त जारी करैत अछि । 
समाचारपत्रक कायालय ओकरा समाजारक स्वरूप प्रदान कः प्रकाशित कौत अछि । 


11) समाचार एजेंसी 

राष्ट्रीय आ अन्तरराष्ट्री स्तरपर विभिन्न प्रकारक समाचार एजेंसी कार्यरत अछि, जाहिसँ 
समाचारपत्रक समाचार प्राप्त होइत अछि । समाचारपत्र एजेंसीसभस प्राप्त सुचनाके ग्रहण क$ 
सार्वजनिक महत्वक समाचार प्रकाशित कत अछि । 


आमे मुख्यतः दूटा समाचार एने कायरत अछि- यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया तथा प्रेस 
दसध ऑफ इंडिया । यूनाइटेड न्यून ऑफ इण्डिया ' चूनीवार्ता' एवं प्रेस दट ऑफ इंडिया 
“भाषा'क तामसे विभिन्न भरतोय भाषाने संवाद समिति संचालित कौत अछि । 


अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर सेढो कतोक संवाद एजेंसो द्वारा समाचार प्रेषणक काज होइत अछि । 
एहिमे असुख अळि- तरा(रूस), सिंधुआ (जापान), रायटर (इंगलैंड), छएफ.पी. (अमेरिका) । 


समाचार एजेंसीक संवाददाता विभिन्न समाचास्क एकत्र करैत अछि । एहि समाचास्के जो. समाचार लेखन आ. 
देली, टेलोग्राम, टेलोफोन अथवा मोबाइल डार मुख्य का्यालपरु प्रेषित करैत अछि । सम्यदकीय 
'एहि ठाम समाचारक संपादन होइछ आ तकर बाद एहि समाचास्क टेलीप्रिटर द्वार विभिन्न 

समाचारपत्र्के पठा देल जाइत अछि । आब तें सभ काज कम्प्यूटर द्वाय संचालित होइत अछि । 

बोध प्रश्‍न 


अहाँ उपर्युक्त अंशक अध्ययन कयलहूँ । आब निम्नलिखित प्रश्‍्नक उत्तर दिय: आ आपन 
उत्तस्कें इकाइक अंतमे देल गेल डतर मिलान करू । 


1) मधुबनीमे खेलक कोन प्रतियोगिता आयोजित छल ? 
1]. 62म ओपेन एयेलेटिक चैम्पियनशिप, 


11) 62म राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता, 
111) «एम अन्तर्विश्वविध्यालय खेल प्रतियोगिता, 


1) आरम सँ कोनो नहि । ड( 3) 
2) प्रतियोगिताक उद्घाटक के छलाह ? 

1). चहशेखर सिंह 

1) किल्देश्करी दूबे 

111) कीर्ति झा आजाद 

1४) पागबत झा आजाद ९९ ) 
3) निम्नलिखित प्रश्‍्नक उत्तर एक-एक पातीमे दियः । 

क) यूतौवातां की थिक ? 


“लिज संवाददाता ड्वाश/- समाचारमे शहि कथनक कौ अभिप्राय ? 


1) *मधुबनीमे ।9 दिसम्बस्स 22 दिसम्बर धरि बिहार प्रदेशक 62म ओपेन एयलेटिक 
औैष्पियनशिप शांतिपूर्ण ढंगसँ समपन्न भेल ।' एहि चाकर समाचारक कोन पक्ष 
उजागर होइत अछि ? 


4) समाचार संकलनक विभिन्न खोतक नामोल्लेख करू । 
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6) स्कर कोन पोचट महत्वपूर्ण बिन्दु होयव आवश्यक अछि ? 


1) 20 जून 1982क मिचिला मिहिरमे प्रकाशित एकट संक्षिप्त समाचार देल जा रहल अछि । 
अहँके* एहि समाचारं" पौँचों आधारपर जॉचिकः निर्धारित करबाक अछि जे को ई 
सम्पूर्ण समाचार चिक ? 

राजनारायण गिरफ्तार 

चंबोगडइ, गत 17 जूनक डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पर्क नेता राजनागापणक गिरफ्तार क$ लेल 

गेलनि । ओ हरियाणाये धजनलालक सरकारके' वास्त करवा लेल अनशन क$ रहल छलाह । 


15.3 समाचार लेखन आ सम्पादन तथा सम्पादकीय लेखन 


सपाचारक मुख्य ध्येय होंइछ सम्बन्धित सूचनाकं” पाठक धारे संग्रेषित करव । परं, कोन 
समाचार सूचना सभक संकलने टा नहि हो, अपितु समाधात शप सूचनाएं रिषे” 
विस्तार कः पूर्व उपलब्ध ध्यक संग सम्बडता स्थापित कः प्रस्तुत कौत आहि । आधात 
विधि खोत प्राप्त सूचनासभक समायारक स्वरूप प्रदान करव समाचार लेखन थिक आ 
चैह समपादन चिक । ज कोनो सूचना समाचारहिक रूपे प्राप्त होइत अछ तै समाचारपत्रक 
जोति, पाठकक आभिस्चिकं” मे रि ओकर संपादन कयल जाइछ । समाचार लेखनमे 
जहुत एस सावघानीक आवश्यकता होइछ । समाचार लिखा पूर्व समाचार लेखक अर्थात्‌ 
प्रकारके एहि बातक अवश्य ध्यान रखबाक चाही जे ओहि समचार समाजपर नकारत्पक 
प्रभाव नहि पड़ेक । ओकरा दृष्टिकोण सदैव समाज आ राष्ट्रक हित रहचाक चाही । जै को 
समाचार धार्मिक, साम्प्रदायिक, छ्य, जातीय आ भाषायी वेग पसत अछि तै ई सर्वा 
अनुचित एवं नोच मानल जायत । समाचार लेखनसै पूर्व एहि आधारभूत बातक अवश्य 
ध्यान राऊल जयवाक चाही । 


आब एहि बिलुपर विचार करब जे समाचार लेखन कोना कपल जाइत अछि । 


15.3.1 समाचार लेखनक आरंभ 
कोनो समाचारक मुख्यतया तीन भाग होइत अछि- 
1) शोषक 


2) आमुख समाचार लेखन आ 
3) मुख्य कलेवर 


द्यपि कोनो समाचारमे पाठकक नजर सर्वप्रथम शोपंकेपर पत अछि, मुरा एकर निर्धारण 
समाचार लेखनक बाद होइत अछि । आमुख आ मुख्य कलेवर एकर महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानल 
जाइछ । ते शोषंकक चर्चा बादमे कयल जायत । 


आमुख वा इंद्रो 
येक समाचारक आरंभमे तीन-चार पौँतीमे ओहि समाचारक सार उद्धृत कवल जाइत अछि, 
जाहिमे ओहि समाचारक मुख्य विषयक उल्लेख होइत आहि | उदहारण लेल “खेल 
समागेह'वला समाचारक प्रथम अनुच्छेद रव्य थिक- 

भिथ्िलांचलक केन्दस्थलीमे मधुबनीये 19 दिसम्बरसे 22 दिसम्बर 

रि बिहार प्रदेशक 62य ओपेन एयलेटिक चैम्पियनशिप शांतिपूर्ण 

बंगसे सम्पन भेल, जाहिमे 28 जिलाक टीम आ 10 अन्य टीम 

दथा टेल्को, टिस्को, सी.सी.एल. टौमक 1109 खेलाड़ी भाग लेलनि, 

जाहिमे करीब चारि सय महिला खेलाड़ी सेहो छलीह । 


उपर्युक्त अनुच्छेदमे ओहि याचो बिन्दु (कोन, को, कहिया, कत> आ किएक)क जवाब भेटि 
जाह अछि । समाचारक एहि अंशके” आमुख वा इंट्रो अथवा लीड काल जाइत अछि । शेष 
समाचार एहि आमुख विस्तार होइत अछि । समाचार लेखनमे आमुखक महत्व सर्वोपरि अहि । 
समाचार ई आश संध संपूर्ण सूचना प्रदात कः दैत अछि । समथाभाव आघवा कोनो 
काएणे' पाठक सम्पूर्ण समाचार नहियों पढ़ि खाली आमुखे पदि सम्पूर्ण समाचारक तत्वको" 
बुक्षि सरकत अछि । ज आमुख आकर्षक लगतैक तँ सम्पूर्ण समाचार पढ्वा लेल बाध्य भः 
सकेछ । 


आमुख लिखैत काल पहि जातक ध्यान रखबाक चाही जे ओहिमे समाचारक पौचो आधारभूत 
तलव भेटि जाइक । आब हम किछु देल गेल तयक आपारपर आमुख लिख प्रवास करव । 
संगमे विधानसभा चुनाव सम्पन भेल । 

॥) चुनावी हिंसामे 10 गोटे एल गेल । 

11] सभटा हत्या चुनावक ऑतिम चरण 20 अक्टूबरकों भेल । 

1४) (षभ थानामे कुल 1500 चुनावी मामिला दर्ज भेल । 

४]. एहिसे 250 कॅ अवैध मतदान कौत पकडल गेल । 
आ एकरा एहि भाच आधार (कोन, की, कहिया, कलः, किएक) पर जाँच करू । 


कोन घटना - विधान सभा चुनाव । 

की भेल - चुनावी हिंसामे 10 गोटेक इत्या आ 1500 लोकपर चुनावी मामिला दर्ज 
भेल । 

कहिया भेल - 20 अक्टूबरकों । 

कतः भेल = दंगे । 


"किएक भेल चुनावी हिंसाक कारणे । 


का 


8 


देल गेल तब्यक आधारपर ऊपरक पाँचों जातक ध्यानमे राखि अहाँ आमुख तैयार क$ सकैत 
छी। 

दरमंगा, 20 अक्टूबर (संवाद एजेंसीक नाम), आड़ चुनावक अंतिम चरणमे 10 लोकक जान 
गेल । कुल 1500 चुनावी मामिला खानाने दर्ज भेल । 

एकर बाद तत्सम्वन्धी उपलब्ध त्यक आधारपर समाचारे विस्तार देल जा सर्कछ । 
15.3.2 मुख्य कलेवर 

आमुखक बाद विस्तारपूकक लिखल जाववला हिस्सा समाचारक मुख्य कलेवर काहवैत अछि । 
एहिमे ओ सभ सूचना देल जाइछ जे कोनो स्रमाचारपत्र अपन पाठक धार प्रेषित करः चाहैत 
आछि । मुदा, समाचरे सध सूचनाक समावेश भः जायब ने संभव अछि ने आवश्यके । 
संबाददाता द्वार एकत्र अथवा संवाद एजेंसीसे प्राप्त समाचारमे प्रयोजन बेसियो सूचना रहि 
सकैत अहि । इहो संभव थिक जे प्रा सूचनाय तारतम्यक अभाव रहय । किछ सूचना अपूर्ण, 


अकावश्‍्यको भः सकछ । एहि लेल समाचार लेखमसँ पूर्व किछु बातक ध्यान राखब जरूरी 
अछि- 


समाचार लेखन आरंभ करास पूर्व उपलब्ध तध्यक सत्यताक जच अवश्य कः ली । 
जै कोनो संवाद एजेसीस॑ समाचार प्राप्त कमल गेल अछि तँ ओकर नामोल्लेख कः देब 
आवश्यक चिक । 

11) महत्वहीन सूचना आ तथ्यसभकॅ* समाचार लेखनसँ परवह छोरि दी । 

111 समाचार लेखनमे क्रमबद्धता रहवाक चाही, जाहिस स्थिति पूर्णतया स्पष्ट भ जाय । 

1४] समाचरक मून कियुकें आपर रूपमे उद्धत कः ओहिसँ सम्बद्ध शीर्फक निर्माण करौ । 

४) प्रत्येक समाचारपत्रक अपन दृष्कोण होइत अछि । ओहि निजताके" क्रापम रखैत 
तिक्तक संग समाचार लेखन करबाक चाही । 

९1) समावारक भाषा सरल आ सहन राय, जाहिसँ समान्य व्यक्त सेहो बुष सकय । 

आब *ऐेसी' द्वार प्रा सूचनाक आधारपर समाचार लेखनक प्रयास करबाक आचि । 

03 अपैलक पटतासें विभिन संवाद एजेंसी निम्नलिखित समाचार प्रेषित कयलक- 


1]. सहरसा जिलाक सोनबरसा गाममे काल्हि इति भयंकर अलिकांड भेलैक । मलाह 
जातिक लगभण 200 घरक बस्ती सुदडाह ५ गेलैक । पिमे अपार सम्पत्तिक 
अतिरिक्त जान-मालाक पर्याप्त हानिक सूचना अछि । प्राप्त जानकारीक अनुसार महेश 
अुख्ियाक दस वर्षीय पुत्र सुरेश गभर रपसं करके गेल आ अस्पताल जाइत काल 
आटहिमे दम तोडि देलक । रेखा (5 वर्ष), सुजाता (14 वर्ष), राहुल (8 वर्ष) निपतता 
अछि । लगभग एक दर्जन पशुक झरकिकः मस्वाक सेहो खबरें अछि । घटनाक 
कारणक पता नहि चलि सकल अलि । 


1) आड़ भोरमे समस्तीपुर रेलवे कॉलनीमे गैस सिलँडरक विस्फोटमे रेलकर्मी विश्‍वनाथ 
पंडितक पली रेखा (30) गंभीर रूपसे जके गेलोइ । रेलवे अस्पतालमे प्राथमिक 
उपचारक बाद नौक इलाजक हेतु पटना रेफर कः देल गेलनि । समयपर फायर ब्रिगेड 
पहुँच जययाक कारणे रेलवे कवार भोषण आत्निकांडसे बचि गेल । 


111) मुजफ्करपुर शहरक आमवागमे आइ अपराह् 4 बजे बिजलीक शार्ट सर्किट्स दयक 
माल गोदाममे आणि लागि गेलेक । तेज पछा हवाक कारणे दमकल गाड़ी पहुँचवा धारे 


अगल-बगलक दसटा दोकान सुड्डाह भऽ गेल । वनो व्यक्तिक हताहत होयबाक 
सुचना नहि अछि । एहि अग्निकांडमे भेल नोकसानक आकलन करल जा रहल अछि । 


1४) पिला चौबीस घंटामे उत्तर विहारक आरो लोन ठामसे अभिलग्णीक सूचना अछि । 
स्तत ब्योरक प्रतीक्षा कयल जा रल आहि । 


(आब उक्त सभ सूचनाक आधारपर सरमाचारप्र लेल समाचार बनयबाक अछि । समस्त सूचना 
3 अप्रैलक प्राप्त भेल । सभ घटनाक सम्बन्ध अष्तिकांडर्से अछि । सघटा समाचार पटतासँ. 
प्राप्त भेल अछि । आब कृमबद्धताक संग समाचार लेखन प्रारंभ करब । एहि लेल सर्वप्रथम 
लिखब : 


पटना, 3 अप्रैल (समाचार स्लोतक नाम) । 


एकर बाद आमुख लिखबाक आछि । उपर्युक्त समस्त सूचनामे महत्त्वपूर्ण घटना अछि 
अलिकांड । एहिमे एक व्यक्तिक मृत्यु, तीन निपतता, एक गंभीर रूपँ घायल तथा एक दर्जन 
शुके झरकिक3 मरवा सूचना अछि । अपार सम्पत्तिक नोकसान सेहो भेल अछि । जं एहि 
सभ बातकोँ एकत्रित कः आमुख लिखल जाय ते ओ अपठ महत्वपूर्ण होयत । 


आमुख : उत्तर बि पछिला चौबीस घंटामे यंकर अस्निकांडमे एक व्यक्तिक मृत्यू, तीन 
तिपत आ एक गंभीर पसे घायल भेल । आब समाचारक मुख्य कलेवरक निर्माण करबाक 
अछि । एजेंसी प्राप्त चारिय समाचार अछि । चारूलक सम्बन्ध अग्निकांड्स अछि । एहिमे 
पहिल दुनू घटना बेसी शसदपूर्ण अछि, ते कलेवरमे एहि दुनूक उल्लेख प्रमुखताक संग कपल 
जा सकेत अछि । तेसर घटनाक चर्चा सेहो क$ सकत छौ, मुरा चारिमक वर्णन आवश्यक 
नाहि । कारण, चारिम घटनाक सूचना अपूर्ण अछि । ते" जगह रहलापर ओकर उपयोग कल 
जा सकैछ । आब सभ सूचनाको" क्रमवद्धताक संग सहज आ सरल भाषामे प्रस्तुत करी, जै 
अगिला दिन समाचारपत्रे प्रकाशित होयत । 


समाचार : 
घटना 3 अप्रैल (एजेंसी), उत्तर बिहारमे पछिला चौबीस घंटमे भयंकर अग्निकांमे एक 
व्य्तिक मृतय. तीन निपत्ता एक गंभीर रूप घायल भेल। 


सहरसा जिलाक सोनबरसा गाममे काल्हि राति भीषण अग्निकांड भेल । एहिमे 10 वर्षीय 
महेशक मृत्यु भः गेलैक आ रेखा ($ व), खुआता (14 वर्ष) एवं राहुल (8 वर्ष) निपा 
अछि । दर्जन भरि पशु सेहो फरकिकऽ मरि गेल । 


समस्तीपुरक रेलवे कालनोमे गैस सिलेंडरक विस्फोटर्स शैलकर्मी विश्‍वनाथ पंडितक पली रेखा 
(30) गंभौर रूपै घापल भऽ गेलीह । मुजफ्करपुर हरक आयबाग के यवर गोदाम 
सहित दसटा दोकान जरिकः सुदडाह भ गेल । 


उत्तर बिहारक आनो तौन ठाम अगिलग्गीक सूचना अछि । 


1533 शीर्षक 


समाचारक शौर्षक समाचार लेखनक महत्त्वपूर्ण अंग थिक । जँ आमुख लिखि लेल जाइत अछि 
त शौर्षकक निर्माणमे आसानी होइत अछि । शीर्षक चयनकाल निम्नलिखित जातको” ध्यानमे 
राखब आवश्यक अछि 


1) शीर्षक एहन हो जे समाचारक केन्दीय आवको अभिव्यक्त करय । 


49 
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पा) शो्कसँ सम्पूर्ण समाचार पढ्कक उत्पला जाग्रत होआय । 
पर) शौर्षकमे काहल बात समाचार डाय पुष्ट होअय । 
1४) शोषक छोट, परं आर्यक स्पष्टताक संग व्यक्त करय । 


ऊपर हम जाहि समाचार बनौलहूँ अछि, आब ओकर शीर्षक आसानी देल जा सकत 
अहि । 


उत्तर बिहारमे भीषण अस्निकांड 
अथवा 
अल्िकांडमे एकक मृत्यु, तीन निपतता 
अथक 
आन कोनो शोषक सेहो देल जा सकैत अछि । 
15.3.4 समाचारक संपादन 


समाचार लेखन आ समाचार संर एक-दोसर्स जुल प्रक्रिया थिक । ई दुनू काज संग-संग 
सेहो होइळ आ फराक-फरक सेहो । प्रकाशानर्स पूर्व संपादकीय प्रभाग हरात समाचारकॅ" 
संपादित कयल जाएत अछि । उदाहरण द्वारा एकरा नौक जका बहाल जा सकैत अछि । एकहि 
प्रकारक समाचार संपादकीप प्रभागको अपन संवाददाता आ संवाद एजेंसी इक माध्यमे प्राप्त 
भेल । समाचार ट्रेन केले सन्यदध अछि । घटनाक उल्लेख एकटा झोत एहि कपे कपल 
जेल- आह रति कोसी एक्सप्रेसने मानौ-पमाा स्टेशनक बौच भयंकर लूटपाट भेल । करीब 
सचीसक सामे अकत लगभग आपा घंटा धारे एख डमा सहित चारिटा दिष्ाक यरय 
मोबाइल, पडी, यका आ जेबर लुटत रहल आ एहि समय गाड़ौमे तैनात पुलिस पतनुकान लेने 
रहल । कतोक याक” छूरा मारि घायल सेहो कः देल गेल । 


शहि घटनाक समाचार एजेंसी दवार निन्त रूपे प्राप्त भेल- 


फासे सहरसा जा रहल कोसो एस्रसमे बिगत सति भर्यकर लूटपाट भेल । एहि भटनामे 
करीब पाँच व्यक्ति घायल आह । प्रात सूचनाक अनुसार रातिक 9.30 बजे गादी भानसीसे 
खुजल । अनुमान अछि जे एहि ठाम किछु डकैत गाड़ीमे सवार भः गेल । धमाडा स्टेशनर्स 
र्वि निर्जन स्थानपर ओसभ जीजिर खिलि गाडोके' रोकलक । पहन प्रौक्षात करीष 
जीसक संख्यामे डकैत गाड़ीमे चइल आ आधा घंटा धर चारि ढिन्याक यात्रीक संग लूटिपाटि 
कात कूल । डर्कृतक मुख्य निशाना मोबाइल, घडी, टाका आ गहना रहल । प्रतिरोध 
कवनिहार याजक" छूर मारि घायल कऽ रेल गेल । गम्धीर रूपे घायल एक याक” 
सहरसा सदर अस्पतालमे भर्ती कराओल गेल अछि । सहरसा एस.पी.क अनुसार सटिक" 
शौध्र पकडि लेल जायत । 


आब दतू समाचारक तुलना करू । अहं देखब जे दतू समाचारमे किल तध्यक समानता अछि, 
मुद्दा किछु भिन्नता सहो अछि । पहिल समाचारमे किछु तथ्यके" छोडि देल गेल अछि तै 
दोसरमे सेहो किछु तथ्य अभाव अछि । 


आब जहाँकें उक्त दुन्‌ समाचारे संपादित क$ समाचार बनब5 पड़त । संपादकीय 
दावित्वक निर्वहन करैत तथ्यपरक समाचार बनाओल जा सकैत अछि । समाचारक संपादन 
कत किख बलक धयान गाव आवश्यक अछि । पथा- 


1) समाचारक संपादतमे तथ्यक रक्ष कवल जयबाक चाही । 


11) समाचास्कं संक्षिप्त रूपमे प्रस्तुत करबाक चाहो । 
ता] अनावश्यक, दुराग्रही आ समाजविरोधी जातके टे देबाक चाही । 
1४) भाण संतुलित आ आकर्षक बनदवाक चाहो । 
४) समाचारक उचित शोर्षक देब सेहो संपादको कार्य थिक । 
संपादित समाचार 

कोसी एक्सप्रेसपे भयंकर लूटि 
21 अल, 'अ' (निज संचाददाताएजेंसो) । 
कोसो एक्सप्रेसमे विगत शाति भोषण डकीतीमे पाँच याजी घायल भेल आ एकक स्थिति 
(िनाजनक आछि । पटनासे सहरसा जा खल कोसी एकसपरेसमे मानसी-धमाढ़ा स्टेशनक बीच 
भरकर लूटिपाटि भेल । लुटिझराक संख्या करीब पचोस छल जे मुख्यतः लोकक मोबाइल, 
घडी, टाका आ गहनाकोँ निशाना बनौलक । लगषग आधा घंटा चलल एहि लूटिकांडमे पाँच 
यात्री घायल महो भेल, जाहिमे गंभीर रूपसे थापल एक व्यक्तिक इलाज सदर अस्पताल 
सहस्साने चलि रहल अछि । एह घटनाक अर्वधिमे गमे तैनात पुलिस गायब फल । 
सहस्साक एस.पी. शाडीमे तैनात पुलिसको निलॉबत कौंह कहलति जे लुटिहारको शौत्रहि 
कडि लेल जायत । 


समाचार संपादनक अतिरिक्त कोतौ मूलभूत समस्या अथवा ज्वलत मुद्माफ संपादकीय 
इृष्ट्कोणक अभिव्यक्ति सेहो संपादकीय दाधित्वक अल्तर्गत अबैठ आहि । समाचयारपत्रमे एहि 
विशेष किन्तु निमित कॉलम संपादकीय लेखन कहल जाइछ । "मिथिला मिहिर'क 28 
अगस्त 1983क अंकमे प्रकाशित संपादकौयक किल अंश प्रस्तुत अछि । विगत शताब्दीक 
जम दशकमे श्लौलंकामे हिमा भरमपर छल । एकर प्रभाव भारत-श्रीलंकाक आपसी संबंधपर 
सेहो पड़ल छल । एकरे कोदे राखि ई संपादकीय लिखल गेल अछि- 


“अलंकाक नरसंहार सम्प्रति एक प्रखल समस्या चनि गेल छल । 
मानवताक रक्षाके देखैत विश्वक सभ मानवतावादी राष्ट एकरा 
अघलाह मातैत आयल अछि आ श्रील॑काक सरकारकें एकर उत्तरदायी 
बुडीत आयल अछि । ससे निकटवर्ती पड़ोसी राष्ट्र भारतक हेतु 
'दोसरो दायित्व एकर संग रहल अछि; कारण संहार होबःवला लोक 
रतीय मूलक तमिलभाषी अल्पसंख्यक शिक । औलंकामे तीन लाख 
लोक तमिलभाषी अछि जाहिमे हजारो लोकक बघ सेना आ पुलिस 
हारा कपल गेल अछि । हत्या ृशसतापूर्वक घरमे पैसि-पैसि, जहलक 
भीतर बंदी प्यके कयल गेल अछि । भारतीय बैंक आ कार्यालयक 
अवनसधके' उड़ा देल गेल । किछु दिन पूर्वसे ते एहन स्थिति भए 
गेल छल जे तमिलभाषों भारतीय मूलक लोक आतंकित, असुरक्षित 
अ गेल आ अपनाकें असहाय बुझा लागल ।” 


संपादकीय आलेखक एकय शौर्षक सेहो देल जाइत अलि । एकर देल गेल अहि- 
"लंका आ भारतक संबंध' । 


समाचार लेखन आ. 
सपादकीय 


डा 


विषा जोध प्रश्‍न 


निम्नलिखित प्रश्‍नक उत्तर दियड आ आपन उतरे इकाइक अंतमे देल उत्से मिलान क$ 
लिक । 


7) रूमाचारक मुख्य लोत्‌ अंगक चाम लिखू । 


१) आमुख आ मुख्य कलेवामे कौ अन्तर अछि ? अति संक्षेपे लिखू । 


9) समाचार लेखन आ संपादनसे सम्बन्धित निम्नलिखित तध्यमेसँ किल सही अछि किछू 
गलत । सही/गलतक कमश: हॅ/नहि मे उत्तर दिय$ । 


1 समाचारक लेखत निष्पक्ष तहि होयबाक चाहो । ( 
11) समाचारमे तथ्यक रक्षा कयल जदवाक चाही । t 
पा) क्रय मुकं समाचारक अंतमे देवाक चाही । ९ 
1४) समाचारक भाषा सरल आ बोधगम्य रहवाक चाहो । ९ 
४] कबल सरकारी सूचनापर भरोस करवाक चाही । ९ 
अध्यास 2 
ललल प्रश्‍्नक उत्तर दियः आ अपन उतरे इकाइक अंतमे देल गेल उतर पिलाठ । 
2) निष्लाकित तथ्यक आपारपर संसपमे एक काल्पनिक समाचार लिखू । 


दरषंगाक ग्रामीण कषे आदिक पाति परसा! गेल अहि । जिला प्रशासन प्रभावित लोकको 
सुरक्षित स्थानपर पहुँचौलक आहि । जान-मालक व्यापक नोकसानक खबरे अछि । 
नेपाल दाण हीन लाख क्यूसेक पानि कोसी नरीमे छोडवाक आशंका अछि । 


3) दिनांक ।3.14 एवं 15 दिसम्बरकॅ चुनाव प्रणालीमे सुघारक लऽकऽ विभिन समाचार 
प्रकाशित भेल । एहि ठाम 13 आ 14 दिसम्बस्के प्रकाशित समाचार देल जा रहल अछि 
आ चौदहिक समाचारपत्र प्राप्त सुचना सेहो स्तुत अछि । एहि आधारपर 15 
'दिसम्बसक प्रकाशित होबऽवला समाचार बनाउ । समाचारक प्रत्येक अंग यथा- शीर्षक, 
आमुख, मुख्य कलेवर लिखू । 


13 दिसम्बर, सरकार चुनाव प्रणालीने ज्यापक सुषार करबा लेल एक-दू दिनये संसदमे 
विधेयक पेश करवला अछि । एहि विघेबकमे मताधिकारक वयस 21सें घटाकः 18 
'कस्बाक प्रस्ताव अछि । चुनावमे इलेक्ट्रॉनिक मशीनक उपयोग सहित कतोक आनो 
सुषारक प्रस्ताव कवल गेल अछि । 


14 दिसम्बर, आइ लोकसभामे कानून मंत्री बौ» शंकरानंद चुनाव प्रणालीमे व्यापक 
सुरस सम्बन्धित दूट विधेयक पेश कयलनि । पहिल विधेयक मताधिकारक उमेर 21 
र्य घटक: । वर्ष करबाक सम्बन्धमे आहि । ई विधेयक संतिधानमे 62म संशोधनक 
रूपमे प्रस्तुत कयल गेल अछि । दोसर विधेयक जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 
1981क धारा-एकमे परिवर्तन करबाक सम्बन्धने अछि । एहिसे चुनावमे इलेक्ट्रानिक 
मशीनक उपयोग करबाक प्रस्ताव अछि । एहि विधेयकमे उम्मीदवारक अयोग्यताको” 
आप चेसी स्पष्ट कयल गेल अछि । आब सती-प्रथाक समर्थन कवनिहार, साम्प्रदायिक 
विद्वेष पसारनिहार, एहेज अपराधी, घूस आ जमाखोरोक अपराधोक सेहों सम्मिलित 
कपल गेल अछि । 


1) सभ पक्ष द्वार मताधिकारक आयु 18 वर्ष करबाक स्वागत । बहसमे 2 मंत्री सहित 
सत्तापक्ष आ विषक्षक दू दर्जनर्से बेसो सदस्य भाग लैलनि । 


11] जमपरतिनिधित्त कानूनक 16 भार 95 संशोधन इत्‌ पक्षक सदस्य झारा राखल गेल । 
1५) बास अपूर्ण रहल । 
समाचारः शौर्षक : 
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15.4 समाचारक भाषा 


"एखन घरि एहि इकाइमे समाचार लेखन ओ संपादनक विषयमे जानकारी प्राप्त कयलहुँ अछि । 
मुदा, एहि महत्त्वपूर्ण बातक सार्थकता तखने सिद्ध होयत जखन समाचास्मे प्रयुक्त भाषा 
तदनुकूल हो । पूर्वमे एहि बातक चर्चा कयल गेल अछि जे समाचारक भाषा सरल आ 
(आसानी बोधगम्य होयबाक चाहो । आब एहि ठाम समाचारक भाषक संदर्भमे विचार कयल 
जायत । इहो जनवाक प्रयास कपल जावत जे विभिन्‍न विषयसे संबंधित समाचारक भाषा कोन 
कारक होयत ? 


15.4.1 समाचारक भाषा केहन हो ? 

समाचार लेखन प्रारंभ करवा पूर्व सदैव किछु कतक ध्यान रखबाक चाही । ई बात ध्यान 

रखबाक चाहो जे सामान्य भाषाझानक लोक समाचार पुत अछि । कठिन भाषाक प्रयोग 

भेलासें ओहन व्यक्तिं" बात जुझबामे असुविया होयतैक । ईहों आवश्यक नहि जे प्रत्येक 

व्यक्ति एकाग्राचित भः समाचार पदेत अछि । बहुत रास पाठक एहनो अछि जे गाडीने सफर 

'कौत, रेडियो वा टकार सुनैत अथवा समानय गपसप करैत समाचातपत् पढि रहल होअय । 

'एहन सभ स्थितिमे समाच्यरक भाषा सरल ओ सहज रहने लोक समाचारमे व्यक्त बाके" बुझि 

ओत । अतएव समाचारक भाषाय निम्नाकित गुण रहब आवश्यक अछि- 

1). आवश्यकताक अनुसारहे बात लिख जाय । 

पर) फैल ओ जटिल वाक्यस॑ बचैत छोट आ सरल वाक्य बनायो । 

111) आमजनमे प्रचलित शब्दक प्रयोग करबाक चाही । कठिन आ व्याख्यायोग्य शब्दस 
अचयाक चाही । 

1४) बोलचालक भाषाक प्रयोग करी । 

४). शब्दय आकर्षक ओं हस्प रहबाक चाही । 

४1) घटनाक अतुरूप भाषा आ शब्दक प्रयोग करबाक चाही । 

शया] भाषामे अश्लीलताक धाव नहि अपवाक चाही । 

४111) धामे मौलिकता एइय । 

जे उक्त बातें ध्यानमे गाखल जाय ते समाचारक भाषा सभ लेल ग्राह्य बॉने सकैत अछि । 

आब दृष्टन्तक रूपमे समाचारक किछु नमूना प्रस्तुत अछि । एहिमे प्रयुक्त भाषाक आकलन 

करू । 

65 वर्षीय मैथिलीक मूर्धन्य विद्वान आ मैथिली विभाग सौ:एम काँलेज, दरभंगाक पूर्व अध्यक्ष 

हंसराजक तामसे प्रसिद्ध माथ झाक, जे अपन पाछा पलल तथा एक कन्या आ पुत्रकेँ छोडि 

जेल छणि, आह राति 10 बजे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पतालमे निधन ध$ गेलनि । ुनक 


शको" काल्हि अपरा 4 बजे गाम ल जायबासँ पूर्व दरभंगा आवासमे आम लोकक दर्शनार्थ 
खल गेल अछि । 


आब एहि समाचारक दोसर रूप द्रव्य अछि- 


अलीक मूर्षब्य विद्वान आ सौ:एस कॉलेज, दरभंगाक पूर्व अध्यक्ष मंत्रनाथ झा "हंसराज क 
आइ राति दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पहालमे निधन भ$ गेलनि । ओ 65 तर्षक छलाह । 
हक शोकसंतप्त परिवारमे सली, एक कन्या आ एक पुत्र छथिन । हुक पार्थिव ररक 


आस जत्ताक दर्शन लेल चार बजे दिन धार रंग आवालपर सखल रहत । अन्तिम संस्कार 
उच्चे होलि । 


दोसर नमूना पहिलसँ बसी सरल अछि । एकरा बुझबासे आसानी होयत । 


154.2 समाचारक वैविध्यपूर्ण भाषा 


समाचारपत्रक क्षेत्र अत्यंत व्यापक आछि । सामान्य समाचारक किछु क्षेत्र घिक- राजनोतिक 
घटनाक्रम, अपराध, खेल जगत, आर्थिक ओ वाधिन्यिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौसम । एहि 
विशिष्ट क्षेत्रक समाचारक भाषा सेहो ओहिसँ सम्बन्धित होयवाक चाही । ते" संवाददाताको” 
उक्त क्षेत्रविशेषक एवं ओहिसँ जुड्ल शब्दक पर्याप्त जानकारी रहब आवश्यक अछि । 
उदाहरण लेल क्रिकेट खेलसे सम्बन्धित समाचार तैयार करःवला व्यक्तिक रन, विकेट, मेडेन, 
पारी, कैच, बोल्ड, एल.बी.डब्तू., खाइड, नो बॉल, फिल्डिंग, बैटिंग, विकेट कौपर, मिली 
प्वाइंट, चैकफुट, स्टंप, स्लिप, गली, बाइ आदि शब्दक अर्थ बुझल रहवाक चाही । कोनो 
क्षेत्रविशेषक तकनीकों पक्षकत बिना बुझने ओकर समाचार नहि लिखल जा सकँछ । 


बोध प्रश्‍न : 
10) समाचारक भाषाक कोनो पाँचटा विशेषताक” रेखांकित करू । 


अभ्यास 5 


अपन क्षेत्रक कोनो महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्वक समाचार आठ पंक्तिमे बनाउ । (विद्यापति 
स्मृतिपर्व अथवा सलहेस महोत्सव या कोनो कविसम्मेलनक समाचार बनाओल जा सकैछ ।) 


लाचार लेखन आ 
सम्पादय 


अभ्यास & 


मिथिलांचलक आडिक समस्यापर 100 शब्दमे एकटा संपादकीय लिखू । 


15.5 सारांश 


® देश-विदेश जुड़ुल विभिन सूचनाक ख्यत थिक समाचारपत्र अधवा अखबार । 
समाचार द्वारा हमरासभर्क” भिन्न-भिन्न प्रकारक जानकारी भेटैत आकि, जकर व्यक्तिगत 
एवं सार्वजनिक स्तरपर गीर प्रभाव पढ़ैत अहि । 

* एहि इकाइक अध्ययन-मननक उपरांत अहाँ एहि यातक ब्याख्या कः समत छो जे 
कोनो सूचना समाचार कोना बनैत अछि आ समाचारपत्र विविध समाचाइसभके” कोता 
एकत्रित कौत अछि ? 


* समाचार लेखन लेल उपलब्ध सूचनामेसे आवश्यक सूचनाके* कमबद्धताक संग व्यवस्थित 


करू पत अछि । उपलब्ध तथ्यक आधारपर समाधारक विभिन्न चरणमे ओकर 
'आमुख', "मुख्य कलेबर' आ 'शो्क' तैयार क$ पहत अछि । महत्वपूर्ण भप 
संपादकीय सेहो लिकल आइछ । 

«समाचार लेखने शब्दचयनये सावधानीक आवश्यकता होइत अछि । कठिन शब्दक 
रोगस परज रत छोट-छोट वाक्य आ छोट-छोट पारामे समाचार लिखवाक चाही । 
समाचारक भाषा सरल एवं बोधगम्य होयबाक चाही । 


« एहि सभ बिन्दुक आधारपर उत्तम कोटिक समाचार लेखन संभव अछि । 


15.6 शब्दावली 

अपराह + पहर आदक समय ला वेरूफ़र । 

अंतराष्ट्रीय. : देशर्ख बाहर । 

पर्थिव : सटे बनल (शरीरक निर्माणये पंचतत्वमे एकय पृध्वी अर्थात्‌ माट 
सेहो अछि 1) 

मर्य + मर्ष (सिर) उत्पन, अधा श्रेष्ठ 


राजनीतिक : राजनीतिस सम्बन्धित । 


ाणिन्यिक :  वाजिन्य अर्थात्‌ यापार सम्बन्धित । साचार लेखन आ. 


सामाजिक : समाजसे सम्बन्धित । अ 
आधारशिला : न्योक पायर । 

संगम 5 मिलन । 

उद्‌घाटन 5 आरंभ करबाक विधि । 

अग्निम + अगिला, आर्गाक । 


15.7 बोध प्रश्‍न / अभ्यासक उत्तर 


1) ॥ 
2) 1५) 
3) क) समाचार एजेंसी 
ख) समाचारक खोत धिक 
ग) आमुख । 
4) समाचार संकलनक खोत घिक- 
समाचार एजेंसी, संवाददाता एवं सरकारी विपा । 


5) समाचार एजेंसी वैज्ञानिक दंगे व्यवस्थित रहैछ । एजॅसीक संवाददाता समाचार एकत्रित 
कः विभिन्न मध्यमो अपन कार्यालयक पठबैत अछि । एहि ठाम संपादनक बाइ 
रेली द्वार विभिन्न समाचारपत्रे समाचार प्रेषित कः देल जाइछ । 


6) क) कोन घटता वा गतिविधि भेल ? 
ख) कौ भेल ? 
ग) कहिया भेल ? 
घ) कतः भेल ? 
क) किएक भेल ? 
7) 1) शीर्षक । 
वा) आमुल । 
पा) मुख्य कलेवर । 


8) समाचाएक आरंभमे संपूर्ण केलीय भावके अभिव्यक्त करैत जे बात लिखल जाइत अछि 
से आमुख कडबैत अछि । विस्तारपूर्वक अर्थात्‌ समाचारक सभ पक्षक उजागर कौत 
'लिखल जायवाला समाचारक अंश मुख्य कलेवर कहबैत अछि । 


9) | गलत 
1) सही 
पा) गलत 
1४] सही 


४) गलत 
ड 
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10) 1) कठिन शब्दस बचैत आमजनये प्रचालित शाब्दक प्रयोग करबाक चाही । 
पा) छोट आ सरल वाक्य बनावी । 
पा] बोलचालक भाषाक प्रयोग रहय । 
1४) घाषामे अश्लोलताक भाव नहिं रहबाक चाहो । 
४) पराक अनुरूप भाषा आ शब्दक प्रयोग होयबाक चाही । 


11) क्षेत्रविशेषक समाचार लेखन लेल संवाददाताके" ओहि क्षेत्रक सम्पूर्ण जानकारी रहबाक 
चाही । समाचारक भाषा सेहो यथोचित ओही क्षेत्रे सम्बद्ध हो तै से नौक । ते 
-सवाददताके' सम्बद्ध क्षेतरविशेषमे प्रचलित राष्दक चयन तथा तकनीकी पक्षक ज्ञान होयव 
करी अछि । 


अभ्यास ; 
1) कोन घटना भेल :  गिरफतारी । 
कौ भेल : डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टीक तेता राजनाशायणकं” गिरफ्तार 
कः लेल गेलनि । 
कहिया भेल : 17 जूनक । 
'कतउ भेल + चंडोगवमे । 
किएक भेल = हरियाणामे भजनलाल सरकारक बखास्तगौक मांग कः शाल 
छलाह । 


2) दरभंगा, 30 जुलाइ (विज संबाददाता/एजेसी) । दरभंगाक ग्रामीण क्षेत्रमे अकस्मात 
(दिक पाति पसर जयबाक कारणे” जान-मालक बहुत नोकसानक खबरे अछि । जिला 
प्रशासन प्रभावित व्यक्तिक सुरक्षित स्थानपर पहुँचयबाक प्रयासमे लागल अछि । 


दरभंगा जिलाक कुरेरवर अडक 10 गाम बादिसें घेरा गेल अछि । काल्हि रातिं 
अनचोके कोसौक पानि ओहि कषे प्रवेश क$ गेल । एहिसँ लगभग सात हजारक 
आबादी प्रभावित अहि । पानि ततेक तेजीसँ बढल जे लोक अन्न-पानि छोडि जान बचा 
सुरक्षित स्थानपर पढ़ावल । काढिक कारणे" अडक सम्पर्क भंग भः गेल अछि, तथापि 
जिला प्रशासन नावक मदतिसें लोकक सहायता लेल प्रयासरत अछि । जिला मुख्यालयसँ 
चुड़ा, गूड, सलाइ, मोमबत्ती आ प्लास्टिक उपलब्ध कराओल गेल अछि । 


कोसक जलस्तरमे अकस्मात भल वृद्धि तथा नेपाल सरकार द्वारा कोसी बेम तौन 
लाख क्यूसेक पानि छोड़बाक खबरे एह क्षेत्र, लोक भयभीत अछि । जिला प्रशासन 
राज्य सरकारके' त्राहिमाम संदेश पठीलक अछि । 

3) शीर्षक : चुनाव सुधार विधेयकपर लोकसधामे बहस 
आमुख : नव दिल्ली, 14 दिसम्बर, चुनाव सुधार संबंधी विधेयकपर लोकसभामे भेल 
अहसक बोच सदस्य लोकि मताधिकारक वयस 21 वर्षत घटकः 18 वर्ष करबाक 
एस्तवक पूर्ण समर्थन कलाने । चुाव सुधारक सम्बन्धे दूय विधेयक कातून मंत्री बी० 
शंकरानन्द काल्हि लोकसभे प्रस्तुत कयने रहथि । आइ चल सात घंटाक बहसक 
घ्य सदस्यलोकनि कतोक संशोधन सेहो प्रस्तुत कयलनि । 


मुख्य कलेवर- आइ लोकसभामे चुनाव सुधारक सम्बन्धे प्रस्तुत कयल गेल कथियकपर 
जहस प्राण भेल । चहसमे भाग लेनिहार सांसरलोकनि मताधिकारक चयस घठओल 
जयबाक स्वागत कयलनि । सत्तापक्ष आ विपक्ष दुनू जनप्रतिनिचित्व कानूनक 16 घारामे ७म 
संशोधन पेश कयलानि । विपी सदस्यलोकनि विधेयक अपर्ण कहलनि । 


काल्हि लोकसभापे कानून संत्री बी शंकरनन्द चुनाव प्रणालीमे व्यापक सुधारक समबन्ध दू 
विधेयक पेश कयने रहाय । पहिल विधेयक मकाधिकारक वयस 21 वर्षसे घटाकः 18 वर्ष 
करबाक सम्बन्धमे अछि । ई विधेयक संविधानमे 62म संशोधनक रूपमे प्रस्तुत कयल गेल 
अछि । 


आइ भेल बहसमे दू संत्रे सहित सत्तापक्ष आ विपक्षक डू दर्जन बेस सदस्य भाग लेलन । सात 
घंटा धरि बहस चलल, मुदा अपूर्ण रहल । 


3 एवं 4 क उत्तर स्वयं तैयार करौ । 
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16.9 अभ्यासक उत्तर 


16.0_ उद्देश्य 


मैथिली भाषाक माध्यमे कोना विज्ञान विषयक पाठ पदुल जा सकैत आहि, ताहिसे अहॉक* 

एकः परिचय कराओल जायत । मैथिली एक सशक्त विषय शिक, जकरापे विज्ञानक 

विषयक स्पष्टता आ पूर्णठाक संग प्रस्तुत करबाक क्षमता छैक । 

एहि इकाइक पादिकः अहाँ : 

® 'ऐैट्रोलियम शीर्षक विज्ञान विषयक पाठक पढि ओकर अभिप्राय युझि सकय तथा 
पेद्रोलियमक निर्माण, शोधन एवं ऊर्जाक खोतफ रूपमे ओकर उपयोगक विषयमे ज्ञान 
पत कड सकब, 

* विज्ञान विषयक पाठक पारिभाषिक शब्दक स्वरूप आ ओक प्रयोगक विषयमे बुझि 
सकब, आहिसँ समान विषयमे शब्दक माध्यमे पाठक वाचन कः सकब, 

«अतिरिक्त वाचनक संम एहि पाउस संबंधित एकटा दोसर गद्यांश देल जा रहल अछि, 
जाडिस स्वयं अनुमान कः सकब जे अहाँ विषयक वाचन कोना कः सकय, 

'» गदयांशक माध्यमे स्पष्ट कयल गेल विषयलस्तुके' अर्थ-प्रहणक संदर्धमे सुनिश्चित करमा 
लेल सारणी आ रेखाचित्रक प्रयोगक विषयमे सिखि सकब, जाहिसँ पढल 
'विषय-वस्तुक व्यवस्थित कपसे अपन मनमे जोगाकऽ राखि सकब । 


16.1 प्रस्तावना 


आइ सम्यता विकासक चरम सौमाक छुबि रहल अछि आ प्रारम्भिक अवस्थाकों बहुत पछ 
छोड़े चुकल अछि । आइ औद्योगीकरणक युग चलि रहल अछि । आइ मनुष्य पञेबाक 
पक्का, हवादार आ सुन्दर घर बनाकः रहि रहल अछि। ओ आइ यान आ विमानक माध्यमे 
जल, थल एवं इवामे स्वच्छन्द विचरण कौत अखि आ सेहो ततेक तेजस जे किछुए क्षणमे 
सैकड़ों किलोमीटर पहुँच जाइत अछि । इमयलोकनि घरमे बैसि डूरदर्शनक माध्यमे समस्त 
संसारक घटनाकॅ ग्रत्यक्ष देखि लैत छो । ई सभकिछु विज्ञातक देन शिक, मुदा ई सभकिलु 
खने सम्भव भेसैक जखन मनुष्य निरंतर अपन सक्ष्वक प्राप्तिमे कठिन श्रम कौत अनुसंघानरत 


रहल आ ऊर्जाक नव-नव स्तक" तकबामे सफल भेल । एहि दिराम पेट्रोलिवमक खोज 
एकटा महत्वपूरण घटना छल । एहि अध्यायमे अहा पेट्रोलियमक खोज, ओकर खनन आ 
ओहिस बनल वस्तुक विषयमे पढ़ब । 


16.2 पेट्रोलियम 


पृथ्वीक उत्पत्ति 

अनुपान कपल जाइत अछि जे लगभग साढ़े चारे सय करोड़ वर्ष पूर्व एहि पृथ्वोक जन्य भेल 
छल । आमे पृथ्वी तप्त गोलाक सदृश छल । ओहि समयमे पृष्वीपर कोनो प्रकारक 
जौत-जन्तुक कल्पनो करब असम्पव छल, कारण जे प्राणायक आक्सीजन गैसक ओहि 
समयमे कतहु पता नहि छल- खाली कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्यकण आ किछु अंशमे 
'जाइद्रोजन गैस वधमान छल । एहिना करोड़ो व्ष व्यतीत थः गेल । पृथ्वी क्रमशा: ठंडा भेल 
गेल । यह्पपि पृथ्वीक आंतरिक हिस्सा तखनो अत्यंत गर्म आ पिषलल सन छल, किन्तु 
ऊपरक सतह ठंडा भ ऊभड़-खाघड़ पपरी सन भऽ गेल छल । एहि तरहे' कतोक 
लँच-जौंच पहाड़, खाभि आ गा समुद बनि गेल । आर समय बीतल । बायुमंडलमे 
परिवर्तन भेलाक कारणें वाष्पकण मेघक रूप धारण कयलक आ तापमान कम पेलापर 
मुसलाधार वर्षा होय लागल । वर्षास झोल आ समुद्रक सृष्टि घेल आ पहादु्स नीचा महेँ 
भरौसभ वाड लागल । एहिना, भयंकर यातु बहुतो समय धरि खल । 

जीवक उत्पत्ति 

आश करोड़ों वर्ष पूर्व जीवक सृष्टि भेल । सर्वप्रथम उदभि नामक जोब उत्पन भेल, जे 
आलुक सेमारसँ मिलैत-जुलैठ छल । एकण लेल आवश्यक पोषक तत्व छल- जल आ 
कार्बन डाइआक्साइड, जे पृष्वौपर प्रचुर माशमे उपलब्ध छल । ते',ओ उदधि सम्पूर्ण पृथ्वीपर 
पारि गेल । पुनः ओहन अन्य जन्तुक उत्पत्ति भेल, जकर आहार ई उदभिद्‌ छल । ओ 
णीसभ जलमे रहनिहार छल, जकर आकृति आइ-काल्िक घोंधा-सितुआसे मिलैत छल । 
एड प्राणीक उत्पति जे जीवन-चक्र चलल से आइयो विमान अछि । उदभिद्‌ कार्बन 
डाइआक्साइड ग्रहण करैत छल आ आक्सौजन छोड़ैठ छल तथा अन्य प्राणी आकसीजन ग्रहण 
कौत छल आ कार्बन डाइआक्साइड छोड़ैत छल । एहि तहे” ओसघ एक-दोसराक पूरक 
छल आ एक-दोसए्क पोषण-संब्डन कत छल । सभ जीव मरणसौल होइत अछि । सम्पूर्ण 
पृष्वीपर पसरल उदभिद्‌ आ सभ जोव-जन्तु मौत छल आ समुद्र तलमे सक-लिक जमा 
सोहत छल । एहिपर नदी द्वात आनल गेल करोड़ों टन माटि आ क॑कडु जमा होइत छल । ई 
प्रक्रिया करोड़ो वर्ष धरि चलैत हल । आन्तरिक ताप आ भारी ऊपरी दाबक कारणे एहि 
जैविक कंकाल एकटा नब प्रकाएक तरल पदार्थ बनल, जकर नाम पढ़ल- खनिज तेल । 
वैज्ञानिक लोकनि ओही खनिज तेलक नामकरण कयलनि पेट्रोलियम आ एकरे अन्तर्गत कतोक 
तेल अबैत अछि, जकर हमरालोकनि किरासन, डोजल, पेट्रोल आदि कहैत फिऐक । 


अद्डानक प्रकार 


आब अहाँ काहि सकैत छी जे पेट्रोल, किरासन तेल आदि तै पनि हल्तुक होइत छैक, तखन 
सभ पानिक ऊपरी तलपर छिलकैत किएक ने भेटैत अछि ? एहि हेतु अहाँके चट्यनक 
संरचनापर ध्यान देवः पडत । पृथ्वीक प्रारंभिक कालमे जखन लगातार वर्षा होइत छल आ 
वर्षाक पानि जखन पहाडे बहैत समे पचत छल तै अपन संग बहुत पैप मात्रामे कंकड 
आ माटि ल जाइत छल, जाहिस समुह तलपर परत बनि जाइत छल । कतोक वर्ष घरि लाखो 
डन मादि एक-दोसराक ऊपर जमा होइत गेल, जे कालानतरें कठोर बि चट्यनक रूप घारण 
कयलक । एकक ऊपर एक स्तरक रूपमे होयबाक कारणे एकण स्वरित चट्यन कहल जाइत 


(जनक भाषा तथा 
पारिभाविक शब्द 


ह 


बट 


अछि । एहिमेसे तरल पदार्थ चुबि सरकत अहि आ ई अपेक्षाकृत मोलायम रात अछि । एही 
समयमे पृथ्वीमे एकटा दसत ठरहक चट्टान बानि रहल छल । पूर्वहुमे कहि चुकल छी जे 
पृथ्वीक भीतरी तल अत्यंत गर्म छलैक आ ते ओतऽ पिघलल अवस्थामे घातुमिश्नित पदार्थ 
छलैक । ई पदार्थ जखन ऊपर दिस प्रवाहित होएत छल ते कडगर चट्यन बना दैत छल । 
आणि तप्त रूबाक कारणे ई चयन कठोर आ अगे रहत छल, जाहिसे तएल पदार्थ चुबि नहि 
सकेत छल । आगिसे बनल साक कारणें एहि चट्टनक नाम पडुल- आलेय चद्यन । 


16.3 पेट्रोलियमक स्त्रोत 


पेट्रोलियम एक एहन तरल पदार्थ भिक जे चुबि-चुबिक ठाम-ठाम जमा भऽ जाइत अछि, 
किन्तु आल्लेय चट्टानके ओ पार नहि कः सरकत अछि । जेना स्तरित चट्टान आ आणेय 
चट्टान पृथ्वोक' भोतरे- धोतर छाप लेने अछि आ पेट्रोलियम स्तरित चट्टनक बोच जमा भेल 
रहे जाइत अछि, तहिना पृथ्वोक अन्त/स्थलमे तेलक भण्डार सेहो चनि जाइत अछि । 
ेल- भण्डाएक नची आ चारूकात आणतेय चट्यनक रहने पेट्रोलियम ओतऽ सुरक्षित रहि जाइत 
अछि । एकर अतिरिक्त पृष्वोमे ठाम-ठाम दरार पहि. जाइत छैक, जाहिस तेल सुषिक$ 
चरतीपर जमा भ$ जाइत छंक आ छोटछौन झोलक रूप ल सेत छैक । एहि प्रकारक तेलक" 
ैज्ञानिकलोकति निस्यंदन तेल कहैत ऊचि । आह: पेट्रोलियम दू एण भेटैत अछि- 
तेलकुष्डस॑ एक निसन झा । 


निस्यंदन तेल 


सर्वप्रधन लोकक ध्यान ओहि पेट्रोलियम दिस गेलेक जे झरनाक माध्यमे पृथ्वीक सतहपर 
पसरल छल, कारण जे एति हेतु भू-खननक आवश्यकता नहि होइत छल । ई तेल जल सदृश 
पातर नहि, अपितु कि गाइ होइ अछि । जमीनक ऊपरमे जमा भेने आ बायुमंडलक 
सम्पकमे रने ई तेल किछु सुखा जाइत छैक आ कारी कठोर पर्थक रूपये सो देखि पहत 
अछि । गर्मी पाबिकः ई मोलायम तथा लमलस पदार्थ बनि जाइत अछि, जकर एस्फाल्ट 
अथवा बिदूमन कहल जाइत जैक । एस्कात्टक बौचसें जल नहि टपकत छैक । एकर एही 
गुणक कारणे प्राचीन समयमे जहाजक तस्ताक जोडे एकरा भरि देल जाइत छतैक । 
जहाजक पेनी तथा भीठरक भागणे सेहो इकर लेप कपल जाइत छल । मकावक निमोणे 
फरक सहो एहि पदार्थ ओड्ल दत छल । दक्षिण अमेरिकाक अत्यंत प्राचीन इनका 
सच्यकता आ प्राचीन बलोनी सध्यताक अवशेष स्पष्ट होइत अछि जे ओलोकनि एस्फाल्टक 
उपयोग करत छलाह । मध्ययुगमे तै नस्यं तेल कियती तथा घावपर औषधक रूपमे 
लगाओल जाइत छल आ अन्यो रबाइ एहिसँ बिक तैयार होइत छल । किछु शताब्दी पूर्ण 
इंप्लैंडक एक वैज्ञानिक एकरा साफ करबाक तरीकाक आविष्कार कलि, जाहिसे एकर 
तीनटा रूप समझ्षमे आयल- 


1) सूप पातर लाल तरल पराथ, जे दौपमे प्रकाशक शतक कार्य कपलक, 

2) किलु मोट तरल पर्थ, जे सशौतसे लुटि कार्य कयलक, तथा 

3) पस गाढ पदार्थ, जाहिसें मोमबत्तीक निर्माण भेल । 

ह तहे लोक निस्यंदन तलँ किछु-किछु परिचित ते बहो दिनसँ छल, मुदा भूखनन द्वार 
तेलक पेट्रोलियम निकालबाक विधान जे परिचित भेल, तकरा दू-तीन सय वर्षत अधिक 
जहि भेल होयत । एहि दिसामे चोन ससँ आगी अछि, जत$ लगभग डू हजार वर्ष पूव 


कूप-खनन डा तेल निकालल गेल आ बौसक नलीक पाइप बनाकः पाइप लाइन द्वारा ओकरा 
दूर लः जयबाक व्यवस्था कयल गेल । किन्तु, एकर विस्तृत विवरण उपलब्ध नहि अछि । 


विगत शताब्दीसे कुप-खनन द्वारा तेल निकालबाक खिस्सा अत्यन्त रोचक अछि । लोक 
यूरोपसँ जखन अयेरिकामे जाकऊ बसऽ लागल तखन पेय जलक समस्या ओकर समक्ष 
अयलैक । लोक इनार खुनबऽ लागल । ओही क्रममे कठोक स्थलमे पानिक बदला आजीव 
सन तेल बहरायल । पहने ते एड़न-पुहन सयलक लोक छेडत गेल, मुदा बादमे बयो बुद्धिमान 
व्यक्ति एकर जाँच क5 सिद्ध कयलनि जे एहिसँ प्रकाशक व्यवस्था कयल जा सकैत अछि, 
'जाहिसँ वनस्पति तेलक बचत होयत । ध्यातव्य चिक जे पूर्वमे प्रकाशक हेतु वनस्पतिये तेलक 
व्यवहार होइत छल । प्रारम्भमे तेलमे आगि लगबिते फर्स जरि जाइत छलेक आ प्रकाश कम 
धुओआँ बेसी छलैक । यादमे ओही तेलकॅ शुद्ध करबाक प्रयास भेल आ ओ साफ प्रकाश देव 
“लागल । लखनहिसँ एहि तेलक माङ बढ़ऽ लागल । जेना-जेना एहि तेलक माङ बदल, 
इनाएक सेहो गही खुतबाक प्रयास कयल गेल । सन्‌ 1959 मे अमेरिकाक पसिलवैनियँ 
राज्यमे तेलक पहिल इनार खुनाल गेल आ एहि खनन कार्यक संचालनक भार रेल कम्पनोक 
एक गार्ड एडविन हक लेने छलाह । 17 अगस्त 1959” इनरक पेनीसे तेल फुहार जका 
कुटि पडल । ओ मानव-सभ्यताक विकासक इतिहास लिखडामे एक महत्त्वपूर्ण क्षण भानल 
जायव । 


तेलकुण्डक खोज 

अस्तुतः तेलकुण्डक खोज एकटा कठिन कार्य धिक । पहने त लोक निस्यंदन तेलक स्थानमे 
तेलक कूप खुकः लागल, किलत हि स्थानपर तेल कप भेटैत छलक, कारण जे भूकम्प अथवा 
अन्य कारणे मूल खोतसे निस्यंदन स्थानक मार्ग कठोर चट्टान द्वाए बन्द भऽ जाइत छलैक । 
अधवा, इणो होइत छैक जे मूल झोतसँ निसन स्थान पर्याप्त दूर रहैत छलैक । वास्तवमे 
पर्याप्त गहीमे अवस्थित तेलकुण्डहिमे पर्याप्त तेल-भण्डार रहैत अछि, जाहिपर बहुत समय 
पर भरो कयल जा सकैत अछि । एहि तेलकुष्डक आभास ऊपरसे नहि होइत छैक आ 
पता लगायब सो दुष्कर छैक । जखन एक बेर तेलकुण्डक पता चलि जाइत छैक तँ आन 
काज आसान भः जाइत अछि । नव-नव वैज्ञानिक प्रयोग आब ई काज किछ आसान ते 
अवश्य भः गेल अछि, किलत एहिमे पर्षाप्त समय आ धन खर्च होइत हैक । 


सर्वप्रथम हवाइ जहाजसे सम्पूर्ण घरतलक फोटो लेल जाइत अछि । पुनः आहि स्थानपर तेल 
भेटवाक संभावना रौत छैक, ओतऽ कि वैज्ञानिक अध्ययन एवं परीक्षण कपल जाइत अछि । 
ई अध्ययन-परीक्षण तीन तहे” कपल जाइत अछि- पूगर्भशास्त्रीय, भू-भौतिकौय एवं 
भू-रसायनिकौय । भूगर्भशास्त्र हारा ओहि ठामक चद्टनक संरचना आदिक पता लगाओल 
जब्त अछि । ई देखल जाइत अछि जे स्तरित चट्टान कतऽ अछि आ आग्नेय चट्टान कत$ ? 
(ओ एक-दोसरपर कोन ममे आ कोत डंगे पहल अछि । संगहि इहो देखब आवश्यक जे 
क$ आलेप चट्टान कुण्ड जना चुकल अछि । एहि हेतु घरतीक भीतर कोनो स्थानपर 
विस्फोट काऽ पढत छैक, जाहिसँ तरंग उत्पन्न होइत अछि । ई तरंग विभिन चद्टानक 
सतहसै जाकऽ टकरइत अछि आ आपस अबैत अछि । एहि प्रतिध्वनिकं भू-फोन ग्रहण 
कौत अछि । जेना प्रतिध्वनित तरंग रेडार चस्तुक प्रकृति आ दूरीक पता लगा लैत अछि, 
हिना भू-फोनसँ पता चलैत अछि जे स्तरित चट्टान आ आणेय चट्ट कोना आ कोन ताहे 
पसरल अछि । भू-भौतिकी द्वा गुरत्वाकर्षण आ चुम्बकीय शाक्तिक नापल जाइत अछि । 
'एहिसे मकस सु्ष्म अतर तेलकुण्डक संभावित स्थितिक पता लगेत अहि । भू-रसापनिकी, 
दाण ऊपरी पदार्थ आ भिन्न-भिन्न स्थलपर खुनल माटिक रसायनिक परीक्षण कः खनिज 
तेलक उपलब्धताक संबंधमे निष्कर्ष बहार कयल जाइत आछि । वेलकुण्ड संभवत दुर्गम 
स्थान, घनघोर जंगल, रेगिस्तान आ समुद्र तलमे रहत अछि, ते खर्च आगे अधिक बढि जाइत 
अछि । यदाकदा पर्याप्त धनराशि खर्च कड्योकः सफलता नहि भेटैत छैक । 


(दिनक भाषा तथा 
पारिधाषिक शब्द 
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जखन तेलकुष्डक पता लागि जाइत हैक, तखन तेलब्दुपक खनन-कार्व प्रारम्भ होइत अछि । 
एहि दिशामे इंजीनिवरलोकनि अद्घुत कुशलता पत: कः लेने छथि । लोहाक ऊौच-ऊँच 
'तिनकोनिरया मौनार बनाओल जाइत अकि, जकर ' डेरिक' कहल जाइत छक । खनन- यंक 
“दिग िंग' कहल जाइत डक । एकर मुँहपर मजगूत दोंतवला तीनय चक्की तौत्र गतिएँ 
जुम रहैत आहि, जे कठोरस कठोर पायरक काटि दैत छैक । ई भिन बात जे आलेय 
नमे कखनहुँ क ई रत पौंचे-सात फीटपर टि जाइत छैक आ ओका पुन: पुनः बदल$ 
पढत छैक । एहि कठोर चट्टानको कटेत काल मशोनक काटऽवला दाँत गर्म घ5 जाइत छैक 
आ ओक निरंतर ठंडा कर पहत छँक । पहिने थालक संग माटि-चालु-पाधरक दुकडी अ 
किछु कठोर चट्टानक अंश निकलैत छैक । वैज्ञानिक लोकनि निरंतर एकर सभक परीक्षण 
कौत रहैत छथि तथा तेल कतेक दूरपर होयत, एकर अनुमान लगबैत छथि । ई अत्यंत 
हसण कार्य अछि, कारण जे तेलक सतहपर भशीनके पहुँचि तेल अत्यना तेजीसँ 
(ऊपर भगत छैक आ घशोनक रात अत्यंत गर्म रहने ओहिमे आणि लगबाक भय बनल रात. 
(छक । एहिमे असावधानो रखने जे आणि पकडतैक ते सम्पूर्ण तेलकुण्ड जारिकः छाडर भः 
ज़कौक । निष्कर्षत: कहल जा सकत अछि जे तेलकूप-खनन एक दुष्कर आ खतरनाक कार्य 
धिक, जाहिमे अत्यंत सावधानो आवश्यक छैक । 


16.5 तेलक शोधन 


आरंभमे तेल अत्यंत लोक गतिएँ निकलैठ छैक आ ओक तुरंत पाइप द्वार पैध-पैध टैंकमे 
पहुँचा देल जाइत छैक । जखन धौरे- धर वेग कम भः जाइत छैक तै पंपक सहायता तेलक 
आहर करः पढत छैक । तेलसे प्रथमत: प्राकृतिक गैस ओतहि तेलकूपपर फराक कः देत 
जाइत छैक । एही गैसक तरलोकूत रूपसँ हमरालोकनिक भनसाघरमे चूल्कि जौत अहि । शेष 
अपरिष्कृत तेल, जका वैज्ञानिक पेट्रोलिपण दा खनिज तेल नाम देने छथि, लम्बा-लम्बा पाइप 
लाइनक माध्यमे तेलशोधक कारखानामे पठा देल जाइत छैक | तेलशोधक कारखातामे एह 
तेलक गरम कपल जाइत पैक । विशाल धटटीमे पसरल पाइपक जालस एकरा प्रवाहित 
कवल जाइत छैक । मुख्य शोधन प्रक्रिया बेलनाकार भीनारमे होइत छैक, जकर ठँचाइ लगभग 
30 मोटर तथा व्यास लगघग $ भोट हैत अछि । एहि गौनारक भिन्न-भिन्न उँचाइफर दे 
लागल रहैत छैक । सभसँ नोचौक मॉजिलपर भटी ग्म भेल खनिज तेल गैसक रूपमे त 
कैक । एहिसँ ऊपरक मंजिलपर पहुँचैत-पहुँचेत ई गैस ठंडा भ जाइत छैक आ तेलक भारी 
जैस एक भागक ट्रेमे गाइ चनिकः 'लुडकटंग तेल' (मशीनमे देवऽवला) बनबैत छैक । 
(एहिसँ कपरक माजिलमे डोजल, ओहिसँ ऊपरी मंजिलमे किरासन तेल आ सभर्स ऊपे 
पेट्रोल जमा होइत छैक । ससे ऊपर पेट्रोलियम गैसक रूपमे बचि जाइत छैक आ सभे 
जौचौंमे किछु गाढ़ पदार्थ जच जाइत छैक, जकर पैशफिन कहल जाइत अछि । एहिसँ 
मोमबत्ती बनैत छैक । पैराफिनक अतिरिक्त एस्फाल्ट, बिटूमन तथा उन्चर हेल सेहो बचैत 
जैक, जाहिस रंग, इन, रचाई इत्यादि बमत अछि । 


16.6 भारतीय स्थिति 


भासते देलकूपक खनन, पाइप लाइन बिछौनाइ, ओकर ताकुत कयनाइ, शोधन-कार्य कथनाह 
आ एहि संबंधी आन दायित्व “तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के देल. गेल छैक । हमर देशमे 
"डिगबोइ' एवं "मुम्बइ हाइ' तलक पैथ स्त्रोत अहि । पद मक तथा आनोआन ठामक 
आयातित तेल मुष्बइ, कोचीन, बरौनी, गुआहाटी, बड़ौदा, हल्दिया, मधुरा आदि स्थानक 


तेलशोधक कारखानामे परिष्कृत कयल जाइत अछि । मुदा, एखनहुँ घरि ई नहि कहल जा 
सकत अछि जे हमशलोकानि पेट्रॉलियमक पूर्णळ्पेण आत्मनिर्भर भः गेल छी । 


16.7 पारिभाषिक शब्द 


अहा जे पाठ एखन प रहत छी से विज्ञानसे संबंधित अछि । विज्ञानक विषयमे विषयसँ 
सम्बद्ध विचार विशिष्ट शब्दक मध्यमे प्रकट होइत अछि । जेना हमयलोका सामान्य भाषामे 
चदान शब्दक प्रयोग करैत छो, मुदा भू-विज्ञानवेक्तालोकनि चट्टानक प्रकारके पृथक-पृथक 
ब्द व्यक्त करत छथि । उदाहरणार्थ एही पाठे स्तरित आ आग्नेय चट्टनक नाम आपल 
अहि । एने विशिष्ट विचारक विशिष्ट र्दा पारिभाषिक शब्द कहल जाइत अछि । यदि 
अहाँ परिभाषिक शब्दक अर्थ ठीक ढग बुझि जायब तै ओहिसँ निष्पल विचार बुझव आसान 
भऽ जायत आ विषयको ठौकसं बुझि सकब । 


पारिभाषिक शब्द परिभाषासे बल अछि । एहि शब्दक वैशिष्ट्य भिक जे छोट-सन शब्दये पैघ 

अर्थ आ गम्भीर भाव समटल रहैत अछि । एतः एहि पाठमे प्रयुक्त किट पारिधाषिक शब्दक 

सिचन प्रस्तुत अछि: 

= भू-विज्ञान : पृस्थीक संरचना संबंधी ज्ञान प्रन कयनिहार विज्ञातक अभेदक 
भूविज्ञान कहल जाइत आहि । 


« याध्यकण : आायुमंडलमे व्याप्त जलक खोट-छोट कण, जे वाष्पक रूपमे रत 
अछि, वाष्यकण कहवैत अहि । 


+ वायुपंडल ; प्ृथ्वीक चारूघाण नाता प्रकारक गैस व्याप्त रैत अछि, जे बापु 
धिक आ एहिसँ बनल सम्पूर्ण वातावरण जायुपंडल कहैत अछि । 


» झील : वर्षाक जल पहाइपरँ टपरिकः नीचा होत छैक ते ओ चारूपागक 
पास पेरल रबाक कारणे पेष जलाशयक निर्माण करत अछि । 
एकरे नाम थिक झील । ई जल पहाइक गुफा थौरे-धीरे प्रवाहित 
'होइत जैक, जकर लोक झरना कहैत छैक । 


० उदभिद्‌ : ई कंशक समूह ऊक पानिमे पसरल रहःवला एक प्रकार घास 
धिक । ई अत्यंत सूय होइत अछि तथा एहिमे कोनो जड नहि 
होइत छैक । 

* सेपमार + ई जलमे होइत अछि, मुदा एकर जड़े जमौनमे घसल रहैत छैक । 
इहो ठद्भिदे सदृश चिक । ई जन्म लैत अछि आ मौत आहि । 
एकरामे अनुभवक शक्ति रहैत हैक । 

७ धोधा : ई जले रहैत अछि, जकर बाहरी सतह मजगूत होइत छैक । एकर 
मृत शगीरसे खायवला चूत सेहो बनाओल जाइत छल । 

» सितुआ : ईहो जलमे रहनिहार जीव चिक । एकर बाहरी सतह घोगस बेसी 


कठोर होइत छैक । घोषा गोलाकार आ ई चाकर होइत अछि । 
एकसे चून बनयबामे उपयोग होइत छल । 


« पूर्ण: पृष्वौक आन्तरिक हिस्सा । 
* भु-खनत : पृष्वोक भीतर कमल गेल खनन-कार्य । 


(ज्ञानक भाषा तथा 
पारिभाषिक शब्द 


ओ शास्त्र, जाहिमे भूमिक भीतरी बनाबटिक संबंधे ज्ञान प्राप्त 
कबल जाइछ । 


मिस संबंधित शास्त्रक सम्बन्धमे । 
भूमिक भीतरक भौतिकशास्त्रोच अध्ययन । 
भूनिक भीतरी भागक रसायनशास्त्रीय अध्ययन । 


अत्वेक वस्तु (सजीव एवं निर्जीव) कोनो-ने-कोनो तापपर रहैत 
आ, जाहिमे बाहय एवं आन्तरिक परिवर्तन अनत होइत छैक । 
सपक नपनिहार यन तापमापक यंत्र धरमामीटः) कहबेत अछि । 
एकरा डाय नापल गेल ताप तापमान वा तापक्रम कहबैत अछि । 


त्येक वस्तु (सोव एवं निर्जीव) तापि जकाँ दाबमे सेहो रहैत 
अछि, अर्थात्‌ ओकर चारू कातक जातावरणक दबाव रहैत छक । 
दाबक घटने-चने कोनो वस्तुक स्थिति आ रूपमे सेहो परिवर्तन 
होइत छैक । ताप आ दाबमे अन्योन्याश्रय संबंध छैक । दाब 
दलास तपमान बढ़ेत छेक आ दाब घटलाले तापमान पटत छैक । 
जेव कंकालपर आंतरिक ताप आ ऊपरी दाबक कारणे तरल पदार्थ 
बनल, जकत आइ खनिज तेल कहल जाइत अछि । 


पृष्योक भीतर अट्टालक कतोक परा होइत छक । ई चद्यन सभ 
जेहिसाब रहैत अछि । कतहु बसो डाल त कतहु कम । यैह कारण 
शिक जे पथ्वोक भौतरी रचनामे कठोक स्थानपर चदन दु जाइत 
छैक, जकर भ्रंश अथवा फॉल्ट काल जाइत छैक । 

पथयो जाहि आकर्षणक बले कोनो बस्तुको अपना दिस खीचैत 
(छैक, तकरा गुस्त्वाकर्षण कहल जाइत छैक । 


; चुम्बक लोहके अपना दिस खैत जैक । चुम्बकपे दूय धुव 


इत छैक-उत्तरी आ दक्षिणी । प्म सेहो पूट घु छैक । अतः 
पृष्वी सेहो एकटा विशाल चुम्बक थिक, जे कोनो चस्तुके अपना 
हिस खीचैत छैक । 

ई एकटा एहत यंत्र भिक, जाहिसँ पृथ्वीक भीतरमे घटित होब5वला 
टाक सूचना प्राप्त होइत अखि । एहिसँ चद्यातक स्थितिक पता 
समेत अछि । 

एकट एहन यंत्र थक, जे आकाशे गतिशील वस्तुक दूरी आ 
प्रकृतिक संकेत वायु-तरंगक आधारपर दैत अछि । 

हि यतस जल-तरंग हा जलक भौतरक खर्तुक दूरके नापल 
जाइत अछि । 

धृष्कीक भीतर जतः तेलक भंडार रहैत अछि, तकर तेलकुंड 
कहल जाइत अछि । 


= तेलकूष :  भू-खनन द्वार जाहि कुंडले तेल निकालल जाइत अछि, तकर जानक भाषा तचा 
केलकूष कहल जाइत अछि । जरिभादिक शब्द 


« डेरिक : ऐेल-खननक हेतु तेलकूपमे लगाओल जबल लेहाक ऊँच-ऊँच तिकोनियों 
जोनवला की । 


* दविलिंग रिंग; तेलकपसे तेल निकालवाक हेह खनन-यंत्र । 
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शोधन : खनिज तेल जखन बहार कयल जाइठ अछि तँ ओ उपयोग करबाक योग्य नहि 
रहैत अछि । एकण शोधनशालामे साफ कयल जाइत अछि । एहि प्रक्रियाको 
शोधन-क्रिया कहल जाइत अछि । शोधनक फलस्वरूप डौजल, किसन, पेट्रोल, 
पैशफिन (जाहिसँ मोम बैत अछि), एस्फाल्ट (जाहिसँ लुडीकंटिंग तेल बैत 
अछि) आहि बनैत अछि । 


+ प्राकृति गैस; तेल-खननक समपमे पहिने अप्त तेल भेटैत हैक, तथा 
ज्वलनशील गैस सो भेटत छैक । एही गैसस घरमे भोजन यनैत 
अछि । ई अभिक दबावपर तरल रूपये रहैत छैक, किन्तु 
साधारण तापर गक रूपसे परिणत भः जाइत छैक । 

किछु अन्य पारिभाषिक शब्द : 

+ ऊर्जा ; ऊर्जाक आर्थ चिक शाक्त, मुदा एतः ऊर्जा ओ शक्ति थिक 
जाहिसँ कोनो कार्य कपल जाइत अहि । 

« खिधुत्‌ ऊजां: आई-काल्हि विद्युत्‌ ऊजां एक प्रमुख ऊर्जाक खोत थिक । ई 
ऊर्जा जल आ तापसं शर्त होइत अछि आ दूर-दूर धर ताएक 
माध्यमे पहुँचाओल जाइत अछि । 

= जाभिकीय ऊर्जा: ई ऊर्जा परमाणु शक्तिस प्राप्त कपल जाइत अछि । एहिमे 
युरेनियमको परमाणुमे विखंडित कञक$ ऊर्जा प्राप्त कपल 
जाइत अछि । एहि विधिस प्राप्त ऊर्जाक मात्रा आ शक्ति सप्स 
अधिक होइत अछि । 


ह्य 


= सौर ऊर्जा : सूर्वक प्रकारे उत्पन कर्जा सौर ऊर्जा कहबैत आहि । सयक 
* परमाणु शक्ति : परमाणु कोनो तत्वक सप्स छोट इकाइक नाम चिक । एहि 


अतिरिक्त अध्ययन : 


अहो एहि इकाइमे ऊर्जाक मुख्य खोत पेट्रोलियमक विषयमे पदलाहँं अछि । ऊर्जाक प्रयोजन 
आलुक युगमे डेग-डेगपर छैक । धनसाथरमे, इओत कस्बामे, मशीन चलयबामे, वाहन 
चलयबामे इंक उपयोग सभ ठाम छैक । पूर्वमे मनुष्य लकडी, कोइला बोग 
ऊर्जाक हेतु कात छल, किन्तु ई विज्ञानक चमत्कार धिक जे मनुष्य नव ऊर्जाक खोत ताकि 
लेलक । एकरे परिणाम धिक पेट्रोलियम पदार्थक प्राप्त । वियुत ऊर्जा आ नाभिकौय ऊर्जा 
सेहो ऊर्जाक नव सोत सिक । विषु ऊर्जाक हेतु जल आ ताप विधिक उपयोग होइत अछि । 
नाभिकोष ऊर्जामे परमाणु शक्तिक प्रयोग कपल जाइत अछि । कोइला आ पेट्रोलियम एखनहुँ 
ऊर्जाक प्रमुख खोत चिक । एकत पृथ्वीक खनन द्वारा निकालल जाइत अछि आ एकर 
समार खण सतत रहत हैक । एहि दृष्टिएँ नाभिकीय ऊर्जाक महत्त्व अधिक अछि, मुदा 
र्शक 


ऊर्जाक सोत निःशुल्क प्रकृतिप्रदत अछि, किन्तु कम खर्चमे सुगमतापूर्वक एकर प्रयोगमे 
(आनल जपबाक उपाय ताकल जा रहल अछि । ईहो आवश्यक जे पहि ऊर्जाक उपयोग सर्वत्र 
होअव, जाहिसँ खनिज तेल प्राप्त कर्जा सुरक्षित रहि सकत । 


अध्यास-। 


अही पाठ मन लगाकः पढने होवय । एतः किष लपूत्तरीय प्रश्‍न देल जा रहल अछि । एकर 
अही उत्तर देवक प्रयास करू आ अपन उत्तर्कोंइकाइक अंते देल गेल उँ मिलान 
कउकऽ देखू जे अहक कतहु प्रम तै ने अछि । 


1) निम्नलिखित वाक्‍्यक प्रसंग कहू जे ओ सत्य अछि वा असत्य- 


अ) प्रारंधये पृथ्वी पूर्णत: ठंडा छल । (सत्य/असत्य) 
आ) खनिज ठेल उद्भिद्‌ आ लघु जीबजन्वुक मृत शरीरसँ बनैत अछि । 
(सत्य/असत्य) 
३) तेलकुंडक चारू कातक देवाल चट्टतक बनल रत अछि । 
(सत्य/असत्य) 
इ) निस्पंदन तेल बहुत ग्रे तेलकुंडसे भै छैक । (सल्य/ असत्य) 
उ) तेलशोधक कारनामे सभसँ निचला मंजिलमे डौजल रहैत अछि । 
(सत्य/ असत्य) 


2) रिक्त स्थानक पूर्ति करू- 
अ) पृष्वोपर सरभस हिने जे जीव उत्पन भेल से थिक .... 


आ) पानिक संग बहिकऽ आवल माटि ककड्से ....... चट्टान बनल । 
इ) कूप खननक बाद नोचासे ..... निकालल जाइत अछि । 
ई) तेलक खोज करबाक परोक्षण तोन तहे होइत अछि--भुगर्भशास्तरीय, ...., 


भूरसायतिकोष । 
द) कलन दामे लिंग मशीनक दांत कखतहूँ क$ ....... फुटेमे दुटि जाइत 
+ 

3) कोष्ठे देल गेल शब्दके" देखू आ ओहिस शुद्ध शब्दके चौऱ्हिकः रिक्त स्थानकं" भरू 
अ) किरासन तेल घाति ......... होइत अछि । (हल्त्क/भारी) 
आ) आण्नेय चट्टान स्तरित चट्टानसे ........ होइत अछि । (कठोएकोमल) 
इ) तिसन तेल ........... होइत अछि । (पाहर'गाइ) 
३) नियत तेल गमीक कारण नरम, लसलस सन बति जहत अछि, जक -...कहल 

जात अछि । (लुबरीोटिग तेल, एस्फाल्ट) 


4) क) एस्फाल्टको गर्म कयते तोन प्रकारक पदार्थ प्रात होइत अछि, जे थिक- 
अ) .. 
आ) 
क 
ख) पृष्यीमे तेलक पता लगयबाक हेतु निम्नलिखित तीन परीक्षण कपल जाइत अछि- 
अ) .. 
आ) 
ड़) 
5) अहाँ एहि इकाइसे निम्नलिखित चद्टानक विषयमे पढलईँ अकि- 
क) स्तरित चट्टान 
ख) आणेय चट्टान । एतः इत्‌ प्रकारक चट्टानकोँ चित्र डरा देखाओल गेल अछि । 


चित्र स्पष्ट अछि जे स्तरित चट्टान आ आग्नेय चट्टान केहन होइत अछि। 


(दानक भाषा तथा 


i] 


अ) आब अहो बुझि गेल छो जे तेलक्पस बहार कयल गेल वेलकॅ* शोधित कयलासँ 
नाना कारक पेट्रोलियम पदार्थ बनैत छैक । एतः चित्र देल जा रहल अछि । अहौ 
देखिकऽ कह्‌ जे एकर कोन तलसे पेट्रोलिबमक कोन प्रकारक तेल निकलैत छैक । 


आ) आहा इहो पदलहु अहि जे हेलक खोज विधि स्तरपर होइत सैक । एतः स्पष्ट 
करू जे विभिन स्तरपर तेलक खोज कोना होइत छैक ? 
तेलक खोज- प्रधम स्तर .....संभाषित जगहक चायुसेता द्राण फोटो 
आरंभ 
= हितोव स्तर .. 
- दलीय स्वर 
तेल प्राष्तिक 
संकेत ~ रध स्वर 
- देल निकालबाक हेतु खनन कार्य प्ररम्प 


6) अही हि पाठक मन लगाकः पढ़ने होयब । आह्वे अही देखने होपव जे पृथ्वीक 
जन्‍्मसे समुद्र तथा झरना धरि बनबाक प्रक्रिया कहल गेल अछि । ई प्रक्रिया क्रमबद्ध 
रूपसें कहल गेल अछि । एकरा मड रूपस॑ एतः प्रस्तुत कपल जा रहल अशि- 


ह प“ पहाड आ खाधिक निमाण 


जाक मेघमे बदलल नदी आ समु: बनल तापमान घटने मुसलाधार वर्षा 


उपयुक्त विधिसँ पेट्रॉलियमक उत्पत्तिकं देखाउ । 


7) ऊर्जाक विभिन्न खरोत घ्यानमे राखि एहि प्रक उत्तर लिखू- 
अ) ऊर्जाक पारंपरिक खोत को सभ अछि ? 


आ) ऊर्जाक आधुनिक स्रोत की सभ अछि ? 


इ) विद्युत्‌ ऊर्जा उत्पन्न करबाक दूट प्रमुख विधिक नाम लिखू । 


१) लिक ऊर्जरू खेत को सध अछि? ओकर अवश्यकता किएक पेल ? पूत. 
कारण लिखू । 


3) तिक ऊर्जाक प्रयोगक संबंधे आबःवला बूट! कठिनताक उल्लेख करू । 


जौचौमे अभ्यास देल जा रहल अछ, जाहिसे अहॉक पारिभाषिक शब्दक भंडार बदत । शुद् 

उक हेतु हाँ पाठक ध्यास पढू तथा अंग्रेओ-हिल्दी शब्दकोशक मति लिव$ । 

अभ्यास-2 : 

1) एतऽ कि परिभाषा देल जा रहल अछि । अहौ एकरा पढू आ पारिमाषिक शब्द लिखू : 

परिभाषा परिभाषिक शब्द 

अ) सममे माटे आ कंकड़क तहसें बनःवला चट्टान ..... 
आ) जैव कंकाल्स बनल तस्ल पदार्थ 
३) चद्टनक इर चुवैत धर्तीक तलपर पसरःवला पेट्रोलियम... 
१) भिल-भिनन जगहसेँ निकालल गेल माठिक परीक्षण ....... 


उ). चट्टानसँ उत्पन्न तर प्रतिध्वनिक अध्ययन करवला यंत्र. 


ऊ) भर्म तेलक खनन करबाक हेतु प्रयुक्त होबःवला यंत्र... ............ 
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2) एतऽ पाठे प्यक किल्छ पारिभाषिक शब्द उल्लेख कयल गेल अछि । एकर अंग्रेजी 
शब्द सेहो देल गेल अछि । अ चोन्हिकउ लिखू । उदाहरणार्थ, खनिज तेल- पेट्रोलियम । 


परिभाषिक शब्द अंग्रेजी शब्द 
अ) स्तरित चुदटन 1) Gavi 
आ) भू-भौतिको 2) दंव 
३) गुत्वाकरषण 3) Geophone 
इ) अफ्रिच्कृत तेल 4) Layered rock 
3) भू-फोन 5) Geophysics 


3) आहो पाठमे तेलक खोजक संबंधमे भूगर्थशास्त्रीय, भूषौतिकोय एवं भूरसायनिकीय 
'परीक्षणक विधिक अध्ययन कलह । एहि विधिक संबंध भूिज्ञानसँ अछि । भूजितानर्स 
संबंधित अध्ययनका अपान करबाक हेतु विज्ञानक अन्यान्यो शाखाक प्रयोग कवल 
जाइत अछि । अध्ययतक एहन विशिष्ट क्षे्रक" देखबाक हेतु भूभौतिकी (60७१०१४) 
आ भूरसायनिक (0/०८०0/५४) शब्दक प्रयोग कपल जाइत अछि । विज्ञानक अन्य 
शाखे संबंधित विशिष्ट क्षेत्र हेतु सहो एने शब्दक प्रयोग कयल जाइत अछि । 


खणोलविजञान आ जोवाचज्ञानक भौतिकशास्त्र तथा रसायनशास्त्र संबॉधत विशिष्ट अध्ययनक 
जाम लिखू- 


16.8 सारांश 


'एहि अध्यायमे अही पेट्रोलिपमक संबंधमे पदलईँ अछि । विज्ञानर्स सम्बद्ध विषयक अध्ययनक 

मुख्य उद्देश्य अहाँके मैथिली भाषाक माध्यमे विज्ञान संबंधी लेखन-विधिस परिचय करायब 

अछि । एकरा संगहि अही पेट्रोलियमर्स संबधित निम्नलिखित पक्षक जानकारी सहो प्रा 

कपल हूँ अछि 

५ पेट्रोलिक्मक निर्माण कोना भेल ? 

«.पेट्रोलिपमक खोज कोन प्रका कमल जाइत अछि ? 

«पेट्रोलियम प्राष्तिक हेतु भू-खनन कोना कयल जाइत अछि ? 

४. ऐ्रोलियम प्राप्तिक बाद ओकरा कोना शोधन कपल जाइत अछि तथा ऑहिसँ आओर 
कोन वस्तु प्राप्त होइत अछि ? 

एकर अतिरिक्त अही ऊर्जाक विभिन्‍न स्रोत ज्ञान सेहो रपत कलु । 

एहि तरहे अहा उक्त विषयको अपन शब्दे लिखि सकैत छी । 


पहि इकाइमे अहा देखि लेलहूं अछि जे पारिभाषिक शब्दक अर्थ को अहि तथा ओकर 
प्रयोगक कौ महत्व अछि ? हम आशा करैत छो जे एहिमे प्रयुक्त किसु पारिभाषिक शब्दक 
ज्याख्या आहा स्वयं कबरे समर्थ होयब । 


श्िजानक भाषा तथा 


16.9 _अभ्यासक उत्तर पारिभाषिक शब्द 


अभ्यास-1 
1) (अ) असत्य (आ) सत्य (इ) सत्य (ई) असत्य (ड) असत्य 
2) (अ) उद्भिद्‌ (आ) स्तरित (इ) खनिज तेल (ई) भूपौतिको (उ) 5.7 
3) (अ) हल्लुक॒ (आ) कठोर (इ) गाइ (ई) एस्काल्ट 
4) (क) (अ) भमै पातर तरल पदार्थ दीपमे प्रकाशक हेतु । 

(आ) ससँ भारी मशीनने लुख्रीकटिग तेलक रूपे । 

(३) सभसँ गाढ़ सोमवत्तो बनयबाक हेतु । 

(ख) (अ) भूर्षशास्त्रीय । 


(आ) भूभौतिकी । 
(त) भूणसाषतिकौ । 
5) (अ) साभमे निचला तलमे खनिज तेल गैसक कूपमे/पैरफिन तलमे एस्काल्ट आदि 
बचल रौत छैक । 
प्रधम रे - सूशरीकंटिंग आयल 
ह्वितीय टै डीजल 
ततीय दे करसन तेल 
चतुर्ष दे चेट्लेल 
सभ कपर पेट्रोलियम गैसक कूपे 
(अ) द्वितीय स्तर = भूर्य परीक्षण 
तृतीय सतर - . भूभौतिकी परीक्षण 
जथ स्तर = . भूणसापनिकी परीक्षण 
'पेदोलियपक उत्पत्ति 
जबक सृष्टि 
— 
क 
उदक | अन्य जीवक उत्ति 
ण क विसर्जन आक्सीजनक ग्रहण 
जलक संग मारि आ कंकद़ जमा सूत जोव जलक संग समुद्रत्लमे जमा 
त ज पाका 


आनतारिक ताप |आ भौतरी ऊपरी दाब 
जैव कंकाल तरल पदार्थ 


पेदोलियम 


गभ 


7) अ) लकडी, कोइला 


जा) पेट्रोलियम, पदार्थ, विद्युत्‌ ऊर्जा, नाभिकौय ऊर्जा । 

इ) कोइलास, जकरा ताप विद्युत्‌ कहल जाइत डैक । 
जलक डार, जाहिसें पनबिजली जनैत अछि । 

ई) सौर ऊर्ज, जल आ वायुक संचालत्स उत्पन ऊर्जा । 
ेट्रोलिकम पदार्थ तया कोइलाक भंडास्के' खाम होयवाक आशंका । 
जाभिकौय ऊर्जामे अपशिष्ट (रेडियोघर्मिता)क प्रदूषणक खतराक कारण । 

उ) प्राकृतिक ऊर्जाक निर्माण खचीला होइत अछि । 

कतिक ऊर्जा सभ जगह आ सभ समप प्रयुक्त नहि कयल जा सकत अछि । 


अभ्यास-2 : 

1) (अ) स्तरित चद्टान 
(इ) निस्वंदन तेल. 
(ड) चुफोत 

2) (अ) 4 
लग 

3) (अ) खगोल भौतिको 
(क) जैव भौतिकी 


(आ) पेडरॅलयम 

(इ) भुरासावनिकी परीक्षण 

(ऊ) द्विलिंग रिंग 

(मा) -$ (छा 


(आ) खाल रासायनिकी 
(छ) जैव रासायनिकों 


****** 


९-2 


